दमारे यहोँ की शुख्य मुख्य पुसतक की 
सी 
विषार षन्द्रादय 
धी पीतीम्बरदाखभां कृत श्यी विषय का वेदान्ते व 
प्रारमन्नाम का धोटा प्रम्प है । प्रवद्य मेगा कर भवसोकन रमा 
श्राहिये । मूग्य घथित्द ३) ८०। 
प्श्वोनण 
यह पूस्तक गुखराती के पभ्ीकरण मामक येदान्त य्र्म 
का सरस-खरख हिम्दी नुगा है । दस्मे पृष्बी अस तेम वायु 
तमा प्राकासष--एन पव महाभूतो के पम्बन्ध मे विषार किया 
गयी है । यहे पुम्वकं बहुत खमय स प्प्राप्य भी । मस्य ३) द । 
षद्‌ सापुद्रिरु णास 
[ सजक--मृगुरान शर्मा ] 
अन साभारगके लामने निय यह्‌ पृस्तकबदेकष्टप्रोर 
के परजानु प्राप्त की गई द । इसमे ससर ङे प्रसयेकस्ती 
केमूत मनिध्य प्रौर अरतंमान का हास ( भाग्य ) उमके 
पैर व म्वक की रेलापो द्वारा जताया ममा । समभ्पसे 
भति ससाप्नोके सेका चिप मी विये है । ज्यर्विप > के तिय 
सव्वप्रयमहै ) हर ग्रहम्य को भी प्रपने यहा नना 
~ एमी परुषय सजिरट पुर्व का मस्य ४) रु । ++ 
सरतत घ्वाम्प्प भीर योगामन 
एाय % भासो दारा स्मास्स्य जनानेषी एव्‌ 
पर पव तमम गह । सम्या क तिये प्रानो 


¢ २ ) 
घर मे वेध 
इस पुस्तक के धर मे रहने से वात बातत को उक्टर वद्यो 
यहा नही दौडना पडेगा । नित्यप्रति के पारिवारिक लोगोमे 
इसके छोटे-छोटे नुस्वे जो पैसे दो पैसे मे तैयार होते है । चमत्कार 
काकामकरतेह। मूल्य १) ₹° 


हारमोनियम तवला मास्टर 
यह पुस्तके सद्धखीत सिखाने की भ्रत्यन्त श्रावरयक्‌ पुस्तक 
है, क्योकि इसमे हारमोनियम, तवला, सारद्धो, बेला, सितार 
जलतरग श्रादि सिखाने की भ्रत्यन्त सरल विधिया लिखी रह) 
लाटी शिक्त 


लाटी चलाना व्यायाम ही नही, एक श्रष्ठकलाभीहै। 
लाटी की सम्पूणं शिक्षा ग्रौर दाव-पेच इस पुस्तक से सीखें ! यह्‌ 
पृस्तक्तं सचिच्र है । मूल्य १) ₹०। 


टटान्त महासागर चड़ा 


भाषण, कथाभ्रो श्रौर वाद-विवाद मे सफलता पाने श्रौ 

द्रो को प्रभात्रित करने के लिये उपयुक्त दृष्टान्तो का जानना 

्रयन्त श्रप्रङ्यक है । हमने बडे परिश्रम से करई सौ एेसे नवीन 

द्धन पयग्रह कियिषहै जो शिक्षाप्रद तोह ही, सायही इतने 
“क टिक्ति श्रोता हसते र लोट-णीट हो जाते है । 

कीमत सजित्द २।।) ₹० 


भिल्लने का पना-- 


पुस्तक मन्दिर, मथुरा । 


शकम 
पुस्तक मन्दिर, 
मथुरा 














प्रपाण दारा ध्य पुरसक & सर्वापिकार सुरपति द । 








मुद 
अपस पप 
शनक प्रकाएम प्रैष 
नेनिक्र मेप मप्र 


( २) 


धर में वेच 
इस पुस्तक के घरमे रहने से बात बात को डवक्टर वद्यो 
यहा नही दौडना पडेगा । नित्यप्रति के पारिवारकि लोगोमे 
सके छोटे-छोटे नूस्वे जो पैसे दो पपे मे तयार होते हैँ । चमत्कारः 
काकामकरतेहै। मूल्य १) ₹° 


हारमोनियस तबला मास्टर 


यह पुस्तक सद्धौत सिखाने कौ श्रत्यन्त श्रावद्यक पुस्तक 
है, क्योकि इसमे हारमोनियम, तवला, सारद्धौ, बेला, सितार 
जलतरग श्रादि सिखाने की श्रत्यन्त सरल विधिया लिखी है । 


लारी शिक्त 


लाठी चलाना व्यायाम ही नही, एक श्रषठकलाभीहै। 
लाटी की सम्पूणं शिक्षा ग्रौर दाव-पेच इस पुस्तक से सीखे । यह्‌ 
पुस्तक सचित्र है । मूल्य १) ₹० । 


| दृष्टान्त महासागर वड़ा 


१३ भाष, कथाग्रो श्रौर वाद-विवादमे सफनता पाने श्रौं 
इषरो को प्रभाप्रित करने के लिये उपयुक्त दृष्टान्तो का जानना 
भ्वयन्त श्रा र्शयक है । हमने बडे परिश्रम से करई सौ एसे नवीन 
दटन्नप्नग्रह्‌ कयि है जो शिक्ञाप्रद तोह ही, सायही इतने 
> +कंदहै कि श्रोता हेसते २ लोट-गीट हो जाते हैं । 

कीमत सरजिल्द २।।) ₹० 


मिज्लने का पता-- 


पएस्तक मन्द्र, मथुरां । 


ऋ, णको 


मारे यदय कौ युल्य-युस् पुस्तकों की 
~= सची = 
दिनार भन्द्रौदय 

श्री पीतताम्बरदस्िजी कंस धसी विपय का बेवात्त्त 
परात्मज्ञान का छटा न्य है । प्रवक्ष्य मेगा कर पबसोक्म करना 
नह्ये । मूल्य सजित्य $) २० । 

पच्चीफर्यं 

यह्‌ पुस्तक गुजराती के पश्रीकरणए मामक वेवाम्त गन्म 
का सरम-सरख हिन्दी प्रनुबाव है । हस्मे पृथ्वी अम तैम वागु 
छा पाका्--इन पथ महामूतो के धम्बणमे विषार किमा 
मया ह 1 यह्‌ पुस्तक बहुत समयं प्राप्य षी । मूम्य ३) ९०। 

दृषद्‌ सद्रिक शाख 
[ सलक--मृगूराज कर्मा ] 

अम सापारणकेमामके तिय यष पस्तकं गडेकषटप्मनौर 
परिथम के पचत्‌ प्राप्त को गई है । धर्मे सरके प्रप्ेकष्ती 
पुर्यो कै पूत भव्य प्रौर बेर्तमान का हस ( माग्य ) उक 
हभ परब मस्तक की रेव्वाभो दासा दकाया मया ४ घमम्पने 
कैपियिरेसापोकेरसकढाजिभ्रमी षये है। त 
प्यत्ल प्रागक्पकदै । हेर बृषटुम्प को मी ध्रपमे यू ९ 
चाषटिये । इतनी धमूस्य ध्रजिष्द पुस्ठर्ष कृ मूस्य ४) ए । 

सरसं स्वास्प्य भीर योगासन 
ष्समे योग श प्राषमो कारा स्मास्प्य बनाने भने स्व 


भिपिया बिष्तार पूर्वक समम्प्रसर्ईदहै । मप्याध्ङे धिये भ्राखमों 
केुकटोभितमी पिष । मूम्यर) र 1 
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पमब्ेषं मनुस्दपिम्बभिपयदनी । 


शी प्राचार्य विनयचनदर ज्ञान भण्डार जयप 


॥ 


8 उ 


$ मनु स्सुतिं ॐ 


---2=-~ 


प्रथमोऽध्याय 
मनुमेकाग्रमासीनममिगम्य महपंयः । 


परतिपूज्य यथान्याय मिदं चचनमन्‌ घच्‌ ॥१॥ 

( १) मनुजी एकाग्रचित्त वे हए थे, उसी समय उनके पास 
वडे-वडे ऋषि श्राये श्रौर परस्परके ्रभिवादनादि के पञ्चात्‌ 
उन्होने यह बात कही कि-- 

भगवम्‌ सरव॑वरणणना यथावदनुपू्रं श, । 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्त्‌ महसि ॥(२॥ 


(२) दे मगवानू । सव वर्णो भ्रौर वरणंसद्धुरोके धर्म 
हम से टोक-टीक कहिये क्योकि-- 


त्वमेक्रो द्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयञ्च । 
त्रचिःत्यस्याप्रतेयस्य कार्ग्यत्त्वार्थविस्प्रमो ॥३1! , 


(३) प्रभो । श्रचिन्त्य, श्रप्रमेय श्रौर श्रनादि-वेद मे 
जो कमे वणन किये गयेर्हु, उनके यथार्थं भाव को जानने वाले 
एकश्रापहीदहै। 


र मनुस्सृति 


{ 
स दै पृषस्तपा सम्पगमितीजा मह।त्ममि । 
परतयुदाषाच्यं दान्यबातमहर्पीमु. यतामिवि ॥॥४॥ 

(४) जनम महामापमोने दय प्रकार उन तेजस्वी 
मंहास्मा से पृखा ठव थी सनुजीने उन स महुपिर्योष्ी पूजा 
करके कट्‌ कि मूमिये-कै 

श्राषीदिद्‌ एमामूचमपवावमल्षणम्‌ । 
ऋपरयक्यमविष्ठयं प्मप्ठमिव सवं ॥५॥ 

(५) महे सरग जगत पहस प्रतिं की दधा मद्धिपा द्रुमा 
भा प्रौर दसकाङुघभशाम प्र सदण॒ममा प्रौरम तकषि 
मासूम हो सकता चा-स्वैष्न की क्षीदपामे था। 

हह स्यमूर्मगयानऽष्यक्ाऽस्पम्ययसिदूम्‌ । 
मद्षमूतादिद्रचीणा प्रदुरमीचमानुद्‌ ॥९॥ 

(६) रसगे पजा भग्यक्त प्रर प्रचिन्तय पक्ति रसे 
वामे पौर प्रन्पकार का नाद्‌ करम्‌ भसे परमेए्वरमे महव 
तत्व भाक वायु प्रादि साकत्मिक्‌ भ्र्थदु मा-बाप के जिता 
कररय हनि षे लोग शे पैल्ट्त्स्या\ 

योममाषवीन्दरियप्राप् एदमाश्र्य्तं सनातन । 
पर्दमूवमयाभव्चन्स्य स एवं स्वययुद्रमौ ॥७॥ 
(७) जोम जी इन्द्रियो से पसग सदमे प्रौर षढा 


निष्िन्त प्रीरघद सुटि प्राण हमे स्वय ही घा्रस्पिक 
शसैण मे पिट हृए्‌ । 





क मनुमीङे पि पूजनघ्चे सत होवा टैषिभर प्र 
भ्राएद्ुएष्टोट कामी पृरमहोठाहै।! 


प्रथमोऽध्याय द 


सोद्भिध्याय शरीरात्छास्सि्क विविधाः प्रजाः । 
च्रप एव्र सप्जीदो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥८॥ 

( ८ ) श्रीर्‌ जव उनके मनमे यह्‌ इच्छा उत्पन्न हुई कि 
्रगनेशरीरसे एक प्रकार की सृष्टि पैदा करनी चाहिये तो उन्होने 
सवसे प्रथम पानी श्रधात रज को उत्पन्न किया । फिर उस पानी 
मे वीज डाला । 

तदर्डमभवद्ध म॑ सहसांश्चसमम्रभप्‌ । 
तस्मिञ्जन्तेस्ययं ्रहमा सवंलोक पितामहः ।६॥ 

( € ) तव वह्‌ बीज स्वणं भ्रौर सूय्यं के समान ब्रण्डाकार 
चन गया फिर उससे त्रह्याजी भ्र्यात्ति वेदो के ज्ञाता 
श्रयोतिज ऋषि जो समय सृष्टि के उत्पन्न करते वाले है, श्रपने 
भ्राप उत्पन्न हए ! 

प्रापोनारा इति प्रोक्ता प्रापो पै नरष्नवः | 

तायदस्यायन्‌ पूव तेन नारायणः स्मरतः ॥१०॥ 

( १० ) सम्करृेत मे शग्रपः मनुष्यु कौ सन्तान को कहते ह 
श्रौर मनुप्यकी सन्तान केहदयमे परमात्माका प्रकाशता टै, 
उसलिषए परमात्मा को नाराश कहते है । 

यत्ततफारणमव्यक्त चित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

तद्धिमृष्टः स पुर्पो रोके ब्रहम ति कीर्त्यते ॥११॥ 

(१९) जो परमात्मा जगत का उपादान है प्नौर छिपा हू्रा 
दै श्रौर नित्य सतु-श्रसत्‌ का कर्ता है, उसने जिस मनुष्य को 


ससार मे ससे पिले चारो वेदो का ज्ञाता उत्पन्न किया, उसी 
को सव लोग ब्रह्मा" कहते हैँ । 


मनुस्मृवि 


हस्मिन्नर्डे घ मगवानुपित्वापरिवत्सरम्‌ । 
स्वमेषात्मनोभ्यानास्यदडमरोदुद्विणा ॥१२॥ 
( १२) श्रह्या धर्यन्‌ मेड के मानमै वसेम उद प्रणये 
पर्षत्‌ विराटमे एक्‌ यप पक रह्‌ षर भौर परम।स्माका 


ध्यान्‌ शरक उस पण्डे प्रथन निराट कोदो भार्गोरम विभक्त 
श््ा। 


वाम्या स शङकताम्पाप्चदिममूमिष्यनिममे । 
म्ये प्योमदविशश्षा्टाबपांस्वान च शाशमतम्‌ ॥१२॥ 
(६) उतदोदुकर्डोषे ब्रह्म न सवोगुटा पीर पृथ्वी 
पर्पाप्ठ वमोगूगा को बनाया फिर उम शर्मके पीषमे धाक 
प्रमीत रतीगुण प्रौर ध्रार्ो दि्ताये--जीवो के रमै का स्थान-- 
बमापा। ननन 
घ मन' सदसदास्म््‌ । 
मनसरषाप्यषङ्कारमभिमन्तारमीश्यरम्‌ ॥१४॥ 
( १४) फिर ब्रह्मने परम्म दै सरकएप-जिकस्प शप सन 


क उत्पत किमा प्रौर ममसे धामर््यं रौर प्रमिमान केरे 
वासे प्रहुकार को वनाया। 


महान्वमय घात्मान सर्वाणि श्रगुखानि च| 
विषमासारदीदुणि शने पञ्षन्दिपाशि च॥ १५॥ 





>< यहापर एक वपं श्र्ैमे शहनेष्चेयह्‌ तत्पमंहैरि 
बरह्माजीनेबेदोकेक्ञानप्रौर सूष्टिके नियम भो दु्तमा की 
प्रीर उस वसना के प्पाव धम (पम्बकार्‌) प्रीर प्रका (प्रमिनि 
प्रौर पृथी) दोना एग्यो षा क्षाम उतारे पनाया 


प्रथमोऽध्याय ५ 


(११) श्रौर प्रहुकार से पहले श्रात्मा का उपकार करने 
व ले महतुनत्तव प्र्थात वुद्धिको पैदा किया, तथा विषय को 
भोग करने वाले-पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय ण्व तन्मात्राको 
वनाया 1 क । 


तेपान्त्ववयवान्घूच्मान्पर्णामप्यमितौजसाम्‌ । 
¢ 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निममे ॥१६॥ 


(१६) ग्रौर इन वडे“ गक्तिमानौ के सूक्ष्म श्रवयवोको 
प्रपने विकार मे मिलाकर समस्त सृष्टि को वनाया । प्रकृति ग्रौर 
परमात्मा के सम्बन्ध से सव तन्मात्रा ग्रहद्धार उच्य षैदाहुएह 
प्रपात परमात्म श्रौर्‌ प्रकरृतिके योगसे पैदा हण है > 

यन्मून्यवयवाः सल्माम्तस्येमान्याश्रयन्तिपट्‌ । 

तस्माच्छरीरमित्यादुस्तस्यम्तिं मनीषिणः ॥१७।। 


(१७) प्रकृति महतुत्रह्म के शरीर के छं सूक्ष्म ्रवयव भ्र्थात्‌ 
तन्मात्रा ग्रौर प्रहूकार श्रौर इन्द्रियो के पैदा करने वाली है। 


पाच ज्ञानेन्द्रिय -्राल, नाक, कान, जिह्वा श्रौर त्वचा 
श्रौर पाच कर्मंद्धिय हाथ, पाव, वाणी, मूत्र न्दरिय श्रौर मलद्वार। 
1 जव परमात्मा ने प्रकृति को सचालित किया, तव वस्तुश्रौ 
के एक स्थान मे दूसरे स्थान पर जाने से श्राकाग उत्पन्न हुश्रा, 
क्योकि इसके बिना श्राकाश्च नही हो सकता । जव श्राकाश हुभ्रा 
तव उसमे वायु सचालित हुई । वायु के सचालन के कारण श्रग्नि 
परमाण एकत्रित हो गये } प्रग्नि-परमाणुभ्रो के एकत्रित होने से 
जन-परमाशुग्रो के मध्य की रुकावट दुर हई । जल-परमाणु्नो ' 
के एकच्ित होने से पृथ्वी के परमारषु एकत्रित हौ गए, इसी प्रकार 
सृष्टि कौ रचना हुई | 


ई मनुस्यृषि 


वदाविशन्वि मूदानि मद्मन्वि सथक्ममि । 
सनग्चावयवै धरम समू रदव्ययम्‌ ॥ ८ 
(त) फिर रस प्रविनाधी भ्रौर जरत को रने यति 


परक तै भप पपते कामो के साच श्राकापा पादि मूष्ि दषा 
पूक्म पवमयो क साप मम्‌ शो रत्यक्त बिया 
पषामिद हु सप्तानां पुर्पाखां महौजसाम्‌ 1 
पमाभ्या ूर्तिमाप्राम्य' समवस्यव्ययादूल्ययम्‌ ॥१६ 
(१९) इतके पराव श्रविनासी ब्रह्य मे उन सापै डे 
पराक्रम रखने वाने महत्वम प्हद्धार श्रौर पाथ 
धैम्मापरामो ॐ सूदन भागसे ष्ठ नाण होमे वमे भगत्‌ का 
सनामा! 
प्पापस्पगुयान्त्येपामवाप्नोति एर परः! 
पो पां पावविपण्येपां ख म वाषद्गुशणस्छव" ॥२०॥ 
(२) ध्म महाभूतं मे पूम-पूव के गृणो को भ्रगला 
प्रगसा प्रहुण करा ह । जिषठङो जैसी सौम्यता है रमे बैषा 
भृण कदा है । 
स्पेपोषुषनापानिकर्मीणि ष पयर्‌ । 
मेरशम्देम्य एवादौ एयर्सस्पाग्य निर्ममे ॥२१॥ 
(२१) फिर परमारमामे सम चीर्जोके भाम धीर भर्म 
पृवक-पषक ते पुसी सृष्टिर्मेये बसे ही बेद के इय 
भरमार प्रकर क्रिये नकः 





क्र पयय यहु रट होताहैकि यह्‌ मंखार प्रव मही 
हार नहो दना बरनु वहने मीकरईयार बन शुका है) जस विने 


प्रथमोऽध्यायः छ 


दर्मात्मनां च देवानां सो सूजसाणिनां प्रभः 1 
५ # श ् 
साध्यानां च गण स्म यज्ञरचचव सनातनम्‌ ||२२॥ 
( २२ ) वेद कौ उत्पत्ति के पञ्चात्‌ परमात्माने वेद के 


ज्ञाता देवऋषि श्रौर उनके सूक्ष्म श्रवयव रीर ग्रौर यज्ञ को 
वनाया 1 


श्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्‌ । 
दुदोह यक्ञसिदध यरथ॑मृग्यज्ःसामलकचणम्‌ ॥२३॥ 


( २३) फिर यज्ञ को पूराकरानेके लिए श्रग्नि, वायु 
श्रादि देवक्पियो के मनमे वेद का प्रकाश किया। 


कालं कालविभक्तीश्च नच्त्राशि ग्रहांस्तथा । 
सरितःमागरान्‌ शैलान्‌ समानिविषमाणि च ॥२४॥ 
( २४८) फिर काल शरीर काल के भाग श्रर्थात्‌ वषे- 


महीने, नक्षत्र श्रौर सूर्यं म्रादि नवग्रह श्रौर नदी श्रौर समुद्र सम- 
विषम स्थल उत्पन्न किये । 


तपो वाचं रति चेव का" च क्रोधमेव च। 
सुटि संसजं चैवेमां सष्टुमिच्छन्निमाः प्रजा; ।\२५॥। 
( २५ ) इसके वनाने के वाद तप श्र्थात्‌ प्रजापति इत्यादि 


श्रौर वाणी, रति अ्रथति चित्तो का सन्तोष, इच्छा, काम, कोष 
भ्रादि प्रजा इन सव को बनाया 1 


कर्मणाश्चविवेकार्थ' धर्माधर्मं व्यवेचयत्‌ | 
द्र रयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥२६॥ 





पर्चात्‌ रात श्रौर रात के पश्चात्‌ दिन होताहै, वैसेहीसृष्टिके 
पश्चात्‌ प्रलय श्रौरं प्रलय के पञ्चात्‌ सृष्टि होती है 1 


मनुरमृति- 


(२६) कमो र विवक ङ्के किये यन द्यवि प्म व 
र्ा््त्या प्यार धथ प्रमग करके उनके मुमु. देते व 
एसे को प्रकाके पी वनाया1 

रस्या माक्रामिनाशिन्यो दशारढानांहु या न्दता । 
धामि माद्‌मिद्‌ सतर सम्भषस्पदुपषश' ।।२७॥ 

{ २७ ) कमप सदेम भ्रनिमापी तमाप कटी है उनके 
श्राप ईस सम्पूर्णं षष्टि के उल्यप्न किया । 

यन्तु कम्मखि यस्मिस्‌ सन्पुरुक प्रयमं पर" 1 

घर देष स्म मेम सृज्यमान पुन पनः ॥२८॥ 

{ रू) परमात्मा ने भिव भिस प्राणी को सृष्टिक 
भराषिमे जिस-जिस कर्य ते समा वह माव ठकवैते ही कमं 
करताहै व श्रतिरिक्त सर्वं मौग योमि कट्सावे है ।+ 

सर्ति शुक्र धर्मापर्मानूवानूतै 1 

सस्य सोऽदपास्से दचचस्प त्वपमापिशत्‌ ॥२६॥ 

(२९) हि प्रर श्रहिघ् भहु भोर कलोर प्रादि गुण 
बाते पषुभ्नोमेयेप्रण भनादि कामे जरसे प्रते है कवल 
कर्मों फा परिवर्तेन मनुप्यको दिया ष! 

+ यया १ ससार मे प्र सी परतन पयवा स्मत है प्रौर 
स्वत्य भवुष्य प्रपभौ इ्छपनुखार कायं करता है पौर उत कमो 
कै हानि-भाम का मेषछा होवा है) परत न प्रपमी प्ज्छागुसार 
कर्म करता है जोर भ उनके हानि-नाय का उत्तषदाहा है । वैसे 
ही स्मदस्तर मसूष्य श्रपनी इश्छानुतार कर्मं षरता है पौर उनके 
प््लको मोमता है जभर्गि ५१ प्रादि भ प्रपत ष्ये कमं करवै 
है पौर न टमक्ते पशं भोगठे & । परात्‌ प्‌ भावि प्षरोर भीर्गा 
केर्िणबनदीगृदु हं) 
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यथतुपलिङ्कान्युतवः स्ययमेव पय॑ये । 
स्वानि स्वान्यमिपयन्ते तथा कर्माणि देहिनः ।३०॥ 
(२०) जैसे वसन्त श्रादि ऋतु श्रपने ्रपने समय पर 
श्रपने गणो को प्रकट करती ह, उसी प्रकार सब प्राणी श्रषने 
श्रपने कर्मों मे प्रवृत्त होते ह । 
लोकानां तु विव्रद्धयथं भुखवाहृरूपादतः । 
[| श ने _% © 
ब्राह्मणं केत्रिय येर्य शुद्रश्च निररत्तयतं ॥२१॥ 
(३१) जिस प्रकार एक मन्‌ष्य के शरीरके चार हिस्से 
गणकम से श्रलग-ग्रलगदै, एसे ही सरे जगत्‌ मे मनुष्य जाति 
कै चार विभाग गुण-कमं से अ्रलग-श्रलग हैँ । , जिस तरह मुख 
चाले हिस्से मे पाचो ज्ञानेन्द्रिय श्रौर उपदेश करनेके लिए वाणी 
कर्मेन््रियहै,एेसेही ब्राहमण को उपदेश का काम दिया गया, 
चाहु श्रर्थात्‌ क्षत्रिय को रक्षाकाकाम दियां गया, उर ्र्थात्‌ 


वश्य को व्यापार का एव पाद श्रथति दद्रकोसेवाका काम 
दिया गया } 


दविधा त्वात्मनो देहमर्धेन परपोऽमवत्‌ । 

शर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजलप्र्चः ।२३२॥) 

(३२) फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्वी श्रौर पुरुष 
केषरूपमे,दोभागौ मे विभक्त किया । दोनो को मिलाकर 
विराट्‌ भ्र्थात्‌ मनुष्य जाति भी कह सक्ते ह 

तपस्तप्त्वासुजय' त॒ म स्वयं पुरूषो विगर्‌ । 

# ५ 2 ¢ [| 

तं मां वित्तास्य सवस्य सरष्टारं दहिजसत्तमाः ॥३२॥ 


(३३ ) मनुजी कहते है कि हे ऋषियो ) उसविराट्‌ने 
तपस्या करके जिसको बनाया, वहुर्भ ह मौर मै सवका पैदा 
करने वाला ह, यह्‌ वात त्राप लोग जानिये । 


~ मनुर्मृि-- 
(२६) कसो म पिवेकमे तिथे य पयशि पम ४ 
चदाहत्या पादि प्रषम्‌ं प्रलग करके उनम मुदु देने गा 
ष्लेकोप्रषाके पी वनाया । । 
भरव्यो माध्ाषिनारिन्मो द्शार्ढानिंत या छता 
ताभिः माद^मिद्‌ सदं सम्मपत्यनुपूषश" ।\२७॥ 
( २७) कम भूष्म भषिमापो दम्मातरा कठी है समके 
षस भ्म्पूसं सष्टिकनो उष्पप्न किया । 
यन्द रममस यस्मिन सन्यत प्रयमं श्रु" । 
घ वव प्वयं मेवे सृज्यमानः पुनः पुनः त ध 
(२८ ) परमाहमा मे निष-भिघ् प्राी को | 
भारि मे निहनिघ कायु मे सगा बुभाजतकनपरेही कमं 
श्ताह मधुष्य  प्रतिरि सब भोग योनि कमात ¢ 14 
क पमाषर्मावानरते । 
यपस्य वचस्य त्वयमाविशव्‌ ॥२६॥ ध 
(२९) हिस भरोर प्रौर्‌ करोर प्रावि गृणा 
भाने पमो मेये ख ५2 चे 1 ह श्व 
कमोका परिषिदम मगुयक्ो दिया है। 
पत्नारमे प्री परतन प्रषवा स्वतन्त्र है प्रौर 
गुष्य श्रपनौ पण्नुसरार कायं करताहै प्रर उन्मा 
केहानि-पाम क मोका होता है } परहन्व म प्रपनी इण्ातुलार 
शमकराहैकीरन हनि-माम भा उसरदावा है। मैरे 
ही स्ववेन्म मगुप्य प्रमी प्नयानृणार मम्‌ करता है भौर नक्र 
॥ को पर भादि प्रपनी इम्धासे क 
1. 
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यथतु लिङ्खान्यतवः सग्यमेवत पयये । 


स्वानि स्वान्यभिप्चन्ते तथा कम(ण दिनः ॥३०॥ 

(२०) जसे वसत प्रादि त्तु श्रने श्रपने समय पर 
श्रपने गणो को प्रकट कर्ती है, उसी प्रकार सव प्राणी म्र 
भ्रपने कर्मो मे प्रवृत्त होते ह । 

लोकानां तु विव्रद्धयथं सुखवाह रुपादतः 1 

ब्राहमणं चत्रियं वैश्यं शूद्रश्च निरघक्तयत्‌ ॥३१॥ 

(३१) जिस प्रकार एक मनष्यके शरीरके चार हिस्से 
गुण-कमं से श्रलग-ग्रनग दहै, एसे ही सरे जगत्‌ मे मनुष्य जति 
कै चार विभाग गुरा-कमं से श्रलग-ग्रलग है । , जिस तरह मूख 
वाले हिस्से मे पाचो ज्ञानेदधिय श्रीर उपदेश करनेके लिए वाणी 
कर्मेन्द्रिय है, एेसेही ब्राहमण को उपदेश्का काम दिया गया, 
वाहु श्र्थात्‌ क्षत्रिय को रक्षाकाकाम दिया गया, उर प्रर्थात्‌ 


वश्य को व्यापार का एव पाद प्रथ्‌ शद्रकोसेवाका काम 
दिया गया । 


दविधा कृत्वात्मनो रेहमर्धेन पुर्पोऽभवत्‌ । 
शर्धेन नारी तस्यां स विराजमस॒जस्रसुः ।।२२॥ 

(३२) फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्त्री श्रौर पुरुष 
कैरूपमे,दोभागो मे विभक्त किया । दोनो को भिलाकर 
विराट श्र्थात्‌ मनुष्य जाति भी कह सकते हैँ । 

तपस्तप्त्वासुजघ' त॒ स स्वयं पुरूषो विगट्‌ । 
तं मां वित्तास्य सवस्य सरष्टारं हिजसत्तमाः ॥३३॥ 

(३३ ) मनृजी कहते ह कि हे ऋषियो ! उस विराट्‌ ने 
तपस्या करके जिसको बनाया, वहर्ग ह रौर मै सवका पैदा 
करने वाला ह, यह्‌ बात श्राप लोग जानिये । 


१० मनुस्मृति 


भह प्रजा" षिसुदुम्तु पपस्वप्वा स्वप्‌ । 
परतीन्यजानामतु मर्पीनादिष्ो दशः ॥३४॥ 
(१४) फिरनैसूष्टिको प॑दाक्मनकी प्ष्णठासेषोर 
पपस्या करके दस पिपा को भो प्रजा क पति है पडा किया । 
मरीभिमध्यक्गिस्मी पूस्त्य पुट तम्‌ । 
प्रचवस षगिष्ठ च भृगु नारदमेव घ (३५॥ 
[ष्‌ ) मरी भ्रति धगिरा पृस्यय पृष्ट श्रु 
प्रता षचचि्ठ भृगु प्रौर नारद । 
एते मन्‌ स पक्तान्पानऽमुंज मूरितभसः । 
देवान्ध्षनिष््र्यारव प्रर्यरियामिी धस ((३६॥ 
{१६).ष्न श्पिरयो मे सात बे तेजस्वी मनु भौर पेवतार्पों 
ध्रोरदेवाप्रा भ स्याम प्यति स्वर्गे प्रर गष्टाप्रतापी यदे 
दे (पिपा को उतस्पप्न किमा 1 + 
यद्र विशा्यांरष ग पर्वाप्पर्योऽसुराम्‌ । 
नामान्मर्षान्पुपखाश्य पितणां य परयगगसान ॥३७॥ 


{ १७} रौर पल रामं पिदा ग्यम प्रप्रा प्रपुर 
पठामि गर्डप्रौर पितगो क वगं बमवे। 


विद्य साञ्छनिमपोरव रारविद्धपनभि थ| 
उरूफानिषानपतु म ज्पावीप्यपषरथानि ष ॥२८॥ 
सनमेतरास्पपं मन्वम्नर स्यान्‌ अगहमे भोदह्वे भाग 


मह प्रौग उमम ज शयथब्डा परोर जुविमान्‌ उलन्रहेनाहै 
वा मन भताना ¢ । 
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( ३८ ) तत्सदवात्‌ विद्‌ त्‌ ( विजली ) मेष ( बादल ), 
रोहित, धनुष, उल्का (चक का दुटना), स्थिति श्रौर परिभ्रमण 
फेरने वाले नक्षत्र, केतु ओर छ.व ्रादि को वनाया। 

-िननरान्वानरान्मत्स्यान्विवि्धांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पशुल्प्रगान्मचुष्यांश्च व्यालांश्चोमयतोदतः ।।२8६॥) 

(३९ ) फिर किश्चर, वानर मत्स्य ( मछली ), माति- 
भाति के पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य ्रौर दौ दात वाले व्याल (साप) 
फो रचा। 

इमिकीटपतङ्ां स्च युक्राम्धिकमत्कुणम्‌ । 

सवे च देशमशके स्थावरे च परथग्विधभर्‌ ।\४०॥ 

(४०) कृमि वं कीट (व्डेरश्रौर र कीडे), पतग 
( शलभ ) खटमल, मक्षिक ( मक्खी ), दा, मशक ({ डास ) 
प्रौर भाति-भाति कै स्थावरो ( श्रचल वृक्षो ) को बनाया । 

एवमेतेरिदं सवं सन्नियोगान्महात्ममिः । 

यथा कम॑ तपोयोगात्सुट' स्थायरजज्ञमम्‌ ॥४१।। 

(४१) मन्‌जी कहते हँ कि इस प्रकार वड २ ऋषियो्नें 
श्रपने तपश्रौर योगके प्रभावसे हमारी घ्राज्ञा पाकर जीवौकौ 
कर्मानुसार स्थावर (अ्रचर) घौर जद्धम (चर) बनाया } 

येषान्तु यादशं कमे भूतानामिह कीरितम्‌ । 

तत्तथाचोऽभिधास्यामि ब्रमयोगख् ऊन्मनि ।४२॥ 

(४२) जिन जीवोको जसा कमं इस ससारमे गहने 
भ्राचार्यो ने कलाहै उन जीवोकावैसाही कमं श्रौर जन्म-मरण 
कामी क्म हम भ्राप सवस कहिगे | 


8 यहा वडे २ ऋपियो से तात्पयं साकतल्पिक सृष्टिकेदो 
ऋषियोसेहै। 


१९ मनम्पृति-- 


पशषस्च मगाद्यैम म्यालार्योमयतोदत । 


राधि ष पिशावयारष मुप्यास्ष अरागुवाः ॥४३॥ 

(५६) प्च मूग (हिरम) दो दांव धारो स्मात्र (घाप), 
रक्स् पिद्या् मनूप्य यहु सव जरायुज ( गमे से उस्र होगे 
षाम) है। 

डया पिष्ट सर्पा नक्रा मरस्याग्ष षष्छपा' 
सानि चैष प्रकागसि स्यलसरान्यौदषानि च ॥४४॥ 

{ ४८) पक्षी खपि ममी, कषटुया यष सम भण्डज (मरे 
भे उत्प होने वाजे) ह । एसी प्रकार जो स्यल ( पृष्णी ) तमा 
उदके । मस) से उपद्र होते है । वे मी सम पणय 

स्वेदजं दशपशर पृष्मधिष्टमस्हणम्‌ । 
उस्मणर्योपञायन्ते यद्यन्यस्फिशिदोरएम्‌ ॥४५॥ 

(४५) इसत (दण) मरक (गभ्बर) भुश्रा (हीम युक) 
मक्ती ब टम यहं सर स्वेद । पसीना ) से उत्पप्रहोते हि। 
प्रत एम्हे स्वेन्ज कहते ६ भौप्जोदेसे ही गर्मी से उत्पन्न होतेह 
जह मीस्वेवजनक्हसति दहै) 

रद्धिजा' स्थावरग' सपे परीयफासडपरोदिणः । 
प्रापप्य फलपाषयन्ता धष्पुप्पफष्लोपगा ॥४६॥ 


(५६) स प्पावर उक्रिज काते है) भयर्दवीजसे 
उत्प होता कोई कसम सगमेसे होता है । 


अपुष्पाः फलषन्तो ये तै बनस्पतयः स्मृताः । 
पूभ्यिस" एसिनरपैव इृषास्द्मयव ` स्मृता ॥५७॥ 


क म पृथ्ठी फोर्कर भिक्मते ह । 
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(४७) फल-पफूल वाले जो पकने पर नाश होते है, श्रीपध 
कहलाते हँ । जिनमे पूल नही लगता, केवल फल ही लगता है 
उन्हे वनस्पति कते है । जिनमे फल-पूल दोनो लगते है, उन्हे 
वृक्ष कहते ह । 

# + # क 
गुच्छं गुल्म तु विविधि तथव तुणनात्तयः । 
बरीजकारडरुहारदेव प्रताना वल्य एव च ॥४८॥ 


(४८ ) गच्छ भ्रीर्‌ गल्म + वहूत प्रकारकेहोतेरहं 
श्रौर तृणा कोई तो वीज लगानेसे होवे है, कोई शाखा लगाने से 
होते है जैसे प्रताना > वल्ली श्रादि । 


तमसा बहुरूपेण वेताः क्महेतना । 

प्रन्तः सज्ञा भवन्त्येते युखदुःखप्रमन्विताः 11४६॥ 

(४६) इन सवमे तमोगुण को श्रधिकता है, श्रतएव 
सुखद्‌खकान्नान भीतर ही रहता दहै। 

एतदन्तार्ते गतयो व्रह्मायाः सथुदाहूताः । 

घोरऽस्मिनूभूतवरे नित्यं सततयायिनी ।(५०॥ 


( ५० ) इस नाशवान ससारमे ब्रह्मा से चोटी पर्य्यन्त 
जीवोकीनो दशाह, वहु हमने भ्रापलोगोसे वणन कर दी। 


एवं सव स सवद मां चाचिन्त्यपराक्रमः। 


्रात्मन्यन्तदभे भूयः कासं कालेन पीडयन ॥५१॥ 
( ५१) इस प्रकार ब्रह्माजी ग्रचिन्त्य पराक्रमी मुभको 


\ 





छजिनमे जड लता से निकनती है श्रौर शाखा वडी नही होती । । 
~} जिनमे जड एकं है परन्तु रेरो (जड के डोरे) वहत निकलते ह । 
>< जिनमे सोत होता है यया लौकौ, कुम्हडा श्रादि । 


श मनुस्मृति 


प्रौर सृष्टिक रख कट्‌ परसय के समय स्वको नादाकरकेप्र 
म मिस भाते §) 

यदाम दभो आमस देद्र पेषते जगत । 

मदा स्यपि शान्ठात्मा छदा छम निमीष्ठति ॥१२॥ 

(५२) जव वेक जीगादमा जाग्रत रहता दै मे वक य्‌ 
जतु हष्टिगोभर होता है रौर ब वह्‌ दान्त पुरप प्र्प्‌ 
जौषाप्मा मिद्रा के वद्ीधूर षौ जाता द षव करैप्रसय हौ भाता ४1 

सुस्मिन्स्िपिति युस्य तु कर्मात्मान शरीरिष' । 
स्वकदम्मा निबधेन्ते मनरघग्ानिभृष्डति ॥५३॥ 

{५३) जीवाम जेव प्रगाढ निग्रामे प्रभिमम दाकर प्राप्न 

होजादा है ठम इन्दि प्रौर्‌ मन प्रपतने क्ष्मं से मूक हो जाते है| 
युगप प्रघलीयन्पै यदा तम्मिन्महात्मनि । 
सुद म्गमूतास्मा दल स्यपिवि निष द; ॥१५०॥ 

( ५४) घ्व सब इरयो प्रर मन जीगत्मामंन्यहो 
मने द, तव यहु पषभवौ का प्र स्मा प्रागन्दसे घवा भरषाव्‌ 
तैव मह्य हौवा है । 

हमोध्य तु समाधिध्य चिरं तिष्ठति मद्रिम 4 
न णसं स्ते कमं तदात्फामि भृचिव" ॥४५।। 

(१५) पममूवेकी ददा भिरे टै ङि यह्‌ जीभकिर 
भासक षवियो क वस्यस रूढ बया भे रवाह प्रौर जब प्राणा 
लिकस याहा, दो जीव एक ्यरीरघे द्रुषरे धमैरमेचमा 
भाताहै) 

& इद्‌ निस्य अरय कहताता दै} 
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यदारगुमात्रिको सूत्वा बीजं स्थास्मु चरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूतिं विधुश्चति ॥५६॥ 
(५६) श्रौर जव वह पचभूत ( पचतत्व ), इन्द्रियो, 
हदय, वुद्धि, इच्छा, कमं श्रौर मूढता इन श्राठ वस्तुग्नो के ससं 
से ्रचल वीजमे जातादहै, तन वृक्षादि-की योनिपाताहैग्रौर 
जव चल वीज समे जाता है, तव सनुष्यादि की योनि अर्थात्‌ शरीर 
पाता है। 
एने स जाग्रतस्वम्नाभ्यामिदं सव चराचरम्‌ । 
सञ्ञीवयति चाज ः प्रमापयति चाग्ययः ५५७ 
( ५७ ) इसी प्रकार ब्रह्माजी जाग्रत्‌ ग्रौर निद्रित दकश्लामे 
होनेसे सव चर श्रोर ग्रचर जीवधारियो को वार वार उत्यत् 
करते ्रौर नान्न करतेर्है। 
इद शास्र" तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्‌ ॥५८॥ 
(५८ ) ब्रह्माने इस शास्र को बनाकर पहने हमको 
वुद्धि के अनुसार वतलाया । फिर हमने मरीचि श्रादि ऋपियो 
को सिखलाया । 
एतद्योऽय भृगुः शाक्त श्रावयिष्यत्यशोपतः । 
षतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्गमेपोऽखिलं सनिः ॥५६॥ 
( ५६ ) ग्रौर श्रव इस सम्पूर्णं शास्तन को भग ऋषि श्राप 
सबको सुनावेगे, वयोकि भृगु ऋषि ने इस शास्त्र को पडा है । 
ततस्तथा स तेनोक्तो महपिंम॑नुना भृगुः । 
तानव्रवीदपीन्सरवान्प्रीतात्मा भ.यतामिति ॥६०॥ 


१६ मनुस्मृति-- 


(६० ) जग एस प्रगार मनुज ने श्रगु ष्यपि सेकु, 
ष भगु षि ने प्रघ हौ प्रतिपर्वष घन ्पिमोसे कहा कि 
सुनिमे-- 
प्वायश्चमस्यास्य मनो पद्बश्या मनषोऽपरे । 
सुषटवन्वः भरमा" स्यास्य मशत्मानो मजस" ॥९१॥ 
{ ९१) प्रष्ाजी से जो मनु उस्सन्न हुए, उनके वपम ह 
भमु भौर मी ह, एनं महा ेजस्वी महास्मार्परो तै भपनै-पपने 
पोल से प्रपमी ग्रपनी सन्ताने उत्पन्न की । 
स्वारापिप्रमाचमभ्च वामसो रषवम्तया । 


सुपर महतेचा पिनस्त्धुव एव च ॥६२॥ 
(६२) उम मह्ातेजस्मिम के नाम यष्‌ है-१-स्वारोणिप, 
प्-उम ए-तामस भरत प-वाक्षय द-मैमस्यद । 
स्वापं माघा मप्तेते मनयो मूरितैखमः । 
स्मे स्येते समिद दुस्पाचापुस्वराचरम्‌ ॥६३। 
(६) स्वयम्भू प्रावि सातो मुनि जो बडे तेजयाम्‌ 
प्रपने तपोवलसे छारे बर प्रौर प्रर प्राणियो (जीबारियौ) 
को रत्पन्न करके पाने लगे 1 
निमेषा दश घष्टौ घ दृष्टा त्रिश्च घा फला । 
धिरत्छा रष्व" सयादरोराम हु चाव्रन ॥६५)॥ 
(६४) धठारहु पस काएककाष्टा ३ कष्याकी एक 


कला ३क्साका एर्व महतं भ्रौर मुहतंका एकदम राद 
षता है) 


पमौ रात्र विमत शयो मुपदेभिरे } 
रारि" स्यमाय मृतानां पेये कमं सामह ॥६५॥ 
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(६५ ) मनुष्य ग्रौर देवताग्नो के रात्रि दिवस की पहि- 
चान सूर्यंकेकारणसे होतीहै । सव जीवधारियो के विश्राम 
केहेतु रात्रि भ्रौर कार्यं के हेतु दिवस नियत हरा । 

पिच्य राच्यहनी मासः प्रविभागस्तु परयोः । 
क्च स्वदः कृष्णः शुक्लःस्वप्नाय श्री ।।६६॥ 

( ६६ ) मनुष्यो के एक मस के तुल्य पितरो का एक 
रात्रि दिवस होता है । इसमे छकष्णपक्ष काय्यं करने के हेतु दिन 
दै श्रौर शुक्लपक्ष सोनेकेहैतु रात्रि है। 

दवे राच्यहनी वपं प्रविभागस्तयो पुनः । 

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्िणायनम्‌ ॥६७॥ 

( ९७ ) मनुष्यो कै एक वर्षं के तुल्य देवताश्नो का एक 
रात्रि-दिन होता है । जव तकं सूयं & उत्तरायण रहते हँ तब 
तक दिन रहता है भ्रौर जव तक सूयं +- दक्षिणायन रहते ह 
तव रात्रि होती है । 


ब्राह्मणस्य त॒ च्पादस्य यदपमाण' समासतः । 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥६८॥ 
( ६८ ) ब्रह्मा के राचि-दिन की सख्या श्रौर त्येक्‌ युग 
की सख्या कम से स्पष्ट सुनियि-- 
चत्वायौहुः सदस्राणि वर्षाणां तु कृपं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सभ्या संध्यांशश्च तथानिधः ॥६&॥ 
( ६€ ) देवत.ग्रौ कै चार सहल ( हजार } वपः का 
सत्तयुग होतः है । युगके प्रथम चारसौ वपं कीदेवताम्नोकी 
ॐ म।घ की सक्राति से सावनकौी मक्राति तक उत्तरायण लताड तरायण होता ह । 
+ सावनकरी सक्राति से माघकी सक्राति तक दक्षिणायन होता है । 


१६ मनुस्मृवि-- 


(५० ) जव षय मभार मनुज म मृगुष्पिसेशा 
सतरमृगर श्रिते प्रसधष्ठो प्रीतिपूर्वेक श्वे ्छपिर्योसेकारकि 
सूनिये- 


स्वायश्ुषस्यास्य मनो पदधश्या मनपोभ्परे । 


सृष्टषन्त भ्रा स्मर स्था महात्मानो मदहासस' ।६१॥ 


(६१) श्रह्यावीसेभो मनु उप हए समके वमे टत्‌ 
मनूप्रीरभी द इम महा तेजस्वी महातमा ने प्रपमे पने 
सपोवस से प्रपमी-्रपनी सन्ताने उत्यमे की । 


स्वारोचिपर॑मोषमस्न एामसां रैवम्तथा । 
सचृपश मदाधया चिमम्बत्सुव पण प ॥६२॥ 


(६२ } उन मष्ातेजस्वियों के नाम यह ह-१-स्वागेजिष 
स-उप्तम १-सामस -रंवव ५-बाक्‌प ६-पैवस्वव। 


स्तररप्वापा मप्तेते मनवो मूरिेजस' 1 
स्स स्वेन्तरे सर्बमिद पस्पाधापुस्वराषगम्‌ ॥६१॥ 


(६४) स्वामम्मू प्रापि प्रा्ठौं मुनि जो भदे पेजभान्‌ ह 
श्रपते तपोबलसे सारे चर प्मौर प्रथर प्राशिर्यो (कवीगपारिमो। 
को उत््पक्म करक्‌ पासते भये । 


निपा टगर नष्टौ म कष्ठ प्रियच वा एता । 

परिशत्कला ए" स्यादशेरा५ त ताबत. ॥६४॥ 

(६४) पटारहु पस काए्ककाटला देन्काषप्ठाषी एक 
कला २ कला का एम्‌ मुहर प्रौर २० मुह का एक दित राव 
होवा है) 

श्रते राच विमत घर्मो मावुपदेषिरे । 

रात्रिः स्वम भृतानां चेटा फर्मखामह ॥६५॥ 
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फरतेये, वही पूर हय जातीथी 1 चारसौवर्णकी श्रायु होती 
थी 1 जेता श्रादि तीनो युगो मे मनुष्य की प्राय एक-एक चरणं 
घट गई ्रयत्‌ नेता मे ३०० वपः हापर मे २०० वर्षं, कलियुग 
मे १०० वर्णं । 
वेदोक्तमायुम्यानामाशिपश्चैव कमंणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रमावश्चशरीरिणाम्‌ ।>४॥ 

(८४ } वेदमे मनूप्योकीजोभश्रायु निर्धारित की हैश्रौर 
इच्छापूत्तिके लिएजोश्नाचिपग्रौर णापरहै, श्रौर मनुष्यो की 
प्रकृति (स्वभाव)-यहं सव वातते युगानुसार फल देती है । 

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां दापरेऽ्परे | 
श्न्ये कलियुग चं युगह।सानु रूपतः ॥ ८५ ॥ 

(८५ ) युगके श्रनुसार मनुष्यो का धर्म सवगुगोमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है भ्र्थाच्‌ सतयुग, अता, द्वापर, कलियुग मे 
श्रलग २ धमं होता! 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानप्ुच्यते । 
हाप्रे यज्ञमेवाहूर्दानमेकः करतैयुगे ।। ८६ ॥ 
(८६) सतयुग मे केवल तप, प्रेता मे जान, दपर मे यञ्च, 
शरोर कलियुग मे दान्‌ ही मुख्य रक्खा गया । ` 
स्यास्य तु समस्य गुप्त्यथं स मदाय तिः । 
ञुखचाहरुपाज्ञानां प्रथककर्माणयल्पयत्‌ ॥८५७।। 

(3) इस सारे ससार का कायं चलनेके हेतु ब्राह्मण, 

कषत्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र चारो वर्णं शरीर के चार भाग मुख, 


छ यह्‌ श्लोकं श्वाथियो के मिल।ए हट ज्ञाति होते है, क्योकि 
र्म चारो युगो मे एक समान रहता है ! 


८ मनु मृति-- 


सन्म्ा क्द्लाती है प्रौ युय के प्रन्ठ पर उततना हौ सन्म्या 
कहूसाता है । 
शप्‌ 6 सस प्यांशप्‌ च श्रिपु। 
एकापापन मस्य शवानि च ॥७०॥  " 

(७०) कीन युगा ध्य भेला परापर कलिमुग की संस 1 
श्रौर भ्यां को सस्या एक षस ( हजार } पौर एक सौ कप 
कैकरिषटाभेतेहोतीहै) 

यदेवत्पग्सिल्यातमादावग षतुयुष्णम्‌ । 
एवदृहटादशमादस्र «गानां यगघ्पपे ॥७?1 

(७९१) महजोभारपुर्णे को सम्या कहौ है चसक 
सरह षहस मुरा पिम बरतापरो का युग होवा है । 

दैविषठानो युगानां ठ मदल्न परिसस्यया । 
भष्पमिकमद्ेप वावी राप्रिमेब घ ॥ ७२} 

(७२ ) वेबताप्ो के सद्म (हजार) पुग के सुल्य ब्रह्याजी ¦ 

काषक ष्म हसा प्रोरषतमीहीराजिहेतोहि। 
द्र पुगघरद्नान्ते आक्च पुरयमविदु । 
रात्रि दायतीमत्‌ तेष्टोरप्रविदौ जनाः ॥७२॥ 

( 9३ ) ग्रह्या भै सहस मग के तुस्य परध का एके विनं 
होता है! सो बह दिन ब्रसा पयिवहै प्रोर उततीषठी सातजिभी 
होषी दै इये राजि-डिमकेशाताभोनेष््हाः 

ॐ३० मपे कारेतापूगप्मौर वयकन्यीसष्माप्ौर 
३ ० बर्यकास्म्प्यास २ ० कप का द्वापर २ बर्पकी 


न्ध्या प्रौर २ ° वयं का सस्याष्ठ १००० धंक कलियूम 
१ वप कोप्या प्रौर १० बव का षभ्मोष। 





प्रथमोऽध्याय १६ 


तस्य सोऽधनिंशस्यान्ते प्रमु प्रतिबुध्यते । 

परतिवुद्श्च सृजति मनः सदसदात्मकम्‌ । ७४ ॥ 
॥ ( ७४ } यह्‌ ब्रह्या श्रपने टदिनमे काय्यं करते ह श्रौर रात्रि 
मे विश्वास करते है । जव जाग्रतद्धोतरे है तो सक-प-विकट्प स्प 
सनको सृष्टि रचनेकीप्राज्ञादैतेदह। 

मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिदृचया | 

काशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुण विदुः ॥७१॥ 

(७५) सननेब्र्याजी की श्राज्ञा पाकर श्रापसे श्राप 
भ्राकाग को बनाया , इसका गुण शब्द है । 

श्राकाशान्तु तिडु्बाणात्सवेगन्धवहः शुचिः । 
बलचाजायते वायुः स चं स्पशं गुणो सतः ॥७६॥ 

( ७६ ) भ्राकाश् के पश्च सव गन्धो की ज्ञाता ( पहि- 
चानने वाली ), पवित्र श्रौर बलवान वायु की उत्पत्ति हृद्‌ । इस 
का गश स्पर्शंह। 

वायोरपि विक्र्बाखाद्विरोचिष्ु तमोलुदम्‌ । 
ज्योतिर्त्पद्यने मास्वततद्र.पगुण च्यते ॥७७।। 

{ ७७ } वायु के पश्चात्‌ तमकानाश करने वाली श्रौर 

प्रका फलन वादी ज्योति उरप्न को! इसका गुण रूप है । 
ज्योतिषश्च विङ्र्बाणादापो रसगुणाः स्पृताः । 
्रद्‌भ्यो गन्धगुणा भुमिरिव्येषा सृष्टिरादितः ।।७८॥ 


( ७८ } म्रग्नि के पश्चात्‌ जल वनाया, जिसका गण रस 
दे 1 श्रीर्‌ जलसे पृथ्वी को रचा, जिसका गुण गन्ध है ¦ सत्तार 
के प्रारम्म से यही स्वश्म्-उहता है । 


२० मनुस्मृरवि-- 
यस्ाग्रादशतास्तपदिव दैविक युगम्‌ । 
वदेकमविभुख॒मन्यन्तरमिष्ट्यते ।।७६॥ 

(७९ ) जार सष्य वय का देवताभ्ना का एक पुग होता 


है भौर उसका एकहु्र मृणा एक मस्व्तन्र होत्ता है । यहु द्द 
सहमदेवतार्मरोकेगप है नकि मतय्योके। 
मन्बन्तराणयस ख्याति सगं स्दरध्षच। 
ऋीरुभिरैतुरुत परमेष्ठी पुन पन ॥ ८० ॥ 
(८ ) परमात्मा भृष्टि का उ पत्ति नाण भोरमकम्वर 
प्रावि पसस्य वार प्रपनी स्माभाविक शक्ति मे रते टै । 
चषप्पात्सङगक्ोपर्भ सत्यं नैष छते युगे ] 
नामर्मेसागमः इभ्षित्मप्यानूपरति वरते ॥८१॥ 
(८१ ) घतमुग मँ प्म धारौ श्वरणसेस्व्विभा । 
मूग के मगृष्य सत्य वौसा करते भे पौर शोर प्रषर्मका कर्म्म 
नहीकेरतेवे। 
इतरप्वागमाद्धर्मः पादशरसत्यवरोपित । 
पीरिष््सतमायाभिषमेरवापेषि पादश ॥ ८२ ॥ 
(८२) भता परादि होनो मगौ मे सोगश्रधर्म पर्पाम्‌ घोरी 
भूठभौरचलरे कार्म करते सगे प्रवेएन धर्मक एक-एक बर्ण 
भटता गया भरनातू शेवा मे एक-क्ौनाई द्ापर मे दो-जौमाई 
(श्रापा) कलिमूरा मे तीन-अौषाई (पोन) भ्म्बूर्न हो गया। 
श्मरांगा सषेसिद्धार्याश्वदुवं पेणवायुष । 
षे जादि एपामायु् पि पादशः ॥ ८१ 1 
(८३) छठयुण म बोई बीमारन्ोठाषा प्रौर् जो इच्छया 
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करतेथे, वही पूर्णहोजातीथी । चारसौवर्ण की श्रायु होती 
थी । जेता श्रादि तीनो युगो मे मनुप्य की भ्रायु एक-एक चरण 
घट गई भर्तु ठता मे ३०० वषः वापर मे २०० वर्ष, कलियुग 
मे १०० वर्ण | 
बे ोक्तमायुमं 1 ६ 
पेदोक्तमायुमर््यानामाशिपश्चैव कमेणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्चशरीरिणम्‌ ।(८४॥ 

( ८४ ) वेद मे मनुप्यो कीजो श्रायु निर्धारित की रै,ग्रौर 
दच्छापूत्तिके लिएुनजोगभ्राक्चिप शरीर णापरहै, श्रौर्‌ मनुष्यो की 
प्रकृति (स्वभाव )-यदह्‌ सव वाते युगानुसार फल देती हैँ । 

न्ये करृःयुगे धर्मास्त्ितायां परेऽपरे । 
अन्ये कलिदुग्‌ सणां युगह(सानुरूपतः ॥ ८५ ॥ 

(८५ ) युगके श्रनुसार भनुप्यो का धर्म सवयुगोमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है भ्र्थातु सतयुग, जता, द्वापर, कलियुग मे 
श्रलग २ घर्मं होता । 

तपः परं कृतयुगे ्रेतायां ज्ञानघुच्यते । 
दापरे यज्ञमेवाहु्दानमेकं कलौयुगे ॥ ८६ ॥ 
(८६) सतयुग मे केवल तप, शेता मे नान, दापुर मे यज्ञ, 


= -~-~--~--~ ~~ ~~ ~ “~ ~~~ -- ~ ~~~ 


भ्रौर्‌ कलियुग मे दान ही मुख्य रक्वा गया । 
स 
सवेस्यास्य तु सगेस्य गुप्त्यथं स मदाच तिः । 
सुखवाहृरुपाजानां प्रथक्कर्माणख्यकल्पयत्‌ ।[८७। 
(२७) इस सारे ससार का कायं चलाने के हेतु ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र चारो वर्णं शरीर के चार भाग मुख, 





8 यह दलोक इवाधथियो के भिल।ए हर्‌ ्ञत होते है, क्योकि 
घर्म चारो युगो मे एक समान रहता है । 


२२ मनृन्पृहि-- 


आह उरं पौररपाव ङे धरनुखार यनाये ! भौर पारत वर्णो 
ग्म पृयकपूयक निरगारित कयि) 
च्रध्य पनमभ्ययन्‌ यजन पान वेथा। 
दान प्रतिग्रहश्च प आहयसानामदम्पयत 1८८] 
(८८) बेदे परमा कर पड़ना सश करना सथ कराना 
हान दैना प्रौर दामं सेना यहः कर्म प्राह्ण के सिए वनपि। 
प्रभार्ना रदण दानमिस्पाऽ्प्यपनमेव च } 
रिपयच्वप्रसकतिग्ख वित्रियस्य मामत । ८६1 
(८६) प्रमा को रक्षाकर्म मेदप्रकृना दानदैना यमन 
कर्ता प्रौर सासा विषयो म चित्त म सगाना प्रपात परास्त 
न्‌ होना ये पौजिकेर्म टत्रि्यो के पि निय रिपि। 
पशनां रथ दानमिन्पान्प्मपनमश चे । 
षणिद््पप इुमीद्भ येश्यस्य कपिम न ॥६०॥ 
(६०) भीपापा को रेहलाक्रमा दाम रमा यञकरमा 


भे परता व्यापार करभ) ग्पाजममा गेती (हेपि) करना,ये 
सते कर्मा बन्योके मिण मिय ङ ॥ 


फर्मयतु शरस्य प्रषु" मं ममारिशत 1 

णतपाम्र पणानां शुभूपामनय्रयया । ६१ ॥ 

(८१) पृटके ति तमहो र्मा प्रमुजेभ्रिपवे निमि 
पयि लनो पननेनोनो बणों (ब्रह्य दात्रिय देष्व) नुग 
कैषा दग्ना । 

ङ्प्य नाममेस्यतर दर्प परिक््िवि । 

लस्यामंप्यदपन्न्यम्य म्प प्यपम्धूषा ॥६२॥ 

1६ , पृण्ठक नवपद नामिग पिन्णा बरप्यक भश्वि 
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है विनेऽ कर मुख ग्रौर्‌ भी भ्रुधिक्‌ पवित्र है । यह्‌ ब्रह्माजी ने 

कटा हे । 
उत्तमांगोद्धवाञ्ज्ये्ट्‌ यादन्रह्णण्वेव धारणात्‌ । 
सरवस्थैनास्य मर्मस्य धम॑तो ब्राद्मणः प्रभुः ॥६३॥ 

{ ९३ ) ससार मे ब्राह्मण धर्मके कारणा सर्वश्रछरहै, उस 
हेतु कि सवसे पवित्र श्रद्ध शर्धान मुह का क्यं करते हैश्रौर 
वेदानुसार्‌ कमं करते हु 

तं हि स्वयम्भूः स्वादाम्यात्तपस्तप्त्वादितोऽछ॒जत । 
हव्यकन्याभिव्‌ दयाय सर्वस्यास्य च गुष्ठये ॥६४॥ 

( ६४ ) ब्रह्माजी ने श्रपने तपोवल से पहले ब्राह्मण को 
श्रपने मुहु से उपदेश देकर उत्पन्न किया जिससे कि सारे ससार 
की रक्षा करे ग्रौर मन््रवल से देवनाग्रो को हृव्य श्रौर पितरो को 
कल्य पर्हुचावे । 

यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ] 
रुच्यानि चैव पितरः कि भृतमधिकन्ततः ।। ६५ ॥ 

( ६५ ) उस ब्राह्मण से वढ कर श्रौर कौन दहै कि जिसके 
मुख से देवतागण हव्य ्रौर पित्तरगरा कव्य खाति हँ । 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 

बुद्िमत्सु नराः भ्रष्टाः नराणां ब्राह्मणाः स्मरताः |€ ६॥ 


(६६) चर-अ्रचर प्राणियोमे कीडाश्रोष्ठहै, उससे श्र 
चीपाया, उससे श्व ठ मनुष्य श्रौर उससे श्र छ ब्राह्मण हैँ । 


नाह्मणेषु च विद्वांसो विदत्सु कृतबुद्धयः ; 
कृतवुद्धिषु कर्तारः कतु बरहवेदिनः ।॥६७॥ 
( ९७ ) ब्रह्यणौ मे वेदशास्त्र के पढने वाले, उनसे 


२२ मनुस्पृवि- 
बट उरु पौर पामके पनु्ार बनाये 1 प्रौर पारो वर्णो ॐ 
क्म पृथकपृथक्‌ निर्वारिठ कवि) 
प्मल्यं पनमध्ययन ययन याजन वया । 
दानं प्रतिप्रबक्षं म्‌ ब्राद्मखानामम्पयव्‌ ।[८८॥ 
(८८) बद प्सा येव पठाना यञ्च करना सञ्च करान्‌ 
चान चैना प्रर वान सेना यद्‌ च्छ कर्म ब्राहमण क सिए व्नामे । 
प्रचानां रण दानमिज्पाभ्न्ययनरेव च । 
विपयेष्वपरमरकिश्च दभ्रियस्य समामस । ८६॥ 
(८९) पजा को र्ता करन मेद पना दान देना म 
कृरना प्रौर सासारिकं विपयो मे चित्त भ समाना प्रयत्न प्राक्त 
ले होना ये पाजिकर्म कतिरयो कं लिए नियत क्यि। 
पलां रद द्नमिज्याप्पयनमेष च । 
गकिष्पय हमीद वेग्यस्य कृषिमेव च ॥६०॥ 
(€०) भौपायो को रक्षाकरमा दानद्ैया पषेकरना 


वेव पमा व्यापार कर्मा प्याज गेला सती (कपि) भरमा ये 
पचि कर्मन्प्योके भिर्‌ नियवगियि ई। 


एर्मेवतु शृङ्गस्य प्रथु क्म समादिशत । 
पएवेपापद वर्यानां धभूपामनदयपा ॥ ६१ ॥ 
(९१) दूदक्मिण एषह र्म प्रमुने भियहभिया 


प्र तत भौर मनसे तीर्नो बर्ण (ब्रह्मा कजरिय बेगम) कीः 
येवाक्रन । 


छर्म नामेर्मेप्यतर परए" परिकीरिव 1 


पस्मान्मप्यवधन्स्पम्य पूखयुरूऽ शयम्यूषा ।६२॥ 
(६२) इष्य के षव प्रद मामि से चिल पर्यस्त पमितर 


प्रथमोऽध्यायः श 
प्रौर देता है । उसकी कृपा से क्षत्रिय लोग - रथात्‌ दूसरे मनुष्य 
श्रानन्द करते है| 

तस्य कमं विवकाथं शेपाणमवुपूवशः । 
स्वायंभुवो मुर्धीमानिद्‌' शास्रमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 
(१०२) उस ब्राह्मण के कर्मं श्रौर क्षत्रिय श्रादि के कमं 
के ज्ञानार्थं ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र को बनाया । 
विदुषा ब्राह्मणेनेद मध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्छव्यं सम्थडुनान्येन केनचित्‌| १०३॥ 
(१०३) वे ब्राह्मण पण्डितै, वे इस शास्त्र को यतसे 
पटे श्रौर शिष्यो (चेलो, विद्याथियो) को भी पढावें भ्रौर क्षत्रिथ 
भ्रादि भी पटे, किन्तु पढावे नही । 
इद" णास्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितन्रतः । 
ोवाग्दे नित्यं ९ 
मनोवाग्देहजेनित्यं कमंदोषेनं लिप्यते ॥१०४॥ 
(१०४) जो ब्राह्मण इस शास्त्र को पठताहैभ्रौरव्रन 
करता है, वह मन, वाणी श्रौर शरीर से उत्पन्न हृए करम दोपसे 
लिप्त नही होता 1 
पुनाति पंक्ति वंश्यांश्च सप्र सप्र परावरान्‌ | 
एथिवीमपिचैवेमां कृवस्नामेकोऽपि सोर्हति ॥१०५॥ 
००५) पापियो कौ पक्ति को ब्राह्मण पवित्र करतः है। 
सात पुतं ऊपर श्रीर सात पुरत नीचे कौ पचित 
ह सारी पृथ्वी कौ श्रकेला धारण कर सकता है 1 
द बुद्धि ववधनम्‌ | 
- ` निर यसं परम्‌ ॥१०६॥। 


४ मनृष्मृठि-- 


वेदघासत्र मे मरनुसार कार्यं करने की धणत्रा रणते भाले उने 
येदषास्वानुसार कर्म करनं मसे, भ्रौर उमसे धर्पिक बहिसानी 
थृष्ठहै। 
उत्पशिरेष विप्रस्य मृसिष्॑मस्य शार्यती । 
स हि पमयंदतपस्नो भक्षमुयाय कम्यते ॥६८] 
(१७) ब्रहम घम की गृहै पौर भर्म करनेकेसपि 
उत्प क्ल्य मया है प्रतएव गृक्ति पानेके योप्यं हता दै । 
परक्षलो जायमानो हि एथिस्पामभि जायते 1 
शवर" मबमूवानां षमको्म्य गुसय ।।६६॥ 
{ १६) परमेष्वर ने षमेकोप (साना) को रकाकेहवु 
वेदाय बेदज्ता) श्राहर्णो शलो उत्पप्ष शिया ! 
समे पं आफ्स्यद्‌ यद्किश्वि्छगीगतम । 
शष्ठ पेनाभिजननेद छं दै पाषयास्दति ॥१००) 
क? ) जोगरुघष्सससारर्ये है बह सवब्रह्मणके 
£, षयो श्राप प्रपने श्रानबस्‌ ये दमक हीक-टीम्‌ साम सोग 
सवा ह पौर दूसरे यण लाम कत स्यूनता क्‌ कारणा लाम बही 
मोग सकते ! इस हन सब बृ द्राह्मणो ही का है बयोकि बह 
ब्रह्ाजी के उपदे छि एवको अमं की धि वेमे (सिभ्रपामे) के 
हेर रस्पक्ष धरा है । प्वेए्वघ्यसे भष्ठहै) 
प्वमेम जातयो दष्टकं स्म स्ते म्यं ददाति च 1 
भानुशस्पावुत्राद्मखस्य मुपे होवे घना ।1 १०१) 
{१ १) बर्ण परपनी द्वी षस्तुप्रो को लाता पहिषिता 


कष्य ष्लोकपेशामको यषा दती है पौर भोपके 
पमाम्‌ यह्‌ पोक पिसापा इमा है 





प्रथमोऽध्याय र 
श्रौर देता ह! उसकी कृपा से क्षिय लोग प्रर्थान्‌ दूसरे मनुष्य 
श्रानन्द करते है | ६ 

तस्य कम विवेकार्थं रोपाणमनुपूवश॒ः । 
स्वायमवो मुरधीमानिद' शासमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 
(१०२) उस ब्राह्मण के कमं श्रीर क्षत्रिय श्रादि के कमं 
के ज्ञानाथे ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र को वनाया । 
विदुषा व्राह्मणुनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः | 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यडनान्येन केनचित्‌।। १०३ 
(१०३) वे ब्राह्यण पण्डितै, वे इस शास्वेकोयत्तये 
पडे ग्रौर शिष्यो (चेलो, विद्याथियो) को भी पडाव श्रौर क्षत्रिथ 
भ्रादि भौ पटे, किन्तु पढावे नही । 
इद" णास्रमधीयानो वाद्यः पांसितन्रतः । 
मनोवाण्टेहजेनिन्यं कम॑दोपेनं लिप्यते ॥१०४। 
(१०४) जो ब्राह्मण इस शास्त्र को पठतारैश्रौरत्रन 
करताहै, वहु मन, वाणी श्रौर शरीर से उत्पन्न हृए कर्मदोपसे 
लिप्त नही होता 1 
पुनाति पंक्ति वंश्यांश्च सप्र सप्त परावरान्‌ । 
पथिवीमपिचैवेमां कृतस्नामेकोऽपि सोति ॥१०५॥ 
(१०५) पापियो की पक्ति को त्राह पवित्र करतः ह। 
वह्‌ श्रपनी सात पुरत ऊपर श्रौर सात पुरत नीचे की पवित्र 
करता है 1 वहे सारी पृथ्वी कौ ्रकेला धारण कर सकता है । 
हद्‌" स्वस्त्ययनं र मिद" वुद्धि ववध॑नम्‌ । 
इद' यशस्यमायुष्यमिद' निःभरःयसं परम्‌ ॥१०६॥ 


२६ मनृस्सृधि-- 


(१०६) य्ह श्वस्य कम्याणा बु यश श्राय प्रौर 
दपाहै। 
स्मि षमो-सिलंनाछो गुखदोपौ "व कर्मथाम्‌ । 
खतुर्यामपि षर्छानामावारश्येप शाश्वत" 11९ ०७॥ 
(१०७) पस सास्य म सारे घमं फर्मो कै गुण-दोच प्रौर 
रारो षरोंके पराचार कहे) 
आजार परमा घमं भूस्मृक्त म्मा एव घ । 
तम्मादस्मिन्पदायु्छो मिस्य स्यादात्मषान्‌ हिर १०८ 
(१८) णो पार बेद-तस्वमे बडष्ै बषु परमधमं 
दै । इषहेतुषोब्राह्मण ककरिय भौर कदय प्रपा भला गर्हः 
वहु इस धास्म नुसार कर्म करे । 
श्रावाराद्रि्युवा धिप्रो न बेदफललमःनुतं । 
आषारेण तु मय सम्पू्खफल माग्मवेत्‌ ॥१०६॥ 
{१०६} पानार रहि ब्राहमण वेपके फलका मोग नहीं 
~र सर्वला प्रौग प्रापार-उहिव प्राह्ण बेदोके फलस काभोग 
भर सकताहै। 
एममापग्ठो दष्टा परमम्य मुनयो गघिम्‌ । 
भर्थस्प शपो मूशमावार अशृ परम्‌ ॥११०॥ 
(१९ ) जम मनुयीनैदेखा कि प्र्बारसेहीषमेप्राप्र 
हाता है तव सगतम मूमयो प्राचार ¢ उीको प्रपमाया { 
उमनञ्य यप्रन्पसि सस्छार बिधिमेय व । 
द्रलम्योपनार च स्नानस्य च परङ्रिपिम्‌ ॥१११॥ 
{५११} तमी बात षस प्तम्ब मे बही है वृष्टि 


प्रथमोऽन्याय २७ 


उत्पत्ति, संस्कार करने की विधि, ब्रत्त की प्रावदयकता, स्नान 
कीविधि। 
दाराधिगमनं चेव विवाहानां च लक्षणम्‌ । 
महायज्ञधिधानं च श्राद्धरस्पश्च शाश्वतः ।।११२॥ 
(११२०) गवरी प्रसरग, विव्राहो का नक्षण, मदहायज्न विधान, 
श्राद्धे की विधि) 
1 # न्दः 
वृत्तिनां लक्तण चेव स्नातकस्य व्रतानि च 
भच्यामच्थं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥११३॥ 
“ ११३) वृत्ति (जीत्रिका का लक्षश, स्नातक (ब्रहयाचारी) 
के ब्रत, भक्ष्य श्रौर श्रभक्ष्य (खनेवाले श्रौरन खनेव।ले) 
पदाथ, गौच (पवित्रता) द्रव्यो को शुद्ध करने कौ विधि । 
स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्त' स न्यासमेव च। 
राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणांच विनिशंयम्‌॥।११४॥ 
(११४) स्वियो का धमे-योग, तप, मोक्ष श्रौर सन्यास धमै, 
राजाग्रोका धर्म, ग्रौर सव कामो का विचार । 
साच्तीप्रश्नविधानं च धर्म स्प्रीपुसपोरपि । 
विमागधमं च तं च रुरण्टकाना चशोधनम. ॥११५॥ 
(११५) साक्षी के प्रदन का विधान म्र्थातु गवाह्‌कीं 
गवाही की विवि, पुरुप श्रौर स्त्री का धमं, धर्मके विभाग, चत 
(जुग्रा) के विषय मे, श्रपराधियो के दण्ड) 

& सस्कार १६ हैँ -१-गर्भाधान, २-पु सवन, ३-सीमन्तोश्चयन, 
जातकर्म, भ-नामकर, ६-निष्कर्मणा, ७ग्रन्नप्रारान ८-च्रूडाकर्म, 
&--करणंवेध, १०--उपनयन, ११ वेदारम्भ, १२-समावतैन, 
१३-विवाह्‌, १४-गृहस्याश्चम, १५-वाणप्रस्थाश्चम, १६-सन्यास । 


पष मनुम्ृवि - 


वैस्यश्च्नोपवार च सककीखनां च समवम्‌। = - 
प्ापदटधमः च र्यानां प्रायश्विवबिषि वया ॥११६॥ 
(११६) वैश्य भौर भूद्रो का षम बरंघकरो की उत्पति 


सकटके समयमे वरणो का धरम्‌ प्रामक्वित (परापे महेन) 
की विपि! 


ममारगयन चैव दिमिभ्र कमः स्मषम्‌ । 
नियम ए्म॑खां ष गुखदरोपपरोषम्‌ ॥११७ 
(११७) धूम भरर भुम षमा से उत्तम, मध्यम व प्रभम 
छारीर म जम्म पामा उक्तम ज्ञान र्यात्‌ भारमशान से एभा-पूम 
करमो काफन) 
देशषर्माजाविषरमान्डरषरमस शास्वतान्‌ । 
पाक्सदगग्यपर्माश्य शास्र ऽर्मिन्युखषान्मतु' 1११८] 
(१६८) देदाधर्मनातिष्मं कमधर्मं पौर पाबमष्डी पमं 
प्रप हेषा जाति कुस प्रौर पाञण्डी इन सर्गो केषमे ¶वमी 
बात मनुजीमे ध्य पास्यमेक्हीदहैः 
पथेददरतमाण्द्याख्च पुराप्टोमनुर्मया | 
सथद्‌ यूयम ष्य मत्सषशा नबोषवे ॥११६॥ 


(११६) सगुजौ कहते है कि जिघ प्रकार हममे एव श्वास 
षो मनुमी से शृष्धा प्रौर उन्होने कहा उसी परहपापसौगमभी 
हमसे सृुन्यि-- 


मनुजौ षा भम॑पाश् भृगुजो षी सहिता वा प्रथम प्रष्पाम 
शमाप्त हुमा । 





~+ 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
स्प 
विद्रदिभः पेवितः सदिभर्नित्यमह परामिभिः । 
हृदयेनाम्ययुक्ञाती यौ धर्मस्तं निबोधत्‌ ॥१॥ 

(१) राग-दप ( श्च्रू ता-मिच्ता ) रहित उत्तम पण्डित 
लोगी ने धमं का पक्ष लिया हैश्रौर वहु घमं कव्यारदाताहै। 
उस धर्म को हम से सुनिये-- 

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि पेदाधिगमः कममयोगश्च ॒वदिकः ॥२॥ 

(२) फलेच्छा से कोई कमं करना श्रच्छा नही है, क्यो- 
करि उसके फल को भोगने के हेतु जन्म लेना पच्ताहैश्रौरनजो 
नित्यकर्म श्रौर नैमित्तिक ह, वह्‌ श्रात्मज्ञान प्राप्न केरनेमे 
सहायक होकर मृक्तिदाता है, परन्तु इस वर्णन से साधारण 


ए्च्छा करना वजित नही है, क्योकि यहु सव वर्णन वेददा।स््रमे 
लिखित धर्म के विपय मे इच्छावुक्रलहीरहै। 


संकल्पमूलः काम वं यज्ञाः सक्न्परघमवाः। 

व्रतानि यमधर्माश्च स्वँ संकल्पजः स्मरताः ॥३॥ 

(२) इच्छा, यज्ञ, त्रत, नियम, धमं यह सव सकल्प 
भ्रात "इस काम से यह्‌ फल हमको मिले'-एेसी वुद्धि से उत्पन्न 


होते है। 
श्रकामस्य त्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्धि ङुरते फिचित्तत्तत्कामस्य चटितम्‌ ॥४॥ 
& नित्य का पचमह्‌ायन्न 1 


क्ष मनुभ्मृति-- 


वैश्थद्रोपवाग च सीप च मममम्‌{ ~ 
पदम च वर्णानां प्रायश्विचपिभि तया ॥११६॥ 


(११५) ष्म भौर पूर्दो का पमं पर्णवकये की उलि 


घक्ट के समयमे वणोकाषमे प्रामह्िव (पापस मक्त) 
की बिि) 


सेमारगमन चव त्रिषिभ्र एमः भषम्‌ } 


नि"भयस क्मखां च गुख तेपपसेदम्‌ ॥११७॥ 
(११५) धूम पौर ध्म कमोसि उत्तम, मध्यम व श्रमम्‌ 


करीर मे जन्म पाना उक्तम शान प्रवान्‌ प्राज्ञान पे श्मा-गुम 
कर्मो भाप्। 


देशघर्मापिषर्मान्ङ्लधर्मरष शम्वतान्‌ । 
पा्बदगपर्मार्ष शाख 'म्मिन्युखुषान्मदुः (१९८1 
(१४८) देस्भमं॑ विषमं कसम प्रौर पालष्डी पमं 
प्रपि वेश भावि कूम श्रौर पारष्डी दन सर्जा केभमं इतमी 
जात ममूजीने ष्य गास्भमेक्षीहै) 
य्दषएस््बाण्ट्राच पुराशेमलुमपा । 
शयं यूयम प्पध मस्षक्मशान्निमोषवं ॥११६॥ 


(११९) भृगुजौ कदे हि कि जिस प्रकार हमने इस धस्त 


को ममी से पृद्धा घौर उष्होमेकहा उसी चरहेपापकोगभो 
हैमते धुनिये-- 








मनुजी का धमंघान्त्र भूमूजी षी पहता का प्रधम्‌ भ्भ्याय 
समाप्त हुमा । 


~ "~ 
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है, वह ससार मे यश प्राप्त करता है ओर अन्त (मूल्यु के उप- 
र।न्त) मे सर्वदा भ्रानन्द भोग करता है । 
भ्र तिस्त्‌ षदो विज्ञेयो धमेशास्र ठत वें स्तिः 
ते सर्वाथेष्बमीमास्ये ताभ्यां ध्म हि न्विमो ॥१०॥ 
(१०) वेद-श्ष.स््रौ पर व्यर्थं तकं करके उनके उह्टे श्रथ 
नही लगाने चाहिये, व्यौकि इन्ही दोनो से धमं निकल) हि 1 
योऽवमन्येत ते मले देतणास््राश्रयादूद्धिजः 
स साधुभिव्ादष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः) ११॥ 
(११ जो मनुष्य ठ भ्रौर श्रनुचितं तकं हारा वेद 
ग्रोर शास्ौ का श्रनादर करता है, वह्‌ नास्तिक है, उसको साघु 
लोग श्रपनी मण्डली से वाहूर करदे ! 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्ताद्भमैस्य लच्णम्‌ ॥१२॥ 
(१२) वेद, शस्व, सराचार श्रौर श्रच्छे पुरुषो कौ कार्य 
प्रणाली, जिससे अपने चित्त को सत्य तथा पूं विश्वसहो, 
यह्‌ चारो धमं के लक्षण दहै । 
छर्थकरामेष्वरमक्तनां धर्मज्ञानं विधीयते । 
धमं जिज्ञासमानानां प्रमां प्रमं श्रतिः ॥ १३) 
(१३) प्रथं श्रौर कम जिसको इच्छा नही है, उसको 
घमं श्रीर ज्ञान का श्रधिकार है। जिसको धमे जानने की इच्छा 
है, उसको केवन वेद ही प्रमाण है । 
भ्र तिद्रधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्माचभौ स्परतौ। 
उभावपि हि त्तौ धर्म्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४॥ 
(१४) निस कायं के करनेमेवेदकीदो प्रकारकी 


३० ममुस्मृत्ि- 


(*) राके निनाशोह्कायं नही-दोसा। षो कुत्रहीवा 
8, सुम न्तरादहीसे होतादै। 
वैपु सम्य्र्षमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा सकम्पिवांश्वेद सर्बान्शमान्मर्युते ।।५॥ 
(४५) यदि द्रा रहित कोः केकरे त्रो मुक्तिपरप्नहो 
भौर घासारक्‌ षष्ठा कौ मी पूति होय । 
वेदोभखषो परममृक्च स्सविशीत्ते ष द्ठिशम्‌ । 
पपारर्पैर सापूनामास्मनम्नुटिरंष च ॥६॥ 
(५) गेदभा भम्‌ नेदज्ञानार्भोका बथम्‌, कम्‌ घाषारण 


प्तोमोभा क्म पौर वहु कर्प जिसके भरने से चिचशधान्तहो 
महु स्वषम कमूलदै। 


य फएशिपरस्पयिद्र्मो मनुना परिकीर्हिपः । 
स सर्वोमिषठवो बेदे सव्टान्मपो रि स 1७1 


(७) सब घालोने साना ममुजी ने जिसका यो म इष 
दाम्नरमेषहाद वहसमबव्येमेदटै) 


न हु समयस्य निखिख प्रानय्प । 
भरू निप्रामारयता विद्वन्स निबिकर वे मा] 


(८) प्रयकपुर्प भोगे प्मीरपतास्त्रकोभान्‌ ष्टि 
दभा भीर उम प्रर जिदमाष रममा वाहि छपा मपे ष्म 
पर हवत श्सता चर ध्पि। 

भ्‌ तिमयृनपूनि" पर्मनुप्निद मानष 1 
शृ पीत्तिमवाप्नावि पत्य सामुचम घन्बम्‌ ॥६॥ 
(९) जो पुरयदेददपाखस्नोमर बात चमं पर असता 
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दै, वह्‌ ससार मे यण प्राप्त करतार ग्रौर्नन्त (मृत्यु के उप- 
रन्त) मे सवेदा भ्रानन्द भोग करता है। 
भरतिस्त्‌ वदो विज्ञेयो धमशस््र तवं स्खतिः 
ते सव॑थेष्बमीमांस्ये ताभ्यां धर्मी हि निवेभौ ॥१०॥। 
(१०) वेद-श.स््ो पर व्यर्थं तकं करके उनके उत्टे श्रथ 
नही लगाने चाहिये, श्योकि इन्दी दोनो से धमं निकनः है 1 
योऽवमन्येत ते मृक्ले दैतशास्वराश्रयाद्द्धिजः 
स साधुभिवादण्कायों नास्तिको. वेद्निन्दः)॥११॥ 
(११ जो मनुष्य शूठ भ्रौर श्रनुचित तक द्वारावेद 
श्रौर शास्ो का श्रनादर करता है, वह्‌ नास्तिक दै, उसको साधु 
लोग श्रपनी मण्डली से बाहुर्‌ केरदे । 
वेदः स्मृतिः सदाचारः सखस्य च प्रियधार्मसः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साकाद्रमस्य लक्षणम्‌ १२॥ 
(१२) वेद, शास्र, सराचार श्रौर श्रच्छे पुरषो की कार्य्य 
प्रणाली, जिससे अपने चित्त को सत्य तथा पुर विश्वसहो, 
यह्‌ चारो धमक लक्षणदहै। 
अर्थकरामेष्यमक्तनां धमंज्ञानं विधीयते 
धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं रतिः ॥१३॥ 


(१३) श्रथ श्रौर्‌ कम जिसको इच्छा नही है, उसको 
घमं रौर ज्ञान का प्रधिकार है) जिसको ध्म जानने की इच्छा 
है, उसको केवल वेद ही प्रमा है! 


श्रतिद्धंतु यत्र स्यात्तत्र धर्मावभौ स्मतौ । 
उभावपि हि तौ धम्मो सम्यगुक्तौ मनीपिमिः ॥१४॥ 
(१४) जिस कायं के करनेमेवेदकीदोप्रकारकी 


+ 


कैर्‌ मनुम्मृति- 


भ्राज्ापे ् उषे दानो प्राय मान्यै) स बातक़ो पर्ति 
ममते प्रकार (उम रीनि।तेग्हा६। 


उदिवम्तुदिवै चम ममयाप्युपिति वया 1 


सर्ष॑भा पर्षवे यज दवीप दंटिकी भविः ॥२५॥ 
(१) पू्पोदिपर्भे पूर्म्पास्व मं प्रौर पूर्व प्रौर गतकः 
मह्ोनेमे नवीनो षघमयार्ये हभनकणेकोमेल्की प्रसादै 
भात कामन पूर्म्योगयस्रे प्रथम धौर सायंकाल का हवन सूर्ये 
करौ उपस्थित मे भरे यदि मिक्म्बहोजावि तघोभकलकोदमये 
प्रषम करना चार्हिये । 
निपेषादि्मरानान्तो मन्प्थस्यादितो पधि" । 
त्य शाख ऽधिकारोभस्मिनृष्चपा नान्यस्य इस्यधिद्‌१६ 
(१६) जन्म से मरण प्मेन्त जिसका सरकार मग्र से होता 
है प्रत्‌ ब्राह्मण क्षनिम प्मौर वैष्य इम्ही दमो यर्णो का प्रमि 
कार एष घास मे जाना प्रौर किसी का भर्िक्रार म जामना। 
सरस्वती श्पद्ास्पोरदृभनपाोर्यदन्दरम्‌ 1 
त देषमि्भिव देश प्रघनावरचं प्रचषते ।[१७॥ 
(१७) वैकताप्रो को तवी जो परवती भौर एणदती है 
उनकं मध्य के देश को ब्रह्मावर्त कतै है) 
स्मिन्देश य आवार पार्मपर््यक्मागत 
वर्ना सान्वराक्लाना घ सदाषर उम्यते ॥१८॥ 
(८) इदस मप्तथवर्यो परौरप्राधमौ काप्राषार 


कञो परम्परा से क्रमामुखार चला प्रावा प्रौर जिसे बगृसक्रो 
दे प्राचार निपेक कहा दै, बहू सदाचार कहलादय ६ । 
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ङुरुदोव्रं च मत्स्याश्च पाञ्चलाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मपिं देशो वें बह्मवर्तीदनन्तरः ॥१६॥ 
( १९ ) ब्रह्यावतं के समीप कूरुक्ष व, मत्स्य &, पाचालः, 
शूरसेनक यह सव देश ब्रह्यपियो के हँ । 
एतद्देशप्रद्रतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिचोरम्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥२०॥ 
( २० ) सारी पृध्वी के सव मनुष्य श्रपनी उत्पत्ति तथा 
भाचार इस देश के वासी ब्राह्मणो से जाने । 
हिमवद्टिन्ध्ययोरमध्ये यत्प्राग्विनिशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्ररी्तितः ॥२९॥ 


( २९१ ) हिमाचल ग्रौर विन्ध्य'चल के मध्य ~ देशके 
पुवं श्रौर प्रयाग के परिचम मध्यदेडय कहलाता है । 


द्मासमुद्राचु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं णर्योराय्यीवत्तं बिदुबुश्वाः ॥२२॥ 


{२२ ) पूर्वी समुद्र से प्चिमी समुद्र पर्यन्त श्रौर 
हिमाञ्चल श्रौर विन्ध्याचल का मध्य भ्राय्यवितं कडलाता है । 


कृष्णसारस्तु चरति सगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञयो यज्ञियो देशो म्लेच्देशस्त्वत्तः परः ॥२३॥ 





‰ भदावर 1 

छ थानेदवर के उत्तर-परिचिम हिमालय पहाड श्रौर 
चम्बल नदी के मध्यकादेरा। 

{हिसार के समीप । 


१* मनुम्ृति-- 


परभ्रयेहै उषम दानो प्राञचाय मान्यहै। ख यावको पर्ता 
नभते रकार (उत्तम रीति) चेकहाषै) 


उदितस्ुद्रिष चैव ममयाष्युपिते एषा 1 


स्वया प॑त यञ्च एतीप दैथिकी धूति ॥१५॥ 

(१९) पूर््योदयर्मे पूर्यास्ठ मे भौर सूय भए भदापके 
महानिम ह्न तीनी स्मर्या हवनमसेभोचेदकी परसराहै 
पाठ शा यस पूर््योदयसे रयम भोर सायमास कायन पूर्मं 
भौ उपस्तत मे कर यदि धिसम्बहो जवे छो सक्षत्रोदमसे 
प्रपम म्ना चाहिये 

मिपृद्द्िग्मशानान्तो मनद वस्योदरितो विधि । 
तस्य शास ऽपिकारोम्मिनधया नान्यस्य एस्यविद्‌१६ 

(१६) भगम मे मरण पर्यम्व मिसा संगकारमधसेहोता 
टै पर्षान्‌ ब्राह्मण धत्रिप श्रीर्‌ दैष्प इन्दी तीनो भरो गा पथि 
कार प्गतान््रमे जानमाप्रौर निसो का श्रपिकृार्नं आनना) 

सरस्वती ्रपदरास्यादूवनघारयदन्वरम्‌ 1 

न भ्यनिरमिवं दण मद्याय प्रषदत्‌ ॥*१७॥ 

(१०) क्यलाप्रा षौ मलेजा सरुबती प्रीरशषद्रतोहै 
उन मप्यव “लकः प्रदावर्ठं बहते, 

वम्मिन्दश य द्माषार पारभ्पयय्रमगत 

पाना मान्नगलानां म सदाषात उस्यत्‌ 11 १८॥ 

(१८) मदन परडढवब्णा पौरप्राध्रमीं भा पाचार 
मो धरस्य स बमानमृगार भमा पावा प्रौर जिमि वर्णगवश 
सप्रापार निप्र बट्‌ गकार बहुमात्रादैा 
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( २८ } वेद पढना, व्रत. हवन, जैविध, नाम व्रतत, देवि, 
पितगे का त्पंण॒, पुतोत्पत्ति, महायज्ञ, यन्न--इन सव कर्मो से 
रीर मोक्ष पानेके योग्य होतादै। 
प्राडनमर्व्थनासपुसो जातकं विधीयते । 
मन्त्रवस।शनं चास्य हिरण्यमध्रुसरपिपाम्‌ ।२६॥ 
( २६ ) नावः छेदन से पहले जातकमं होता है उसमे 
मन्त्र पकर सोने के चके व शहद तया वी वालक को विलाना 
च!ह्पि ! 
नामभेयं दशम्यां तु दश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिशौ पत्तं वा नकतत्र वा गुणान्विते ॥३०॥ 
३० )} जन्म से ग्यारहूवे वा वारहवे दिन नामकरण 
करना चाहिये । यदि इन दिनोयेनदहो सकेतोश्रौर किसी उत्तम 
तिथि, नक्षत्र तथा दिन मे करना चाहिये । 
मंगन्यं ज॑ह्लणस् स्यात्त्त्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
श्यस्य धनतयुक्त शद्रस्य तं जगुष्सितम्‌ ।।३१॥ 
(३१) ब्राह्मण के नाम मे मगल शब्द ( श्र्थात्‌ प्रसन्नता, 
श्रानल्द ) श्रौर क्षधियकेनाममे बल शव्द (अर्थात्‌ शक्ति) श्रौर 
वैय के नाम मे घन शव्द ( अ्र्थात्‌ सम्पत्ति ) श्रौरसुद्रके नाम 
मे नन्द शब्द ( प्रथत सेवक ) सयुक्त करना चाहिये । 
मेवद आह्मणस्य स्याद्राज्ञो रका समन्वितम्‌ । 
श्यस्य पुष्टिसंयुक्त' शृद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥ 


( ३२ ) त्राह्मणणक्षत्रिय.शूद्र इनके नाम के ्रन्त मे शर्म्म, 
रक्ता पुष्टि श्रौरं प्रेष्य क्रमानुस्ार सयुक्त करना च "ह्ये. । 


४ मतूम्मृिं ~ 

( २३ ) श्यना सूम (हिरन) पपन स्वमाव से विख द 

रै वह्‌ येष यश करे के योग्य है । उसे पगे म्यच ब है! 
एतान्‌ प्रिचातयां रेषान्‌ सभ्रयरन्‌ प्रपत्नहः । 
शदरस्तु यस्मिन्कम्मिन्धा निवसेदृषूचिक्षपि ॥९४॥ 

(२४) प्रहा क्प्रिय व्य भ्रमलल खदित इषदेष 
मरह भौर दूर शति गो कठिना के कारण शाह मिष 
्यमष्ै। 

एषा परमस्य षो योनि समयेन प्रफीसिता । 
समवश्वास्प सरस्य वणंषमः प्र तेपव ॥२५॥ 

(२५) शृयूजो महे ै मिष ष्टि गेगो | भाप 
खब की उत्पपि पीर धर्मं को वर्णन निया । भरव वणा का षम 
कव £ 

सनिं परमि पुर्वरनिेर्छगरिपजन्मनाम्‌ । 
पां शरोग्मस्फर" पानः परत्य चेद च ॥२६॥ 

{ ९६) प्राद्यणा दाभरिय दष्क ग्मयम पापि धारी 
रिकिशस्कार सोभ प्रौर परमोक म पिय ररेवकिटै। ष्व 
हेव प्न सन्वारा को करना बाहिमे । 

गाममिरनातषमयौर मजीनिबन्पनं । 
पैक गाभिरु चना दिजानामपमूज्यते 11>७॥ 

( =} गर्भखम्वार जतम मुण्म उपमयम--एन 
महकारो मे प्राद्धण दात्रिय नषापस्यदढेबीयनागोपप्रीर 
यमका द्व दुः जालादहै। ध 

म्बाप्यायन चर्तेमम्दागिच भ-ययापुर 1 
मप) 1 -र्यंरन प्ाक्षीप परियव गतु ॥२८॥ 
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( २ } वेद पढना, व्रत. ट्वन, दौविव, नाम्‌ तत्त, देवि, 

पित्तरो का तपं, पुत्रोत्प्ति, महायज्ञ, यज--इन सव कर्मो से 
शरीर मोक्ष पाने के योग्य होता दहै। 
प्राडनान॑धनासपुसो जातकं व्रिधीयते । 
मन्त्रवतां चास्थ हिरण्यमधुसपिपाम्‌ २६ 

( २६ ) नाक.येदन से पहले जातकमं होता है उसमे 
मन्त्र पढकर सोने के वकं व शहद तथा धी वालक को खिलाना 
च।हिप । 

नामेयं दशम्यां त दश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ | 
पुश्ये तिथौ मुदत्तं बा न्त्र वा गुणान्विते ॥३०॥ 

( ३० ) जन्म से ग्यारहवे वा वारहवे दिन नामकरण 
करना चाहिये । यदि इन दिनोमेनदहोस्केतोप्रौर किसी उत्तम 
तिथि, नक्षत्र तथा दिन मे करना चाहिये । 

मन्व प्रोद्यणस्य स्यार्दत्रियस्य वलाचितम । 
पेश्यस्य धनतयुक्त शृद्रस्य तु ज॒गुप्ितम्‌ ।२१॥ 


(३१) ब्राह्मण के नाम मे मगल शब्द ( अर्थात प्रसन्नता 
प्रानन्द ) श्रौरक्षत्रियके नाम मे वल रब्द (ग्र्थात्‌ शक्ति) भ्रौर 
वैश्य के नाम मे घन नवद ( भ्र्थात्‌ सम्पत्ति ) श्रौर शूद्रके नाम 
मे नन्द शब्द ( व्रर्थात्‌ सेवक ) सयुक्त करना चाहिये 

शामवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्ता समन्वितम्‌ ! 
लोश्यस्य पुष्टिसयुक्त शृद्रस्य प्रष्स्॑युतम्‌ ॥३२॥ 


( ३२ ) ब्राह्यणक्षतरियगुद्र इनके नाम के अरन्त मे शर्म्म 
रक्षा पृष्ट ग्रौर प्रेष्य क्रमाचुनार सयुक्त करना च'हिये । 


१ मनूस्मृवि-- 


हीणा ए्तापमण रं बिस्प्टाथं मनोहरम्‌ । 
मंगन्य दीर्षवर्यान्तमाशीददामिषानषत्‌ ॥३२॥ 

(४३) स्म्ी का भाम रेषा रमा भाष्ये छि भो मनोः 
हो भौर कोमम्‌ सरत भिस मङ्गल (भाषन्द) भौर्‌ 
के श्रध र्ता हो प्रौरप्न्वका रणं (प्रक्षर) दीपे) 

अतु्भेमासि एष्य शिशोनिप्छमस गृद्ध 1 
पष्ठे्लपराणान मापियप्न्ट मग इत्ते ॥ ३४ ॥ 

(३४ ) चौय मास ( महीने ) सञ्केको धर्‌ से बर्हः 
निकलना भाहिये ्रौर च्छेमाखमे या जिष्ठ महीमे धपने कष 
की रीविषहो प्रपप्राघ्म क्रमा शाहिये । 

शृटाक्मं दिजः वेभम षमवः । 
प्रपोष्य एठीमर धां क्ष्यं भृवियोदनाय ॥१५॥ 

(१४) गर्म क्षभनिम वषय एन समक पाकम भरात्‌ 

मण्डन पदे या तीसरे बर्थ करमा चाहिये यह्‌ वैदाला ६ । 
गर्माटमभ््दं इृयीत प्र्मसस्योपनायनम्‌ । 
गमदिकादगो राघो गर्माु हादे विशः ॥१९॥ 

( ३६) गमपिाप-छिभि प्रपा जन्म-िधिषि प्रासन 
ग्यारह रा बारहवे वरं कमासुसार ब्राह्यणा सभिये वैष्यका 
उपभयम' ( भने } करना शराहिये चौर जिसका जनेञलहा बहु 
शूद्र काहमाभेमा भयो रिज ममाते भासा घस्कार यही है ! 

मदम्मकामस्य एायं विप्रस्य पम््मे 1 
राघ्रा बलठायिन पष्ठ ेश्यस्यल्तधिनोषटमे ।\३७॥ 

(१५) ग्रह्मतैज गसध्रौर पन कीद्भ्याहोधो ब्राह्मण 

निय सेव्य कुर पाये छले मौर प्रामः फणे भः 
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श्रापोडशादुत्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । 


प्रादवा्विंशात्क्त्रवन्धोराचतुर्विशतेविशः ॥ ३८ ॥ 
( ३८ ) सोलह, वाईस, चौवीस वषं पर्यन्त क्रमानुसार 
, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य गायत्री (सावित्री) कै श्रधिकारी रहते है । 
श्रतः उवं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ।॥३६॥ 

( ३९ ) इसके पश्चान्‌ तीनो वणं उसके श्रधिकारी नही 
रहते । तव उनका नाम ब्रात्य कहलाता है । श्रीर्‌ श्राय्यं लोग 
उनको विगर्हित ( बुरा ) कहते है 1 

नेतैरपूते्विधिवदापयपि दि कर्हिचित्‌ । 
माज्ञान्यौ नांस्च संबन्धानाचरेद्त्राह्मणा सह ॥४०॥] 

(४०) जव तक एसे ब्राह्मण प्रायङ्चित्त (श्रत्‌ विधिवत्‌ 
पापे मुक्त होने का पश्चाताप वा दण्ड ) न करे तव तक उनके 
साथ पठने-प.ने, विवाहादि का व्यवहार न करे । 

काष्णंरौरववास्तानि चर्माणि बह्मचारिणः । 
चपीरनानुपू्नेण शाण्तौम।विकानि च ॥४१॥ 

(४१) भ्रव तीनो वर्णो के ब्रह्मचारियो का चमडा श्रादि 
बह्नना कहते हँ । छकष्णमृग ( काला हिरन ) रुष्नामक मृग 
(हिरन) वकरे का चमडा ब्राह्म क्षत्रिय वैशय क्रमानुसार क्षरीर 
के उपरी भागमे ग्नौर सन, तीसी श्रौर्‌ मेऽ के सूत का कपडा 
निम्न शरीर ( शरीर के नीचेके भाग ) मे घारण करे। 

मोजी त्रदतमा श्लच्खा कार्या" विभरस्य मेखला । 

पत्रियस्यतु मौवी ज्या नैर्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ 

( ५२) ब्राह्मणकोमुजकी तीन लडकी मेखलाक्त्रिय 


५. मचुम्ृति-- 


षने मूर्वाकीदोषङकी मन्ला धोरण्प्यकोसनष्ीठीन सब 
की मेलसा भारणा करना पाहिये । 
समामे ह फर्ठम्या' कइशाग्मन्तकमश्नमै । 
परिषदा ग्रम्विसेकन्‌ परिमि" पष्छमिरेष व्‌ ५५३५ 
(५2) प्दिमूजश्रौरमूर्वाश्रौरसनमम्ि सोभ 
मेड भौर मल्यजष्ी सोम सड को मेखला करना धाहिमि भौर 
एक वा सीम वा पाप गाठष़्ी करना चाहिये! कुस की रीस्यामु 
सारकं । पष्टनष्ठौ कि बर्ण एक कशत्रिप हीम भरौरर्बय 
पाच गाठ की रषहे। 
ऋ्पमरसुपषाव स्पादिप्रस्ाप्दव शिष्द्‌ । 
शखशत्र मय रा्ठो पैश्पस्यायिकसौभ्रिकय ॥४४॥ 
(४४) ब्राह्मणा को कपास कषा (जेठ) उपषीतं कषत्रिम 
को प्म का उपवीत ( जनेऊ } प्रौर कवष्यकोमेडकेभामोका 
भमेऊ परनन पाहिये । छो ए प्रकार कि तिगुना करके फिर 
तिपरना केरा । 
अद्मयो वैश्वपालाशौ त्रियो वाटसापरी । 
ण्वोदुम्नगौ वैण्यं द्ररानन्दि घर्म॑व ॥ ४५ ॥ 
(४) ब्राह्मर्‌ा बेस या पमा (काश) कादण्डषारणा 
करे, क्षत्रिय बड़ (बरगद ] या ररक दष्डपारणक्रे भौर 
बैप्य उदुम्बर (ूसर ) वारप॑सूकादण्डपारणाकरे। 
कशान्विको प्रासस्य दरर काग प्रनारावं । 
रृत्ताटसमिवो राष्ठ ्याचनासान्तिषो विश" ॥४६९॥ 
(४६) सिरकेबाप्नो तक्षा ब्राह्मण लैरूाट (वेद्यामी 
मल्था) तषा क्षमिय जह्ममाक तकम दण्डको धारणा करे । 
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धजवस्ते तु सवे स्युगरणाः सौम्यदशंनाः । 
प्रमुद गकरा रणां सत्यचो नाभ्निदुपिताः ।४७॥ 
(४७) सव दण्ड वगेमल, शु, चिद्र-रहित (चिना छेद का) 
प्रौर सौम्य दर्जन ( देखने मे सुन्दर ) हो, भद्‌ ( कुरूप ) ग्रौर 
भ्रग्निसेजलेकंदागवालेनहो। 
प्रतिगृद्योप्सितं दण्डयुपस्थाय च भास्म्‌ । 
प्रतिं परीत्याग्नि चरेद्धं नं यथाविधि ।४८॥ 
( ४८ ) दण्ड घारण॒ करकं सूं कं सम्मुख होकर श्रग्नि 
की प्रदक्षिणा (पर्क्रिमा) करके निम्नलिखित शास्त्र की विधि 
भिक्षामगि। 
भवत्पूं चरेद युपनीतो हिजोत्तमः । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो रीश्यस्तु मवदुत्तरम्‌ ॥४६॥ 
(४९) ब्राह्मण, क्षत्रि, वंश्य तीनो वणं के ब्रह्मचारी भिक्षा 


मागने के वाक्य मे क्रमानुसारं श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्त मे भवतु 
शब्द को कटेगे । 


मातरं बा सवसारं बा मातुर भगिनीं निजाम्‌ | 
भिेत मित्ता प्रथमं या चैन नाचमान्ये | ५० ॥ 
( ५० ) पहले माता, वहन, मौसी से भिक्षा मे, श्रौर 
जो ब्रह्मचारी का अपमान न करे उससे भी भिक्षा मगि। 
ममाहृत्य त॒ तद्ध" यावदनेममायया । 
निवेध शुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राडय॒खः शुचिः ॥५१॥ 
(५१) निश्चय होकर भिक्षा ( भीख ) मागकर गुरुजी के 
सम्मुख ( पास ) रखे । ततपद्चात्‌ उनकी श्रा्ञा पर श्राचमन 


करकं पवित्र होकर पूर्वाभिमूख (पूर्वेकीभश्रोरमः के ) यैः 
कर भोजने करे । पामि ८ १ ॥ ~. 


ज न्न 


~ 


[ऋ ^ 


४५ मनुस्पृधि-- 


पमापुप्य प्ाषमयो श्रः यशस्य दधिणाएख । 
भिय प्स्यदखो ट य मुरु स्‌ दरएखः।।१२॥ 

{ १२) पूर्मं दक्षिणा परषभिम उप्तरकीप्रोरमुहंकरै 
भोन करम सै शयामूखार धायु, यश्च सक्मी सत्यता की बृदि 
हरी है \ 

उपस्पस्य प्रि नित्यमभमपात्समाशठि" 1 
मुभ्त्षा चापर्रोत्सम्यगद्षि स्मानि घ मम्प्रोत्‌॥५१॥ 

( ५१ ) निष्य जित्त को एकाग्र करके भाधमने करने के 
पषषात्‌ मोजन्‌ करे , पमोअनोपरन्त (मोम, के पदणाम्‌) प्रा 
कृशे भौर न्दरियो को पामी से प्रधामे (शुप्‌, भये) । 

पूयेदशन मित्यमघास्चैसदङ्त्सयन्‌ । 
शट एष्यत्पघीद्‌्च ्रविनन्देन्ष सर्ज श ॥ ५४ ॥ 

(५४) भिस्य प्रकी पृज्ाक्रेपौरप्रभ्नकाभ्रपमनतनं 
करे पोर प्रप्त को देकर प्रत्त चिते ्ो यहु कहकर कि हमको 
सैवं एसा प्रक मिसे मोजन करे । 

पूविवे धरशर्गे निरय शम्यं ष पष्टपि । 
शप्त तै वद्धुरुदमसं नाशयेदिदम्‌ ।\ ४५ ॥ 

( ४५) प्रप्नकीपूजाकरमेते पैज प्रौर इण्ियं शकि 
वोनोषीवृदिष्ोतौहै ! परौर्पूजमम श्रमे ष्टी रोनी 
भा्ठहो भला 

मौष्वि कस्यपिष्याभापाय्पैव यान्तरा । 
न चैवाग्रशान हर्माभियोर्छिद कचिद्‌ वमेव ॥४६॥ 

(५६) कठा ष्सीषटोनेके प्रच्विस्मय (दिनि रव 
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कै मध्यके समय भोजन न करे, वहत भोजन न करे, भूठेमुह ` 
केही न जाये । ^ 

्रनारोग्यमनायुण्यमस्बग्य चाति भोजनम्‌ । 
दमपुर्यं लोकविद्धिष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥५७॥ 
( ५७ ) बहत भोजन करना, ग्रायु, श्रारोग्यता, स्वगं श्रीर 
पृण्यके हतु नही ह श्रौर ससारमे श्रपयशका कारण दहै। 
ब्राह्मं ण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालयपस्प्रशेत्‌ । 
कायत्रोदशिकाभ्यां वा न पिव्येण कदाचन ॥५८॥ 
(५८ ) ब्राहयाण सदव ब्रह्मतीर्थं से श्राचमन करे 1 देवतीर्थं, 
पिवरतीरथं श्रौरं प्रजापतर-तीयं से श्राचमन न करे । 
ग्रगष्मूलस्य तले व्राह्म' तीथं प्रचचते । 
कायमडगुलिमरलेऽग्र देवं पच्य तयोरधः ॥५६॥ 
( ५६ ) श भ्रगूठा, र-तजेनी, ३-- कनिष्ठा, इन तीनो 
का मूल क्रम से ब्रह्म, देव,पितर,्रौर प्रजापति तीथं कहलाता है! 
त्रिराचमेदपः पूवं द्विः प्रमृन्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चैव स्प्रशेदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥६०॥ 
( ६० ) पहले तीन वारं श्राचमन केरे, पङ्चात्‌ दो वार 
मुहधघोवेभ्रौर नाक, कान, श्राख, मुह्‌, छाती, सरको पानी 
से दुय 1 
` -अुष्णाभिरफेनाभिगद्धि्तीर्थेन धर्मवित्‌ । 
शौचेप्सुः स्वं दाचामेठेकान्ते प्रागुदडमुखः ॥६१॥ 


( ६२ ) पूवं मुह या उत्तरमुह्‌ होकर फेन रहित शीत 
जल से जलशुन्य स्थानमे पवित्रता श्रौर शुद्धता से श्राचमन करे । 


भ्र मनुस्मृति 


हूतूगामिः पतमप" णर गाभिस्तु भूमिप । 
व॑श्योज्धि.प्रशिवाभिस्तु श्ट स््ानिरन्तव ॥६२॥ 

(६ ) प्रापमनकृरनेरेव्रष््रा घी तक किय गम 

पक वक्ष्य सिह (जोम) तक भोर धूदरप्रठ ठक्‌ अस पटुधावे । 
उदृपुते ददिगे परपुपवीन्यु्यते ए । 
स्य प्रसीनभावीती निवी फदटस्रजन ॥६३)॥ 

( ६३ } वाम (व्ये) क्ये प्र जनेऊ रहने से उपवीती 
प्रपात सम कहलाता है पोर दक्षिण ( दाहिन ) कस्ये परर्हने 
से प्राचीन प्रावीती पर्पाषु प्रसव्य कहा धै पौर कष्ठ (गले) 
मे रहने से निवीती कहूसाता दै 1 

मललामजिन दस्डदयुपवीदे करमररदम्‌ । 
श्मप्सु ध्राग्य विनष्टानि सङ्क वान्पानि च मत्परषत्‌।। ६४] 

( ६४ } मेषप्ा घमङ़ा दण्ड जनेड, ृष्डस ये मय 

द्रम होजनमवेप्रोर मन्पेद्रादा गया परण॒ुक्रस । 
प्रशान्त पाडरै वणे आासयस्य मिषीयत। 
राजन्प९-घोद्टाविशं षश्यस्प व्रपधिफ ठत ॥६५॥ 


(६४) प्रष्टरा शा परतावकषभं गमं स धोसषट्वं वप क्षतिम 
भा वपष वय प्मौर वस्य को बोधोदध यरपुं करना चाहवे । 


4 श्रमन्यिष्य तु द्रयेय हीखमादद्रशपत" । 
मसफटराव शरीरस्य यथाङ्य यपापरमम्‌'” ।[६६॥ 
(९८) >< [त्रिप यह्‌ घब स्कार दिना मन्मके 


म्यह स्मो बहुत चोरेदिनिक्ामितायाषप्राहै । रश्यो 
ङि गित्रया को इदापि्नरहै। 
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केरना चाहिये । परन्तु उनको जिस समय पर जेसा कटाहे 
उसी प्रकार करना चहिये । 

(| {चिरि 9 # = न्म 

‹प्वेवाहिको विधिः खीरं संस्कारा वेदिकः स्मरतः | 
पतिसवा गुरो वासो यृष्टाथोऽग्निपरिक्रियाः' ।|६७॥ 

(६०) “सत्रियो क. विवाह्‌.शास्व'नुसार.होना यही मन्त्र 
हार सस्कार है, पति की सेवा करना यही गुरुके घरमे रहना 
ै.श्रौर गृहकायं ही.मरगिन्‌ सेवा है 1" 

एष प्रोक्तो हिजानीनामोपनायनिक त्रिधिः। 
उत्पत्तिव्यज्ञङः पयः कमयोग निबोधत ॥६८॥ 

( ६८ ) तीनो वर्णो का जनेऊ कहा, यहु बडे पुण्य का 
कायं है 1 इससे दूसरा जन्म होता है । श्रव इसके पडचात्‌ कर्म 
योग कलते ह । 

उपनीय गुरुः शिरप्यं शिक्तयेच्छौचमादितः | 
घ्राचारमग्निकायं च सभ्योपासनमेव च ॥ ६8 ॥ 


( ६& ) गुरु पहले श्रपने क्िष्य को पवित्रता, प्राचार, 
भ्रग्नि-सेवा, सन्ध्योपासन इन सब वातो को सिखावे तत्पद्चःत्‌ 
विद्या पढना । 


्येष्य माणस्त्वाचान्तो यथागर,ख युटङपुखः 
ब्रह्माञ्नलिद्धतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ।।७०।॥ 
( ७० ) शास्ानुसार शिष्य पढते समय ्राचमन करके 
पूवे मुह्‌ कर हाथ जोड कर जितेन्द्रिय होकर छोटा कपडा पटन 
केर रहे। , 
ब्ह्मारम्मेऽवमाने च पादौ ग्रद्यौयुगेः सदा । 
सुदत्य हस्तावध्येयं स हि वह्माञ्ञलिः स्मरत४।।७१॥ 


1 मनुस्परति 


(७१) नित्य पाठारम्भ भौर पाठान्म पर वोर्नो हाप दै 
शुरुगै भरण द्ुए रोर गुरु की प्राज्ञा का पाम शरे । 
च्यत्यस्वपाणिन्य कयंशपसग्रहख गुरो । 
मभ्यन सम्प स््रस्यो दचिसेन च दृ्दिण ॥७२॥ 
(७२ } गुरुके समुप जाकर दाहिने हय से दाहिने 
†बप्रौर पर्पेहापसबपे पादमोद्युए। 
इमध्यप्पमाय हु गुर्मनित्यफा्तमदन्दरिठ' । 
प्रषीष्य मो इवि पूया्ठिरामोऽस्त्विविषारमेष।।७३॥ 
(७३ ) गुर प्रादे ठबधिषप्य पदे ग्रौर भरवचुप रहम 
कोके त्बपुपरहे तात्प मह कि मुस्पाशासिष्डप्रोप्‌ 
शरपष्हंप्रपान्‌ गरकोप्रासाबिनाकोर्दभायं मभरे। 
-लाघ्रगः प्रसवं इपादादाबन्त त सुदा । 
शुमत्यनांश्ते पष प्रस्ता पिशीर्पति ॥७४॥ 
( ॐ४ ) पाठके पारम्म प्रौर प्रन्तमे प्रणब [प्राकार] 
कहे पविगलक्हेतो पडा हुषा भिस्त (मम हो जताहै! 
प्राङ्छ्लानपय्‌, पासीन पित्र श्व पामि । 
प्रादायामेचमि पूरू भोद्ारमा ति ॥७१५॥ 


( ७५ ) पुषमिमुग बरुघ्ाषठन परबटभ्र पपित्रमन्पसे 


पदि लिषर तीम जार प्राणायाम करं त्र पोकार भपने [कह्ने] 
योग्य होता है। 


श्मणयर बापु च मदार च प्रचापधि' । 
बन्प्रयासिरवृहव्‌ मृद्य्स्वग्वीति व ॥ ७६ 


{ ७६ ) परमार उर मकार नेना प्रदाण प्रौर 
भूमुडस् एमन भीज्रटामी म्‌ वीना देते निकामा 1 
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त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पाद्‌ पादमददुहत्‌ । 
तदित्यचाऽस्याः सावित्याःपरमेष्ठी प्रजापति ॥७५७॥ 

( ७७ ) इन्दी तीन वेदो से ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र 

के तीन पाद निकाले है! 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृति पूर्विकाम्‌ । 
सन्ध्योर्वेटविष्िमो वेद पुरथेन युज्यते ।। ७८॥ 

(जत) ञ्ध्भरूभरुव स्व इसको भ्रौर गायत्री के तीनो 
चरणो को दोनो समय की सध्यामे वेद पठने वाला ब्राह्मण जप 
ले तो सव धमंकेफलकोप्राप्रकरलेताहै) 

सदसकृत्वस्त्वभ्यस्थ वहिरेतत्‌धिकटहिजः । 
महतोऽच्येनसो मासाच्छचेवादिर्विमुच्यते ॥ ७६ ॥ 

( ७९ ) बाहर जाकर इन्ही तोनौ को श्रथं सहित एक 
हजार वार एक मास तक जप करे [ पटे | तो वडे पाप प्र्थात्‌ 
श्रज्ञान से द्रुट जाता है- जसे सापि कंचुली से चूटता है । 

एतयर्चा विसंयुक्तः कोले च क्रियया स्वया । 
ब्रहमस्त्रिय विदुयोनिगहंणां वाति साधुषु ॥८०॥ 
( ८० ) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनो को श्रपने 


समय पर नही जपता है उसकी साघु लोग निन्दा करते ह। 
क्योकि वह्‌ उस ज्ञानसे दून्यदहैजो जीव का घमं है। 


श्रोकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहूतयोऽव्ययाः । 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं जद्यणोष्ुखम्‌ ॥८१॥ 
` ॐ ऋगवेद से श्रं सतवती श्र्थाद्‌ पदार्थं प्रशसा वर्णन ज्ञे है, 


ग्रौर यजुवद मे यज्ञ भरात्‌ पदार्थो के सयुक्त करने की विध श्रौर 
सामवेद मे यज्ञो को उच्चता को वताने वाली गायच्री है । 


४६ मनृस्मृति 


(८१) यदौ तीम पर्थान्‌ “छ सूमुव/स्व गायत्री वेदक 
सारद प्रौरपरमाप्माढी प्रा्िकाष्ार दै  षपोकि पुदवुदि 
यिनाश्भाने नही हो सक्ता श्रौर इस गायत्री से आन होरा दै ¦ 

योऽघीतेऽन्यहन्पतांखीणि पर्पारयवन्दरित । 
स श्रहमपरमम्पेषि षायुभूत श्वपूसिमान्‌ ॥ ८२ ॥ ४“ 

( ८२ ) भो मनुग्य प्राप्तस्य स्पाग तोन पपं पर््ये्त ध्न 
तीर्नो कठो षये वह दबपि की नाई यञ्र के सप्य-सत्यश्चानको 
प्राप्त होता है! 

एर पर प्रय प्र स्ध(याम" परं तप | 
सापिष्रयाप्तु पर नास्ति मौनात्यत्य षिशिष्यते ॥८३॥ 

( ३) ख यहु परक्रम प्राण याम परतप गायत्री 
कोह उच्च नही है । मूरु [शूप] ने स सत्य वोमना प्रष्छा ट । 

चरन्ति सर्वा बदिक्यो एहातियखतिष्रियाः । 

भ्र दु श्रे, प्र्षमैष प्रजापदि ॥ ८४॥ 

(८) १ सिखित सव छ्च्या माणवान्‌ है । क्योकि 
अनबप्तक् शरीर हैतष तक ध्च्ि उसका फल रवा ६ । 
केवल + दारा उत्प शान्‌ । 

भिभियद्ठाजपयघ्नो षिरि्टो दशमिगु येः 


र्द स्पाष्डलगुा सदसो मानसम्डून ॥ ८९ ॥ 
( ८४) यक्षसे ददा गृणा प्रधिक्परसभपम है मोरजप 
से दवा गुगा पथिक म्यूम कष्ट से जितम] भो न सुन फ इस 


मकार कै ्जपमे है प्रोर मनमेभियि 
श्रपिक्‌ फल देने वाला है । + 
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ये पाकरयज्ाश्चत्यागे विधियज्ञ समन्विताः | 
सवे ते जपयज्ञस्य कलां नान्त पोड शीय्‌ ॥८६॥ 
(८६ ) श्रौरजौ चार पाकयन है श्रीर विधियज्न यहु सव्र 
जप-यज्ञ के सरेलह्वे भाग को भी नही पर्वते । 
५ ५ [| द [॥ 
जप्येनेव तु संसिद्धयेद उदयणो नात्रसंशयः । 
कु्यादर्यन्नवा कुर्वान्मे्रो आद्यण उच्यते ॥ ८७ ॥ 

( ८७ ) ब्रह्मण सव जीवोसे प्रेम [ प्रीति | रक्षे ्रौर 
केवल जपहीकोकरेतो सव सिद्धि प्राप्त हो सकती है! वयोकरि 
सव सिदधियो का मून मन की एकाग्रता श्रीर ज्ञान है! 

इन्द्रियाणां धरिच्‌रतां विपयेष्ठपटारिपु । 

संयमे यत्नमापिष्टेष्ठिदेन्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥८८॥ 
(८८) जिस प्रकार सारथी र्यके घोडो को श्रपने ग्रधिकार्‌ 
से इच्छानुसौर चलाता है उसी प्रकार ससार कं मनुष्यो को 
चाहिये करि वह परिश्वम प्रौर प्रयत्न करके विषयो से इन्द्रियो का 
सयम करें [रोकं]--च्र तिर््राष्वको रूपसे, कान को सुनने 
से ग्रौर नाक को मुगन्व से श्रौर इसी प्रकार श्रौर इष्द्रियो को। 

एकादगोन्द्रियण्यादुणीनि पूर्ने मनीपिणः । 

तानि सम्यदप्रनद्यामि यथावदुमुपूर्वशः ।॥८६॥ 

(८९) प्राचीन विद्रानोनेजो ग्यारह इष्रियां बतलाई है 
श्रव उनको विस्तार पूवेक कहता ह तुम उनको ध्यान से सुनो । 
श्रोत्र सव्रपौ जिह्या नासिक्रा चेव पश्चमी 1 “ 

पायुपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ॥६०॥ 

(९०) १ श्रो [कान], २--स्वक [खाल], ३--चक्ष 
[नेच, श्राखे |, ५-जिह्वा [जीभ ], ५-नासिका ` [नाकहत-६ |] 


५ मनृस्मृति- 

( १०० ) उतम रोति से प्रमलन करके मन पापि एय 
भोरमे करके मुक्ति मागे भ्रोर घांस्ारिक करायी को प्राप 
कृरना श्राहिपे भौर षस मष्यएरीरकोमीमाधमहोनेदे। 

एर्षी सप्यांजप स्विष्ट स्वापिव्रीमरदर्शनाद्‌ । 
परिषिमां तु षमाप्ीन सम्ययृषधिमावनात्‌ ॥१०१। 
( १०१ 


गायत्री का जप तव ठक करता रहे जन. तङ्‌ सूर्यं का.दधेम्‌ ‡ 
दो परर श्सी प्रकार 


प्या मम्‌ जव तक्‌ मत, प्रि्म्‌। 
पूर्वा संभ्यां लपसि न्ैशमे सो प्यपोदति । 
पश्षिमांदुषमास्ीनोमछहन्तिदिमाकृतम्‌ ,॥ १०२ ॥ 
(१२) माठकासकीषभ्याफ़रनेसे राज्निकेपर्पों 
मुक्ठहो माता है। मरौर सायंकास की सम्या केरे से दिन ॐ 
प्रापो चे मक्त हो जाता है। 
न विष्व हु प पूर्वा नापास्व॑यरचपरिषमा 7] । 
स द्यदवदरिप्छायं सपंप्मायुदिवर्मशः ॥१०२॥ 
(११३) जो मनुष्य दीनो घमयकीस्षष्या नही करवा 
बह्‌ धूदभ्त्‌ पिज कमो से वहिष्कार ( बाहर }) भरे पोष्य ह 
भगोकि उसमे द्विजो का घर्म उपस्थित नही । 
ऋपांपमीपे नियतो नैस्यक पिधिमास्थिव, । 
साविप्रीमप्यषीयीव गन्मारयय समाषििव" ॥१४६॥ 


(१४) भरण्य ( जगज) येपापीके समीप गि 
बैस्कर सा्जिभी { गामज्री ) का णप क्रे] १. 


देलोपफन सेव स्वाभ्यागे चे नस्ये | 
॥ नालुराषोऽन्यनम्याय शोम्नैषु चेष हि ॥१०१ 
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{१०५ ) वेदके ६ श्रद्ध रिक्षा, काव्य, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ज्योतिष, इनके पठने ्रौर निव्यकमं के करनेमे 
; श्रनध्याय भ्र्थात्‌ तर्‌.टिन करे। 

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मं हि तत्स्परतत्‌ । <". 

ब्रह्महुतिहृतं पुर्यमनध्यायवपट कृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

( १७५६ } निद्यकमं मे जो मन्न पटे जाते. दँ. चह ग्रनघ्याय 

दिन भी पुण्य से रिक्त नदी.दै.श्र्थात्‌ पण्य .देने.वाले.ह । 

यः स्वाध्यायमधौीतेऽव्दं विधिना नियतः शुचिः । 

तस्य निर्यं चरत्येष पयोदधिषृतं भधु ॥ १०७ ॥ - 

{ १०७ ) जो मनुष्य एक वर्षं तक यथाविधि नियम. से 


चेद का स्वाध्याय करता रै उसको वेद कामधेनु की नाई क 
दूष घी देत्ता है । 


अग्नीन्धनं भेकन्र्यामधः शय्यागुरो्दितम्‌ । 
श्रासमाचतंनाल्छर्यात्कृतोपनयनोदिजः (| *१०८ |! 

( १०८ } जिसका जनेऊ हो ग्या हो वह जव तक वेद 
फो ्राद्योपात न पड ले तव.तक हवन करता रहे, भिक्षा ममि 
पृथ्वौ पर सोचे प्रौर गुरू के हित मे रत ( लगा ) रहे । 

श्राचायंपुत्रः शुर पृ ज्ञानदोधामिकः शुचिः । 
प्तः शक्तोऽथदः साधुः स्योध्याप्योदश धमेतः।१०६॥ 

{ १०९ ) ९-श्राचायेपुत्र, २-सेवक, ३-ज्ञान दाता, -घर्म 

करने वाला, ५-पचित्र रहने वाला, ६-म्राप्त, छ-साम््॑यवान 


(समध), ८, साघु, &-घनदाता श्रौर १०-स्वजाति वाला, यह्‌ 
दस पटाने योग्य है! 


„ ॐदूघर्बीसि  _ ॐदवर्बीडि तावं छल, यश्च श्रोर निवता, ` 


त मनुस्परषि 
[हब], ७--पाद [पौन] < मू्ेन्विम €-मतेभ्िय १० 
याफु (वाणी) यहु यस ह । 
रान्दिपासि पल्चैषं भोपरादीन्यचपू्व॑श । 
कर्मेन्द्रिपारि पल््ैपां पाय्पादीनि प्रषषते ॥६१॥ 
(६१) एकस चे प्रथमो पामि शर्जेो्रम कसती 
पोर भक्त की पांच कर्मोदये कष्ुसाती द । 
एफादश मना एय स्वगुणेनामया सकम्‌ । 
यस्मिन्‌ भिते िवाेतौ मवतः पलो गौ ।(९२॥ 
(श्र) ग्याग्धवी मनद भो पपे गर्णोककारणद्रारा 
निन्दिम मोर कर्मेशविय केनामसे गोषा भावा है! मनन 
जओतते [वश म करते) से पेय वस्नो इयां जीसी आती ह । 
इन्दरिपाणा परमङ्गं न दोपमृच्छत्यऽसगमम्‌ । 
सक्मिपम्प तु न्प्र ठतः सिरि निषर्धति ॥६३॥ 
{ ९१) शयो के ससर्गघे जीवदुखीहौवा है प्रौर 
चन्दियो क एम्बन्य के परिरिपाग घे भीक षयि प्राप्व करता है। 
न जातुफाम _ सामानाषुपमोगेन. शाम्यति । 
-इभरिपा शृप्यभरमेष मू धबाऽभिवर्षते ॥ ६४ ॥ 
[१ मनो जिर वस्तु की षश्याष्ाती है सके शाप्छहो 
जनि पर भी षत नही होवा रिन्तु हम्म वृदिहोती है । धे 
पमि म पडते स वह्‌ उच्तरोप्तर प्रदीप्वे होती (दतो) £ । 
सर्पेतान्पाप्ठुयात्मर्षान्परसैचान्फेधललसस्पवेव । 
परापणारमवद्मामानां एरिन्यागो बिषठप्पतते ।1 ६४ ॥ 
(६) जिस रामीप प्रत्येक प्रायत्य टय (दभ्छित) बस्तु 
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उपस्थित्त है श्रौर जो मनुष्य प्राप्त वस्तु्रो को परित्याग कर देता 
है, इन दोनो मे से परित्याग कर देने वाला वडा है । 
न तथैतानि शक्यन्ते संनियस्तुमसेवया । 
विपयेषु प्रजानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥६६॥ 
{ ९६ ) इच्छित भ्रावदय्रकीय पदार्थो का परित्याग भोग 
किये विना नही होता । क्योकि भोग ॒कग्ने से जव उनके दोष 
सात हो जतत्ति है तव उनके परित्याग करने की इच्छा करता है । 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 


नविप्रदु्टभावस्य सिद्धिगच्छन्तिकिचित्‌ ॥ &७ ॥ 

( ९७ } दुष्ट श्रौर दुराचारी मनुष्य वेद पठने व्यार, नित्य 

यन्न, तप श्रादि श्रौर घमं के कमं करने से शुद्ध नही होत्ता । 
श्रुत्वा स्पृष्ठा चद्षटराच शरुक्त्वाघ्रात्वाचयोनरः। , 
न हष्यति ग्लायति वा सुचिङ्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 

( ६८ ) जो मनुप्य सुनने, दूने, देखने, भोगने श्रौर सु चने 
से न प्रसच् टोत्ता है श्रौर न इनके विना भ्रप्रसन्न होता है, वह 
जितेन्द्रिय कहलाता है । 

इन्द्रियाणां तु सर्नेषां यद कं क्रतीन्दरियम्‌ । 
तेनास्य चरतिप्रज्ञाद्तेः पात्रादिवोदकम्‌ । ६& ॥ 

( ६६ ) इन्द्रियो मे से यदि एक भौ इन्द्रिय श्रपते विषय 
मेलगी कि वुद्धि नार हो जतीहै, जैसे चलनीसे जल छन 
जात्ताहै । 

वरे छृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा 1 
स्ोैसाधयेदर्थानविरषन्योगतस्तुम्‌ ॥ ९.०० ॥ 


[| मनुस्मृति - 

{ १००} उत्तम रीति से प्रयल्न करके मम प्रापि इरयो 
कोबशमे करके मकि मार्गं भौर सघारिकि कायो को प्रप्त 
कृएमा चाहिये प्रौर एस मध्य घरीरकोमीमाधमहोनेदे। 

पूरव सप्पांब स्तिष्ट स्वाभिप्रीम्दशंनात्‌ । 
परिवमां ए समासीन" सम्पगृषविमावनात्‌ ॥१०१॥ 

(११ 
शायी काणपतेद ठक करतार क नं 

दरपन 


कोपर शी प्रकार व ॥ 
पर्वा सप्या जपस्तिषठ: नो स्यपोहति। 
पल््िमांएुसमासीनोम्ंदन्तिदिषाषृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
( १०२) प्रा कालक सभ्या करने राजिकेपार्पोप्ने 
मुक्त हो जाता । भ्रौर छायकाम कौ सष्याकृष्नेसेषिमिके 
पार्पो पे मृक्षो षावाहै। च 
न शिष्ठवि तु य पूर्वां नोषास्तयश्षपरिमा र्‌ 
घ शद्रवदरिष्कायं सं स्मादृदिनक्र्मं य" ॥१०२॥ 
(१६) जो मनरष्यदोनो समयी प्षभ्या मही करता 


यह धूद्ररत्‌ द्रिजकर्मो से बहिष्कार ( वाहर ) करे मोप्यहै। 
भयोकि उस्म दिर्जो का र्म उपस्मिठ नही 1 


श्ाक्मीपं नियवो नैस्पक मिधिमास्थितः । 
सावित्री पप्पघीयीत गन्पारय समादिः ॥१४४॥ 


( १०४ ) प्रणष्य ( जगल ) मे पानी के समीप यमाभिपि 
यैटकर सार्पि्री ( गायत्री ) का जपकरे। 


येदापफग्ण चैव स्वाप्याये चैष नस्ये । 
1 नादुगेषोऽस्यनस्याय शंमकपन्ैपु सैव हि ॥१०५॥ 
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" { १०५) वेदके ६ श्रद्ध शिक्षा, काव्य, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ज्योतिष, इनके पठने श्रौर तित्यकमं के करने मे 
; भ्रनध्याय श्रयत चूटिन करे । 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतत्‌ । < 
व्रह्माहुतिदूतं पुणख्यमनध्यायवपरकृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
( १०९ ) नित्यकमं मे जो मन्‌ पठे जाते दै. चह ग्रनध्याय. 
के दिनि ओ पुण्य से रिक्त नही. है श्रथात्‌ पुण्य देने वले. । 
यः स्वराध्यायमधीतेऽव्दं विधिना नियृतः शुचिः । 
तस्य नित्यं चरत्येप पयोदधिष्तं मधु ॥ १०७ ॥ : 
( १०७ } जो मनुप्य एक वपं तक यथाविधि नियम, से 


वेद का स्वाध्याय करता दै उसको वेद कामघेनु की नाई क 
दूष घी देता । 


श्रगनीन्धनं भेततज्च्यामधः शबय्यांगुरो्दितम्‌ । 
ासमाचतंनात्तुर्यानटृतोपनयनोदिजः ।{ १०८ ||. 


( १०८ } जिसका जवेऊ हो गया,हौो वह्‌ जव तक वेद 
को भ्रादययोपात न पढ ले तव.तक हवन करता रहे, भिक्षा ममि 
पृथ्वी पर सोचे ्रौर गुरू के हित मे र्त (लगा } रहे । 

श्राचायंपुत्रः शुभ्र षृ क्ानदोधा्िकः; शुचिः 
भ्राघ्रः शक्तोऽथंदः साधुः खोधष्याप्योदश धमेतः। १०६ 

( १०६ ) १-श्राचायेपृत्र, २-सेवक, ३-जानदाता, ४- घुम 

करने वाला, भ-पविन्न रहने चाला, ६-म्राप्त, ऽ-साम््॑यवान 


(समथ), ८, साघु, &-घनदःाता स्रौर १०-स्वजाति वाला, यह्‌ 
दस पठान योग्यहै 1 , 


छ दूध त्री से न्नायं सुल्ल,यस्ल श्रौरे निर्भयवामसे है। 


प्रर मनुस्मृति-- 


ना प्रष्ठा सस्यषिदुम्र याञ् घाऽन्यायेन प्रच्छत 1 
जानभपिषि मेषावी जदषन्लोक भाषरेत्‌ ॥११०॥ 

( ११० ) बिना पृथे किसी कोर्बातनकहै छतत 
पू्ेधोमीमकदे । बुदिमामू पुरुप प्रहयेक जिपय से जानकार 
हिने पर मी संसारर्मे भश्वन्‌ रहे। 

भरषर्मेख च यःपराद यर्षाषर्मेण प्रति । 
पयारन्य्रः प्रैतिषिष्े पं वापिगष्ठडपि ॥ १११ 11 

{ १११ ) भो मनूष्य प्रषमं चे पूना है प्रीर ओ प्रषरमं 
पै क््वाहै उन दोनो मेँ सेएकुमरजावाहै प्रभवाश्रशरूता 
उत्पभ्रषटौ जातीहै। 

भर्मयो यत्र न स्याठां भा एाऽपि विमा । 


रत्र विपा न षक्तस्या" शम बीजमियोपरे ॥११२॥ 

( ११२ ) बहा धर्म प्रवं पौर सेवा शास्त्रानुसार नही ह 
बहा चित्राम सिक्लाना । क्मोकि उत्तम प्रौर ठपजाऊ वीज ठर 
शरुमिमेनहींबोया जपा । .& 

विद्ययैष घम फयमं रम्यं मएठवारिना । 


प्ापद्यपि रि परायां नत्वेनाभिरिणे षपेत्‌ ॥११३॥ 

( १११ ) विष्ठाम्‌ मनुष्यों को चाहिये कि उमष्ो निपा 
जहि उनके साम हौ भती जाय किम्ुकुपत्प्रौरहुराभारी 
मुपप को जिच्या म पद़ाबे । 

भिदाप्राषटसमेत्याह रोबधिस्तेस्मि रच माम्‌ ! 

अषयक्यम मां मादास्दया स्यां बौर्यददमा ॥११४॥ 

(११४) च्चा ब्रादार्णो से कृषी किर तुम्हारी 


द्रतोयोऽ्य।य २ 


सम्पत्ति हु, मेरी रक्षा करोश्रौरजो लोग वेद की इच्छा नही 
फरते उनको मुभे नदो तो भैं पूणं कला से तुम्हारे पास ररहुगी । 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतव्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मे मां रहि विप्राय निधिपायाऽग्रमादिने ॥११५॥ 
(११५) जिस ब्राह्मण को पवित्र ब्रह्मचारी, सम्पत्ति की 
रक्षा करने वाला, ग्रौर बुद्धिमान जानो उस ब्राहःणको मुकं दो । 
रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्युयात्‌ । 
स॒ब्ह्मस्तेयंसंयुक्तो नरकं प्रति पद्यते ॥ ११६ ॥ 
( ११६ )जो लोग विना गुरुके वेद को सुन-सुना कर 
सीखते ह वह वेद के चोर । क्योकि वेद का सत्य श्रथं गुर 
विमा नही जाना जा सकता है । भौर वेद का ्रशुद्ध श्रथं करने 
वाला नग्कगामी होता है । 
लौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 
्राददीत यतो ज्ञानं तं पूवंमभिवादयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
( ११७ ) जिससे लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान व ब्रह्यज्ञान 
सीसे उसको पिले श्रभिवादन ( प्रणाम ) करे । 
सावित्री मात्रसारोऽपि वर धिप्रः सुयन्त्रितः । 
नोयन्तितस्निवेदोऽपि सर्वाशौ सवविक्रयी ॥११८॥ 


( ११८ ) जो पुरुष केवल सावित्री (गायत्री) को षढा हो 
श्रोर नास्व्रानुसार नियम से रहत्ता हौ वह मान्य श्रौर श्रादर- 
रीय दहै श्रौर तीनो वेदो को पटा हो परन्तु सव वस्तुप्रो को 
वेचने बाला, श्रपवित्र पदाथ भक्षी श्रौर शास्त प्रतिक्रल कमं 
करने वाला हो, वह्‌ मान्य तथा भ्रादरणीय नही है । 


शक मङममृति -- 


शय्यासनेऽप्याषरिते ्यभ्रा न समाविशेत्‌ 1 २ 
शय्यामनस्यर्नैवेन प्र्युत्पायामिगा द्येत्‌ ॥११६॥ 
{ ११९} दृ पुष मिज भाम (गही } पर स्ते हो 
उखपरम्मापन्ठेपोरयदिबैट!ष्टौतोष्टकर प्रणाम करे) 
छष्वं श्राणा र सछामन्ति यून श्यविरं भायति । 
) प्रस्युल्वनामिषाद म्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपप्ते ॥१२०॥ ˆ 
{१२ ) बृठपुर्पाकेप्रमेरेष्ठर्टोकेप्राणु उ्परको 
उष्ठै ह प्रर धोटेप्ोग जबयउठकरप्रणामर्ण्तेषै तो रष्से 
भैप्राएस्पिर््ोजतैह। 
अममिवादनशीक्लस्य नित्य शरोपसेषिन । 
पत्वारि वस्य पद्‌न्ते भागूर्विधायशोष्म्‌ ॥१२१॥ 
( १२१) जो मनुस्य डेसोर्मोको सर्द प्रणाममक्रता 
है । उसकी प्रायु, यप्च बिद्या प्रौर बमपार्रोकीवृदि होती है। 
भमि्दात्प्र विप्रो ज्यायसिममिषाद्यन । 
-अतीनामादमस्मीति स्वं नामुपरिकी येद्‌ ।।१२२॥ 


१२२ ) प्रणाम करणेके प्वावु युखोसेयद्‌ष्हेकि 
भे 9 कामनुम्य 1 + 


नामषेयस्य ये कजिदमिवाद्‌ ने जानते । 

उान्म्राप्रोऽदमिणितर यारिघतय" षर्वास्तभैव ष ॥१२२॥ 

( १२४) भो मनुप्य प्रएामकृरमेके शय्य बाभागयको 
सटी जामा है षह केवल प्रपेहो नामकोकृहे पौर स्निपाभमी 
पेमाहीष्ह्‌। 6 

मोः शब्द्‌ शीरसयटन्ते स्मस्य नाम्नोऽमिषाद्मे ¦ 

माम्नो स्वसूपमाषो रि मोमाभ ऋषिम स्यत ।१२४। 
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< ˆ { २४ ) प्रणाम करने के स्मय श्रपने नामके श्रन्तमे 
भो ' राब्दे को कहे 1 -मो ' श्द ताम का वताने वाला यह 
ऋपियोन्ते कहा है 1 
्मयुष्पान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
श्रकरारस्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यःपूर्वाक्तरःप्लतः।१२५। 
( १२५) ्राशीवदि देने मे श्रायुष्मान भव" एेसा केहनाः 
पाहि । नाम कै श्रन्त मे श्रकारादि स्वर को प्लुन भ्र्थात्‌ 
त्रिमात्रात्मक कट्ना चाहिये 1 
यो न वेत्प्रभिवादस्य चिप्र; प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथाशद्रस्तथैवसः ॥।१२६॥ 

(^ १२६ ) जौ मनुष्य श्राशीर्वाद देनेके वाक्यकोन्ही 

जानता है उसको प्रणाम न करना चाहिये क्योकि वह्‌ भूद्रवत्‌ है । 
जाह्यण कशल एच्छत्व्त्रचन्धुमनामयम्‌ । 
वश्यं क्तम समागम्यशद्रमारोग्यमेव च ।।१२७॥ 

( १२७) ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से प्रनामय, वश्य से 

सेम श्रौर शूद्र से आरोग्यता पूना चाहिये । , न 
~ श्रवाच्यो दीक्षितो नाम्ना य्रीयानपियो भवेत्‌ । 
भोभवत्पूचंकं त्वेनमभिभाषेत धमंवित्‌ ॥ १२८ ॥ 

( १२८ } जो पुरुष श्रपने से छोटा है -मौर यज्ञ करता है 
उसको प्रज्ञ मे भो भवत्‌ शब्द से वोलना ( पुकारना ) चाहिये 
नाम लेना श्रनुचित ह 1 

परपत्नी त॒ या सखी स्यादसंबन्धा च योनितः । 
तां त्र.याद्धवबतीत्येवं खुमगे भगिनीति च ।१२६॥ 


६ मनुष्पृति-- 

( १२९ ) जिसस्षीसे किसी प्रकार का छम्बषनहींष 

उको सुमगे मयती ममिनी कह कर पुकारमा चाहिये ! 
मातु्ंस्व पिदुर्पारच श्वशयरानृतिगो गुहम्‌ । 
प्रसाप्मिति म्र पात्यत्युत्याय यपीयसं ॥११०॥ 

{ १६० ) मादुलो ( मामाप्रो ) अरा ्वमुर ( शपुर) 
मञ्च करमो वाला गुद यह खव प्रपनी प्रपुसेधोटेभीर्शे्ोमौ 
चनो मह्‌ कह र किय प्रमुकृ ह उठकर प्रणाम करमा चाहिये । 

माठप्वसरा मातघ्ठानी श्वभ्र रय पिदप्वता । 
सपूल्या गुरुपत्नीभत्‌ घमस्ता गुरुमा्॑या ॥१६१॥ 

( १११) मौसी मातुसामी (माई) सासु, कुष्य (भा) 
पह खब गुद पत्नी क समान ह । भवएव शमकय पूजा भ प्रादर 
गुर-पष्ती कौ माई करमा चाहिये । 

आतुमारयोपसग्राप्ा सवर्थाऽदन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य दुपर्सग्राघ्ना घ्ातिखभन्षिणिपित ॥१९२॥ 

(११२ ) वे शभाताकी भार्मा (स्मौ पत्नी) वाजोस्न 
जाति (ब) मार्दकीप्त्रीहो सर्दष उसकापाव छुक्र मणाम 
केरे प्रौर स्वजाति की सम्बन्बिनी (नतेदार रिष्वेदार) स्वीका 
भी पांबद्कृर प्रणाम करे । परन्तु भव चिवेष्ठ से प्राकष प्रप 
देष मेँ तिबाय करे वव पांव न हुए केयस प्रणाम करे । 

पिदर्मगिन्यांमाहुस्षन्यायस्पांचस्मसय॑पि । ध 
मादुषवृष््िमाविर्ेन्मावावीम्यांगरीयसी ॥ ११३ ॥ 


( १३३ ) पप्र मौसी बङी बहत इग सबको माताके 
पस्य भने किन्तु मता उन प्तब से बटौ श्रतु मान्य 
प्राषरणीय ६ै। 


दहितीयोऽध्याय ५७. 


दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चन्दाख्यं कलाभृताम्‌ । 
` अयब्दपूवं श्रोत्रियाणां स्वल्येनापि स्वयोनिषु ।१३४॥ 
( १३४ ) एक गाव भ्रथवा एक शहर के निवासी गुण से 
रहितो श्रौर दश व्रं वडे हो तो उनके साथ मित्रताका 
ग्यवहार होता है, श्रीर गुणी हो श्रौर पाच वषं बडे हो तो उनके 
साथ भी मित्रता का व्यवहार होताहै श्रौर वेद पठे हौ भ्मौर 
तीत वपं वडे हो तो भी मित्रता का व्यवहार होता है। सम्बन्धी 
हो तौ श्रत्प समयही मे मित्रता होती है। यदि उपर लिखे श्रायु 
ग्रधिक भ्रवस्था वालादहोतो वृद्ध श्रौर मान्यहै। 
व्राह्मणं दशवपं तु शतवपं तु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयादुन्राह्मणस्तु तयोः पिता ।१३६॥ 
( १३५ ) दस वषं का ब्राहमण श्रौर सौ वषं का क्षत्रिय 
दोनो ्रापस मे वाप-वेटे की नाई रहे । उनमे ब्राह्मण पितावतु 
भौर क्षत्रिय पुत्रवत्‌ रहते ] 
वित्तं चन्धुवंयः कमं चिद्या भवति पश्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ।१३६॥ 
_ ( १३६ ) १-धने, २-बन्घु (सम्बन्धी), इ-भ्रायु, ४-कमं, 
५-विया, यह्‌ पाच मान्य तथा श्रादरणीय हँ । इनमे पहले से 


दूसरा, दूसरे से तीसरा दस ही प्रकार एक दूसरे से पूज्य 
{ उत्तम ) है! 








छ यह श्लोक मिलाया हश्रा है क्योकि जव तक ब्रह्मचर्यं 
प्राश्रम पूणे नही होता तवे तक ब्राह्मणा हौ नही सकता । श्रौर 
दसं चष, मे ब्रह्मच किसी प्रकार मी पूणं नही हो सकः । 


ट ममूस्परवि-- ˆ 


पञ्चानां त्रपु षरयेपु मू्यासि गुणषन्वि च ।- - 
यत्र स्य सोऽ मानां शो ऽपि.यशर्ी ग्‌ | १२७॥' 
( 1० } प्रा्यणा स्षतियं अद्य इममे से जिष्ठके पास पाचि 
बन्दुप्रार्ेसे कोई भी वस्तु भ्रधिकषहो वही प्रादर्णीयहै भ्रीर 
६० भं से प्रभिके भूद्र भी भादरणीय दै! ~ ~ 
ष्णो दशमास्वस्य रोगिखो मारिण' शिया । _,. 
स्नातस्य ध्‌ राहरच पया देयो परस्य ५।१९८॥ 
( १३८ ) रभाख्ढड ९० वपं से प्रधिक प्रागु वाला रोगी 
मार (बोमः) बाला स्तौ स्नातक [ब्रह्मभारी) राजा प्रौर र 
(षहा) धनम से कोई एक प्राता हो उको पम ( रास्ता ) वै 
प्रथनि प्रप पएकप्रोरहो णमे । 
तेषाँ एु समेतानां मान्यौ स्मातषपार्थिधौ । 
राजस्नाठकयोरतैव स्नावफो मूपमानमाङ्‌ ॥१२६॥ 
(१३९६) उपरोक्त ममूम्य राजा को रास्ता देवे पौर राजा 
भरह्मणारो को प्राता वेशकर रस्तेसेहृट नबे । 
उपनीय तु य शिष्य देदमघ्यापयेदृद्विव । 
सद्न्पं॑सरदस्य ष तभापायं प्रषपते ॥[१४०॥ 
( १४ ) ओ यश्लोपवीत प्या कर वेन बेदाग प्रौ९ उम्रके 
ष्पास्यान को सन्योजित रीति से पढाता है बहु प्राच्रायं \ 
क्हनातादहै। वि \ 
एकदे तु वेवुम्य वेदांगान्पपि बा पुन" । 
योऽप्यायति श्य ~ उन्म, \१४१। 
( १४१) गेदकाएकदेदाप्रौरमेदकेष प्ङष्मसब - 


त 
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फी जीविका के लिए जो पढाता है वह्‌ उपाध्याय -कह्नात है । 
निपकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥१४२॥ 
( १४२ ) जो गर्भावानादि सम्कारोकोयया विधि करता 
है वह्‌ ब्राह्मण गम कटलाता है । 
श्रग्त्याघेयं पाकयज्ञानग्नि्ठोमादिकान्मखात्‌ । 
यः कगेति वरतो यस्य स तस्यत्विं गिरोच्यते ।१४३॥ 
( {४३ ) जो मनुप्य श्रगिनिहोत्र कमं, पाक यज्ञ ( श्रष्टका 
श्राद्ध ्रग्निष्ठोम श्रादि मखो ( यज्ञो) को करता है वह्‌ ऋत्विज 
फटलाता है । 
य श्रावरृणोत्यवितथं ब्राह्मणः श्रवणावुभौ । 
समाता पिता ज्ञेयस्तं न द्र त्कदाचन ॥१४४॥. 
( ९४४ † जो दोनो कानो को वेद से भरता है वह माता- 
पित्तावत्‌ दै 1 उससे कभी.शत्रूता न करनी चाति ! | 
उपाध्यायादूट शाचायं ्राचार्याणां शतं पिता. \. 
ˆ: सदख' (तु पित्न्माता गौरवेणातिरिच्यते- ॥१४५॥ 


( १४५ ) उपाच्यायसे दशगुणा श्राचाये मान्य है, श्राचायं 


से सौ गुणा पिता मान्यहै श्रौर पिता से सहस्र गुणी श्रधिक 


माता मान्य है। १५११ {र 


उत्पादकनहमदाघरोर्गरीयान््हदः पिता । |) \ १५ 

नरद जन्म्‌ हि पिग्रस्य प्रत्य चेह चं शारवतम्‌।।१४६॥ 

( १४६ ) जन्म दाता मरौर वेड पढ़ाने वाला दोनोमेसे 

चेद पठाने वाला बडा-है । वेद पठने से जो जन्म होता है वह्‌ 
जन्मश्रविनांी8ै!- ` # 


६ भनृस्य॒ति-- 


फरमान्माता पिषाघेन यदुत्पादयतो मिय 1 
समूरषिं रस्य टां विघाधधोनावमिायते ॥१४७॥ 


( १४७ ) माता भिता काम व्च होकर पूत्र उत्पन्न करे 
£ 1 प्रएव चहपत्ति स्यान है । 


श्रावाय॑स्त्स्य यां जातिं पिपिष दपागृगः । 
उत्पादयति सराषिष्या सा मस्या सराभरामरा ॥१७८॥ 
{ शठ ) जो भस्म गामप्रौ करके (द्वारा) भराचापं करता 
है वह जम्म घर्म (दीक) भौर प्रजर भ्रमर (प्रभिनाी ) ¢ । 
षण्पपाबरहुवा ठस्य थू लस्पोपकरोति य" । 
-गर वणा पिप शापक्रियंया वया ॥१४६॥ 
(प्प भल्लक हठ डे ढे पङ़मेखे जो उपकार 
करता है उसको मी गुर समभ्ध्ना ्ाहियि 1 
र्यस्य जन्मन परता स्वपर्मस्य च शापिता । 
भालोऽपि भिप्रो पदस्य पिठा मषपि घर्मदः ॥१५०॥ 
(११५० ) बेद पठाने वाना प्राह्ण घायु मेँ श्राह जितना 
प्रोह परण्पु वह्‌ गुरही कसा है । ष्योकिञ्जानसे्ौ 
जीबास्मा का ( वृदधत ) बडप्पन है ध्रायुसेनहीं। 
भरष्यापयामास पिपूभ्सिष्ठरगिरमः क्षि । 
प्रफा श्वि होषाष श्रानेन परिगर् पानं ॥ १५१ ॥ 


( १५१) गिराकेमेटेने पते चषाको पड़ायाभ्रौर 
बेटा कहा हस कारणसेकिबहुजानमेबह्ाया। 


वै समर्भपष्छल्त देवानागतमन्यवः । 
देषास्ेवा-एमन्योशुन्पाय्यं व" शिशरछमपान्‌।1 ११२१ 
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( १५२ ) इस कारण से चचा क्रू होकर देवताश्रोसे 
पुने गया । देवताग्रो ने उत्तर दिया किं उस वालक (रिगु) ने 
श्रच्छा कहा । 
श्रज्ञो भवति पै वालः पिता भवति मन्त्र दः। 
श्रज्ञं हि वालमित्याहुः पितेत्येव त॒ मन्त्रदम्‌ ।१५३॥ 

( ९५३ ) क्योकि जो दु नही जानता वह्‌ वालक कहू- 
लातादहै मरौर जो मन्त्र देता है वह्‌ पिता कहलाता है । 

न हायनैनं पक्लितेनं वित्तेन न बन्धुभिः | 
ऋषयश्रक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४॥ 

( १५४ ) वयोवृद्धि, घनवान्रु, ओौर वहत बान्धवो वाला 
होने से वडा नही कहलाता । वरन्‌ सागोपाग वेद पढने वाला 
बडा है यह्‌ ऋषियो का वचन है । 

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ" चत्रियाणां तु बीयंतः। 
वेश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव अन्मतः ॥१५१५।। 

( १५५ ) ब्राह्यणो मे ज्ञान से ज्येष्ठता है, क्षत्रियो मे बल 
से,वैश्यो मे घनम. मौर शुद्रोमे भ्रायु से उयेष्ठता ( बडप्पन ) 
मानी जाती है । 

न तेन वद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । \ 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः| १५६॥ 

( १५६ ) केशो के श्वेत होने से वडा नही कहलाता, वरज 
जो कोई युवा है ग्रौर विद्वान है उसीको देवताश्रो ने बडा कहा है । 

यथा काष्टपयो दस्ती यथा चम॑मयो स्मः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्यस्ते नाम विस्रति | १५७॥। 


६२ मनुस्मृति -- 

( १५७ ) कारका हयी चमे का मृग ( हिरन) मूलं 
ब्राह्या यह तीनो नाम मात्रको ह । भु कायं महो कर सक्ते । 
यथा परदोऽफल स्वीपु यया गोर्मवि धाफला । 

तपा चाष्ठऽफलं दान सदः पिप्रोऽन्‌वोऽफल्न' ॥१५८॥ 
( १५८ ) जिस प्रकार नपु सक पर्य स्जिर्योमे पौर 
(बाम) गृऊ गरो मे भिष्फल हि रौर जिस प्रकार मूर्ल ब्राह्मण 
कोदाम देना निष्फल ह उसी प्रकार कुपडढ ब्राह्मणा निष्फम द । 
#॥ | 
८ 
षाफूषैव मधुरा शखरा प्रयोग्या धर्ममिच्छता › ५६॥ 


(१५९) देसे काम भी प्राकषा देनी पाष्िमे जिसमे 


की जीवकोकृष्टलहो) प्रौर भ्मास्मा पुष्पको मीठी बाणौ 
धोलनी बाहे । 


यस्य षाड्मनपरी शद्‌ सम्पगगुप्ते घ स्मदा । 
सं पै सवंमवापोवि ेदान्तोपगपम्‌ एकम्‌ ।1१६०॥ 


(१६ ) जिसकी गाणी प्रौर मनुय है सकैदामायासे 
भचाहुप्राटै षहमेशन्तकेफुलकोपावादैः 


नासु तुद, स्यादार्तोऽपि न पर्रोदरूम॑षी । 
यस्पास्योिजते षाचा नाश्ोक्यां ताएदीरयेत्‌॥१९६१॥ 


(१६१) दुमीष्टोमेपरभी एसो बदगक्े कि जिसे 
क्सीकेजितिपरभाबममे (दलीहो) प्रौरकमीरुहमकरे] 


-स॒मानादुप्राक्मणो नित्यपर्टिजेव्‌ विपादिष! 
अरतस्यय पाष रोवमानस्य सद्‌ ॥ १६२ ॥ 
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( १६२ ) ब्राह्मण सम्मान को विषवत्‌ श्रौर प्रमान को 
श्रमृत तुल्य समभता रह्‌ । 
सुखं वमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते | 
सुख चरति लोफेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ 
( १६३ )} श्रपमानित पुरुप प्रसन्नता से सोता, जागता 
प्रोर फिरता है श्रौर श्रपमान करने वाल। मर जाताहै। 
श्रनेन कर्मयोगेन संस्कृतात्मा दिजः शनेः 1 ` 
गुरौ वसन्सचिनुयादजह्याधिगमिक्र तपः ॥१६४॥ 
( १६४ ) इस प्रकार ससार को.पाकर धीरे-धीरे गुरुकुल 


वास करता हुभ्राब्रह्यको प्राप्त करने वाले तपकोकरे जिस 
से शान्ति मिले । 


तपोबिरोधेविविधैत्रपतेश्च विधिचोदितः । 
घेदःकृत्स्नोऽधिगन्तव्यःसरहस्यो द्विजन्मना ।।१६१५॥ 


( १६४ ) भिन्न-भिन्न तप भ्रीर ब्रत को करके वेदको 
^} प्त विद्या सहित पढे क्योकि चंतन्य जीवात्मा ज्ञान विना उघ्नति 
नही कर सकता । 


वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्दिजोत्तमः ।  . ; 
वेदायास्रो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६॥ 


( १६६ ) ब्राह्मण तप करता हुश्रा वेदही को पडे । यही 
उसका बडा तप रहै । 


दैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । 
-यःस्ग्व्यपि द्विजोऽधीतस्वाघ्यायंशक्तितोऽन्वहम्‌। १६७ 


९४ -मनुसवि-- 


{१९७ ) मस से भिक्ना पर्यम्त परम छप वषु करदा ¢ 
जी मासा परहुने हए बलानूसार निस्य वड को पढ़ता पै ( धर्ष 
शरहमपारी भौ मासा पहनाना यजित दै प्र वजितकार्यंकेरने 
परभीयदिबेदकोपदाकश्रेतोवहमीप्तपषौषहै)) 

माऽनघीस्य द्विजो षेद्मन्यप्र रुतं श्रमम्‌ । 
स घीवन्मेव शद्रत्ममाश्च गच्छति सान्वय ॥१६८॥ 

( १६८ ) णो प्रा्ण वेद का पद्मा स्पाग कर श्ास्पो के 
प्रप्ययन मे परिधम करता हे ह्‌ जीबन पर्यम्व प्रपमे कस घि 
दद्र भावक प्राप्ठ होतादै। 

मातुरपरे ऽधिजनन द्वितीय मोक्षिबन्धने । 

एतीय यष्दीषायां ग्रिजस्य भरुविषोध्नाद्‌ ॥१६६॥ 

(१६९) वैद मे ्राष्ण के वीन भम सिख है पहूसा णस्म 
मावासे दूखरा भपेऊ होमे चे प्रौर तीसरा यस करने से। 

तत्र यवूप्रह्मषन्मास्य मौवीद षनविन्दिसम्‌ | 

ताप्य मावा साविक्री पिता खाघा्यं रप्यते ॥१७०॥ 

( १७० ) मिसमे जनेड होमे से जो भन्म होवा है उष्म 
गायत्री मारा है प्रौर पाच्यं पिताहै। 

वेयुप्रदानादाषरा्मं॒पिषठरं परिवदते | 

नक्षस्मन्युन्यते क्म क्िविदामौश्िपन्यनान्‌ ॥१७१॥ 


( १७१ ) चेव कै पडने से प्रा्ायं पिदा कहलाता है ! 
ममे तक्‌ जनेऊ मही होता चम हक मनुम्य का उद्धार किसी दविज 
कमं मे मही होता क्योकि जनेढः बिमा प्रसयेक्‌ मनुय्य ध्रुव है । 
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नाभिव्याहारयेद्रह्म स्वधानिनयनाहते । 
शृद्रण हि समस्ताबदयावद्र देन जायते ॥ १७२ ॥ 
{ १७२ ) विना जनेऊ हुए पूत्र का म्रधिकार श्राद्ध करने 
मे नही होता है । किन्तुं शूद्र तुल्य होता है । 
कृतोपनयनस्य।स्य॒वतादेशनमिष्यतते । 
नरेण ग्रहणं चैव क्रमेण ॒विधिपूरवम्‌ ॥। १७२ ॥ 
( १७३ } जनेऊ के पश्चात्‌ व्रत करना चाहिये श्रौर यथया 
विधि वेद पढना चाहिये । यही मनुष्य का जीवन-फल है । 
यद्यस्य विहितं चम॑ यन्घप्रं या च मेखला । 
यो दण्डी यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥१७५४।। 
( १७४ ) जिसकी जो मेखला, जो चमं, जो सूत, जो 
दण्ड, जो कप्रहाह यही ब्रतमे भी रहे। 
सेवतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारी गुरो चसन्‌ । 
सननियम्येन्द्रियग्रामं तपो्द्रयथंमात्मनः ।|१७५॥ 


( ९५५ } ब्रह्मचारी गुरुकुल वास कर इन्द्रियनिग्रह 
( इन्द्रियो को वश मे ) करके भ्रपने तप की उन्नति के हेतु निम्न- 
ललिखितत विधि से कायं करे 1 


नित्यं स्नात्वा शुचिः इर्याद्‌ बपिपितृतपणम्‌ । 
देवताम्यचनं = ्‌ 
मेनं चेव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 


( १७६ } नित्य स्नान कर शुचि (शुद्ध पवित्र) हो देवर्षि 
पितृ-तपंण॒ फरक देवताश्रो का पूजन कर रौर श्रग्निमे हवन करे । 


वर्जयेन्मधु च गन्धं माल्यं रसान्तिथः । 
शुक्तानि यानि सर्वाशि प्राणिनां चैव सनम्‌ ॥ १७७ 


१६६ मनुस्मृति-- 
( १७७ } शराव माम गन्घ मामा र्रर ओम 
हृत्या ब्रष्य्ारी को सदय बथित है (कमी न करना बहिये) । 
श्स्पंगमश्षन चकसोरुपान -छ्रधार म्‌ । 
फाम प्रोष च लोम च नटेन गीतवादनम्‌ ॥१७८। 
( १७९ ) उबटन का जम पूता दतसरी काम ऋष 
सौभ नाना गाना वजामा। 
पच जनषाः च एरिवाढ वयानूृतम्‌ । 
दाराणां प्रच्यालम्भ्ुपथार परस्य व ॥१७६॥ 
( १७९ ) चत (जुम्मा) मिसौ प्न मिष्या दोय वरन 
करना स्वी दषम स्वरी सम्भापण खरं को श्रचेष्टा एन सम 
वातोसेद्रूररहे। 
एषः शयीत सर्वव न रे स्दन्ध्यरफषिव । 
कामादि स्ढन्द्यनेरंसो एिनिस्वि वरतमामन ॥१८ ॥ 
(श ) परषेलासोभे भीर्यको गन गिरभेभ्रोरणो काप 
वीर्यं को गिरासा है वह भपना प्रव मादाकरदेता दह । 
स्यप्ने धिम्तवा म्यषारी प्िजः छप्रमङ्ामत । 
स्नात्वा्मच॑मि पाप्नि पनमामि-य्ं उप्द्‌॥। १८१ ॥ 


( १८१ ) यवि स्वप्न पे विमा ष्ठा शष्ट { वीर्ये } गिर 


जाणए्सोस्नान गक पूर्य पूजाभर्के शरुलर्माम्‌ प्समतनका 
तीन बार खपबरे 1 


उवृकुगम सुमनसो गोशष्स्खरषिष्टाएुशामन्‌ । 
पाहइरदावदर्यानि मष वादरहश्चरघ ॥ १८२ ॥ 


(५२) सतकाषडा पूतम मोवर म्ब्य इन सडको 
धाबदयकतान्‌ ˆ लत घौर निस्य मीच मांग कर भोजम भरे । 
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वेदयततैहीनानां प्रशस्तानां दयस्कमसु । 
ब्रह्मचार्यादसेटध चं ग्रहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥१८२॥ 

{ १८३ ) जो मनुष्य वेद्र, यन भ्रौर भ्रपने शुभ कर्मो 
करके युक्त हो, उसके गृह (घर) से भिक्षा (भीख) लवे । 

युगः कुन न पि्नेत न ज्ञातिश्लबन्धुपु । 
[३ = [व [कद 
अलाभे लन्यगेहानां पूं पूं विवजयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

( ८४ ) गुरुके कलमे, जात्तिके कुलमे, मेाईके कुलमे 
भिक्षान मागे । यदि कटी मिक्षान मिले तो पूरव पूवं ( प्रथम 
प्रथम } को त्याग कर दूसरे दूसरे से मागे । 

स्यं वापि चःदुभ्रामं पूरवोक्तानामदमवे । 
नियम्य प्रयतौ वाचमभिशस्तारतु ब्जयेत्‌ ॥१८४॥ 

(१८५ ) जोरसे घरनदहोतो सारे गावमे मौन धारण 
कर श्रौर इन्द्रियो को वश कर भिक्षा मागे, चिन्तु पापियो का 
घरत्यागदे) 

दुगदेहुत्य समिषः संनिद्रष्याष्टिहापसि । 

सार्यप्रात्तश्व जुहुयत्तमिरग्निमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥ 

{ १८६ दुर से लकड़ी लाकर पृथ्वीसे ऊपर प्रकालमे 
{अचे प्रर) रक्वे र्सीसेप्रात साय हवन करे, श्रालस्य न करे। 

शकृता मेक्चरणमसमिध्य च पावकम्‌ । 

्ननातुगः सप्तरात्रमवफौरतित्रतं चम्‌ ॥ १८७ ॥ 


( १८७ ) यदि सामथ्यं हो तो सात दिवस तक भीख न 
मागे शरीर अश्निमे द्वन न करे । ्रवकौशि नाम त्रत (जो प्रागे 
, करेगे ). करे \. 


भप मनुस्मृि-- 


मैषार षर्तभेभ्नित्य नैफासादी मपेदूमती । 
मेघौ वतिनो प्रचिस्पवासक्तमा स्पृता ॥ १८८ ॥ 

( १८८ ) निस्य क्ल मांग कर मोजन करे । परन्तु एक 
ही गुकाप्र्मश्षये । भिका मागकर मोन करना व्रप् 
वस्य दै । भौर एक दुका पप्र लमेषे ब्रव सण्डिविहो 
भाताहै। 

परतषवूदेवदैवस्मे पग्र र्मरययापिंबत्‌ । 
पफयममम्यर्थितोऽश्नी पादू्रवमस्य न श्ुप्यते ॥१८६॥ 

( १८९ ) यदि किसी मनुप्य मे पिरयवेव वां पितृकर्म के 
निमित्त तैवा दिया हो तो इच्छानुसार धाद मे भोजम करे । 
परन्तु वोनो कमो मे श्मानुसार ब्रती प्रौर च्छपिको भार 
मून्यर्ो को मोमन करे । पसा क्रे से प्रत मही दरदा । 

भा्सस्वैन फ्मतदुपदिष्ट मनीपिमिः । 
राजन्यवैश्ययोस्स्वेव नैप्कमं॑बिपीयते ॥१६०॥ 

( १९० ) धाद मे भोजम करना ब्राह्मण ष्ठी का काम दै। 
शजरिम बैष्य प्रौरब्रह्मजारिमो का मदी । 

'घोितो गुरुणा मित्यमप्रघोदिति एवे वा । 
र्पादध्ययने यत्नमायारयस्य॒प्रतिपु च ॥१६१ 
{ १९१ ) युरुमह्ाहोयानडहो परन्तु जेव पढने प्रौर 
गुरु कौ भाई कर्ने का प्रयत्म करे । 
शरीर चेव वां च पुदोन्द्रियपर्नासि ध । 
निशम्य प्राञ्लिष्तिष्टेढीषमाणो गुरोप्खम्‌ ॥१६२॥ 
(१९२ ) रीर बाणी बुदधि इन्पिय, मम पबकोषए 
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कर, केर जोड, गुरु की देखता हृम्रा गरु के सामने स्थिर 
( खडा ) रहै । 
नित्यञुदुघृतपाणिः सत्याध्वाचारः सुसयतः । 
श्रास्यतामिति चोक्तःसनासीताभियुख गुरोः ॥१६३॥ 
( १९३ } दक्षिण कर को चादरे (वस्र) से सदव वाहर 
रष्वे, साघुकी नाई श्राचार से रहे, चचलता-विदहीन रहे, श्रौर 
गुरु जव चैठने की प्राज्ञा दे तव उनके सन्मुख वैठे । 
हीनान्नवस्वेपः स्यात्सवंदा गुरुसन्निधौ 1 
उत्तष्टे सथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्‌ ॥१६४।॥ 

„ (१६४ गरु के समीप इस विधिसे रहना चाहिये किं 
जसा गुरु भोजन करे उससे हीन दशा का श्राप भोजन केरे, जसा 
चस्ते गुरु पदिन उससे हीन (घटका) वस्त्र श्राप पिते, ज॑से वेष 
मे गुरु रहे उरे हीन वेष मे श्राप रहे, श्रौर गुरु के जागनेसे 
प्रथम जागे श्रौर गुरुके सोने के पश्चात्‌ सोवे । 

प्रति्रवणसंभापे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च सुञ्ानो न तिष्ठो पराङ्मुखः ॥१६॥ 
( १६५ ) सोता हृप्रा, श्रासन पर वैठा हुश्रा, भोजन 
फरता हुश्रा श्रौर मुख फेरे हुए गुरु से वातचीत न करे श्रौर 
न सुने। 
श्रासीनस्य स्थितः इ्यादभिगच्छंस्तु तिष्टतः । 
्रत्युद्‌ गम्य त्वा्रजतः पश्चाद्ावंस्तु धावतः ॥१६६॥ 
( १६६ ) गुरुवञेहोततो श्राप खडा होकर, गुर खडेहो 
तो श्राप चल कर, गुर चलते हो तो श्राप सन्मुख जाकर श्रौर 
गुरु दौडने होतो श्राम्‌ मी. पीले दौड़कर वात्‌ क्रे श्रीर्‌ सुने । 


७५ मनुस्मृति 


परास्यामि इस द्रश्वम्यैर्य चाविम्‌ 1 
प्रशम्य तु शयानस्य निदेशे चैव र्ठिनः ॥५६७॥ 

( ११७ } गृरं मुस षरे षडे तो सम्म जाकर बूर 
होतो समीप माकर प्रर ते दो घौ प्रणाम करके गुदे 
प्रादे ( प्राज्ञा) कोपने । ॥ 

नीव शस्यासन चास्य सर्वदा गुरुषभिषी । 
गुगेस्तु चद्ु्षिपये न ययेरासनो सवेद्‌ ॥ १६८ ॥ 

( १९८ ) गुरु कै समीप प्रपना ्म्पासन मीचा रभते । 
प्रपते ध्धामुसार न रषे । बयोमि एेसामकरगेसे मूका 
प्रपमास ठा है प्रौर विचा र्हीं घातो । 

नो दाहरदस्य नाम पररोषमपि कषलम्‌ । ति 
न पेवास्ायुङ््वीति गतिमापितचिवम्‌ ॥ १६६ ॥ 

( १९९ ) गर के पशे मो केव उनके नामकोततेवे 

प्रौरगुरूषीजैसीश्ास इल वोप्ली वेशो वसी प्रपनौमं 


र्वे धरु मूर की प्राज्ञा पासम करे । उनी बाकी ( रीतिं 
षी ) सक्लनकरे) 


गुरोत्र परीषषद्‌। निन्दा षधि ख्रते । , 
वत्र परिषादुष्यौ गन््रम्य.षा-वरोऽन्पत' ॥२००॥ 
(२ ) भहागुदको त्ववा प्रनत दोपारेषर हौवा 
हो भानिन्वा होती हो वहा भ्रपने कान घन्दक्रसे भ्रमवा बहा 
धे उड जाबे। 


परोषादारलरो मधति र्भा वै मर्बति भिन्दकः । 
परिमोक्ा छमिमेवति टो मषसि मस्सरी ॥२०१॥ 
(२०१) यङ का सरव प्रवृ दोय कहग षै गा 
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श्रौ निषदा करने से कुत्ता होता है । गुरं का श्रनुचित धन) भोजन 
करनेसे कृमि ( छोटा कौडा ) ग्रौर मत्सर ( गुरुक वडाईन 
सह्‌ सकने ) से कीट ( वडा कीडा ) होता है । 


४ क, $ 


दूरस्थो नाचेवेदेनं कर द्धौ नांतिके चियाः 


या चास॒नस्थश्चेव नमवस्द्याभिवादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

- (२०२) गुरुकी पूजा दूर से (श्रत्‌ किसीकेदारा 
सामिगभ्री भेज कर ) न करे श्रौर क्रोघभी न करे । यदि ग्रपनी 
स्व्रीकैसमीपवैठाहो वा सवारो या प्रासन परवैगहोततो. 
सवारी से उतर करवा ्रासनकोत्यागकर वा स्वीके समीपे 
से उठ कर प्रणाम करे । 


प्रतिवातेऽनुवाते च नामीत गुरुणा सह । 
रसुशरव्रे चैव गुरोनं किचिदपि कीतयेत्‌ ॥। २०३ ॥ 
( २०३ ) जो मनुष्य गुरुके देशस जिष्यके देदा को 
श्राया हो श्रयवा शिष्य के देशसेगुरुकेदेशकोभ्रायाहो। 
इन दोनो के सम्मुख शिष्य गृरुकेसाधरनरहे। जो वात गुरुके 


सून्तेमेन श्राव फेसी कोई वात्तगुरुकीवाग्रीरकिसीकीन 
केह भ्र्थात्‌ गुरु से छिपा कर कोई वात न कटं 1 


, . गोऽर्वोष्ूयानप्रासादग्रस्तरेषु कटेषु च | 
श्रासीत गुरुणा साधं शिलाफलकनौषु च ॥२०४॥ 


( २०४) वैल, घोडा, ऊट वाले रथ, गाडी पर श्रथवा 
चट1द्, पत्थर, लकडी म्रौर नाव पर गुर कै साथ बैठे 


„ गुरोगु रौ सनिदिते गुरुवद्‌ दत्तिमाचरेत । 
न चानयो गुरुणा स्वान्गरुनभिवादयेव ॥२०५।। 


७२ मनुस्मृति-- 


(२०६५) गुरकरेगुदष्ठोभी प्रपने गुड की माई जानै 
प्रोरगुरकत प्राशाके विना प्रपने दण प्राये एए रपा भादि 
को प्रणामम करे) 


विघागुर्वेदेम नियाति स्वयोनिप्‌, 1 
प्रतिषेषत्यु धाघर्मान्दिवं घोपदिशर्स्यपि ॥२०६॥ 
(२०६) शी प्रकार प्रावारं के भिरित उपाप्याप 
भ्रादि सम्बस्ी प्रमं से रक्षाकरमे वासे उक्तम सिक्षा-दता 
भी गुर समानह। 
भयु गुर्यवूषतति नित्यमेष समाभरत्‌ । 
गुरप्ेय शायेपु गरार्चैष स्वम पुपु ॥ २०७ ॥ 
{२०७ ) गो दृद जम है प्रका बडापूत्र मोरगररके 
जा-भवे एन सवक भी गुरुके समान जात पौर सवैव उनका 
श्रादरकरे। 
बाल" ममानजन्मा षा शिष्यौ शा यपकर्माणि । 
शरम्यापयन्गुरसुतौ गु्यन्मानमरईवि ॥ २०८ ॥ 
(२०८) गुरु्ुत्र प्रपनीप्रायुसेधोटाहो वाबड़ाहो 
लो पृवामे की प्ामप्य रल्रता हौ प्रीर प्रपमा मश देखने को प्राते 
तो उसका भी भ्रादर गुस्की नाट करना चहिमि। 
उन्मादनं च ग्राणां स्नाप्नोस्दिमोमनम्‌ । 
ने इर्यागृगुरपुप्रस्य पादयोश्वाभनननम्‌ ॥ २०६ ॥ 


(२६) स्मान क्रामा उमल्म लगाना बूटा मागन 
कराना पाडपोना यहु खबक्म गृर्नुपकनष्रे। 
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गुस्यस्प्तिपूल्याः स्युः सवर्ण॑गुस्योपितः । 

श्रसवरण॑स्त॒ संपूज्या प्रतयुस्थानाभिवादनेः ॥२१०॥ 

( २४० ) गुरु के सवणं स्त्री की पूजा गर की नाई करे । 
श्रौर जो स्वजात्ति की नही है तो उसकी पूजा यही है कि उठकर 
केवल प्रणाम करे । 


अस्यञ्ननं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च | 


गुरुपल्न्याः न कार्याणि केशानां च प्रस्राधनम्‌ ॥२११॥ 

( २११ ) गुू-पत्नी के शरीर मे तेल व उवटन न लगाव, 
श्रौर न स्नान करावे, न वाल सुखावे । 

गुस्यत्नी तु युवतिर्नाभिवाये ह पादयोः । 
पूणवि शतिवर्णेणए गुणदोषौ धिजानता ॥ २१२ ॥ 

( २९१२ ) जो श्षिष्य पूणं २० वषंकी श्रायु वालाभश्रौर 
गुण दोषो का ज्ञाता हो वह्‌ युवा गुरुपत्नी के पवि पकड कर 
प्रणामन केरे । 

.स्वभाव..एप नारीणां नाराणामिह दषणम्‌ । 
श्रतोऽ्थान्‌ प्रम।च'ति प्रमदासु विपश्चितः ॥२१३॥ 
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( २१३ ) मनुप्यौ को दोष लगाना स्तयो का स्वभाव है, 
स हेतु पण्डित जनो को स्त्रियो से चैतन्य रहना चाष्टिये । 


्रविद्रसमकं लोके विद्धं समपि वा पृनः। 
प्रमदा ह्य्‌ त्थं नेत॒॒ कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥२१४॥ 


(२१४) काम" क्रोघके नश हुश्रा पुरुष वहु पण्डित 


टो वा मूखं हो, उसको बुरे रास्ते पर ले जानेके हेतु स्विया 
सामथ्यं रखती रह । 


प्प मनुस्पृति-- 
८ मतरा स्वस्रा दुधि. षा न विमिकासनो मपे 
प्रलवानिन्दियम्रामो धिष्टासमपि_ सपति ।२१४॥ 
( २१५ ) माठा मगिनी व कस्या मके खां जगश्ग्य 
घर [स्थाम | म न रहै भ्पोकि इन्दा महूत बमवाम दै । 
पण्डितको मीश्रुमागे परश्ीपततेजाएोहै। 
कामं तु गुख्यन्नीनां युवतीनां युवा विं । 
विधिषद्वदन र्ादसाषक्मिपि प्रूवन्‌ ॥ २१९ ॥ 
(२१६) वा गूद-पल्नो को शिष्य विधिव (मली भारि] 
यह्‌ कहकरकि प्रमु ह पृथी पर भिर कफर दण्डवतत करे। 
विप्रोष्य पाद्रहणमन्यह्‌ चाभिवादनम्‌ । 
गुरूरेषु वीस सतां परममतुम्मरम ॥ २१७ ॥ 
(२१७ ) यात्रा से घाकर मे मनुष्या के प्म कोस्मण्ण 
करणे गर-पतमी कं पाय पकडे प्रौर प्रणाम को निय ही करे । 
पथा स्यन्‌ छनिगर ख़ नरो षा्यपिगच्धति । 
या गुरूगतां विधां भ प्‌ रधिगम्डपि ॥ २१८ ॥ 
{ २१८ ) जैसे बुषाघी से सोदते-खादते मनुष्य जल पात्रा 
है उमी प्रषार गुरु की सेवा-सुशवा करते-करते क्षिप्य गुरकी 
सम्पू म भिच्चा को पापा है, 
धरो षा जटिलौ या स्यादथवा स्याष्छिखामट" । 
मैन प्रामऽमिनिम्नोषन्धरयोनाभयुदियाकपिव॥२१६॥] 
(२६) यञ्चपि व्ष्भारी मूहमुख्ये भटापारी ज 
चोटी को जटा के तुम्य बमयेहो एछमापि कमी भी पूर्मोययमा 


भूयानत्र समय प्राममेनरहे प्रद ब्रह्यभारी यद्‌ रोगों घ्मम 
पहर वा प्रममे वष्टुर स्यहीद क्रे) 


द्विती योऽध्याय- 


(5 
^< 


तं चेदन्युटियल्छयैः शयानःकामनचारतः | 
निम्लोचेदराप्यविज्ञानाज्ञपन्सुपवमटिनम्‌ ॥ २२० ॥ 
( २२० ) यदि मूर्योदय श्रौर मूर्याम्त समयं ब्रह्मचारी घर 


से उपस्थितहो तो प्रायच्चित स्वस्प उम दिन जपकरताहुभ्रा 
उपवाम करे । 


चरथ द्यभिनिष्ु क्तः शयानाऽग्युदितस्व यः । 
प्रायग्वित्तमकर्याणो युक्तःस्थान्मर्तंनसा ॥ २२१॥ 
( २२१ ) यदि परोक्त लिखति श्रथवा कथित प्रायदिचत 
नकरेतोवडापापदहोतारह। 
्राचम्य प्रयतो नित्यदुमे स्ये ससादिनः । 
शुची देशे अपन्नप्यञुपानीत यथाविवि ॥२२२॥- 
(२२२) श्राचमन कर निन्य दोनौ सध्याप्रो मे एकाग्र चित्त" 
से उत्तम श्रौर पचिच्र स्थान मै यधाविधि गायत्री का जप करे । 
यदि स्री यदयन्रजः श्र यः { चित्समाचरत्‌ | 
तत्सव माचरे क्तो यत्र चास्य रमेन्मनः ॥२२३॥ 


( २२३ ) स्त्रीव दोना पुरष कोई उत्तम वात करताहौ 
तो उसको म्रापभी करे श्रथवा शास्त्रानुसार जिस कमं मेमन 
को विवास हौ व्ह काय्यं करे | 


र 


मं एव चं ^ र 


धर्मार्थावुच्यते भ्रयः कामार्थं एव च्‌) 


' ` प्रथ एवेह वे श्र यसिवगं इति तु स्थितिः ।[२२५॥ 
-- { ररर्ण) किसीकेमल-मे धर्मं श्रीर्‌ -्र्थं श्रौर किती के 
मतत मे श्रथं श्रौर-काम, ग्रौरं किंसी-के मतमे कैवल घमं - 
कल्याणकारी दै । भ्रव श्रपने मतत को कहते हँ क्रि घ्म, श्रं 


१६ भनुस्मृति - 


प्रर कामतीोर्नो एकत्र ध्रौर इम्ही दीर्मो पे सव कृषप्राप्व 
रचा है 1 
श्ाचार्यश्च पिता शै माता माता च पूर्वन" । 
मार्वेनाप्यवमन्तस्या मर शेन पिशेपत ॥ २२५ ॥ 
( २२५ ) प्राघरार्यं प्रह्मि [ परमास्मा क मू | माघा 
पृथ्वी की मूवि पिता ब्रह्मा को मूति प्रौर गा बरखा माई गुर 
क भूति &। 
भ्राचा्यो अक्षणो मूपिं पिता मतिं प्रजापते । 
मापा परथिष्या मूर्षिस्तु भाता रशोमूर्षिरात्मन ॥२२६॥ 
( २२६ ) धाभरार्ये पिता प्रौर सगाबढा माई इनको 
का प्रपमान डली चित्तहोनेपरभीमकरे। श्सक्ायं को पूति 
ब्राह्मण को विक्षेप भ्राबस्यकीय ६ । 
यन्मातापितरौ क्लेशं सदतं समवे वाम्‌ । 
न स्य निष्कि" शक्या पु शरप॑भातैरपि ॥ २२७॥ 
( २.७ ) मनुष्य के उरपथ होमे मजो क्से माता पिता 
शर्हल रते है उसका प्रतिफल [बदसा | क्षौ बप मे उपकार करमे 
धैभीम्हीषहौ पकता । यह्‌ सव नेबता स्वशप ह मका प्रपमाम 
कमी न कना जाहिये । 
तयो्मस्य परिप श्यादानार्वस्य घ सर्षुदा । 
पेष्वष त्रिषु हट पु रपः सूर समाप्यते ॥२२८॥ 
( >) माता पिवाश्रौर प्रार्य हमतीतानौ तेवा 


धुम एय षषम भररमी चाहिमे । ६मके प्रसप्न र्टमेषि घवहम 
सम्पूणं हते रै । 


दहितीयोऽध्याय ७७ 


तेषां याणां शुश्र.षा परमं तप॒ उच्यते । 
न तेभ्यनलुज्ञातो धमं मन्यं समाचरेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२६ ) इन तीनो कौ सेवा परम तप है । इनको श्राज्ञा 
के चिना को ग्रन्य धमं न करना चहिये । 
त एव हि वरयो लोकास्तएव त्रय श्राश्रमाः । 
त एव दि त्रयो बेदास्तएवोक्तास्योऽग्नयः ॥२२०॥। 
( २३० ) & यही तीनो पुरुप तीनो लोक, तीनो प्राध्रम, 
तीनो वेद श्रौर तीनो श्रग्निहै। 
पिता वै माहपत्योऽग्निमीताग्निरक्षिणः स्परतः। 
गुरुएहवनी यस्तु सागिनत्र ता मरीयमी ॥ २३१॥ 
( २३१ ) गाहस्थ्य श्रग्नि पिता, दक्षिण श्रग्नि मार्ता 
है, भ्राहवनीय श्रग्नि गरू है, वही तीनो श्रग्नि सर्वमाम्य 
[ वहतत बडी ] है 1 
त्रिप्वभ्रमाद्यन्नेतेपु त्रीन्लोकान्विजयेद्‌ गृही । 
दीप्यमानः स्ववपुष।दे4चदिवि मोदता ॥ २३२ ॥ 
( २३२ } इन नीनो शुक्रा मे रत रहने से मनुष्य तीनो 
लोको को जीत कर्‌ श्रौर तेजवान होकर देवताश्रो की नाई स्वर्गं 
मे श्रानन्द करता है । 
इमं लोक मातभक्त्या पितृ मक्त्या तु मध्यमप्र । 
गुख्श॒श्र.पयात्येवं ब्रह्मलोकं समश्युते ॥ २३ ॥ 
( २३३ ) माता की भक्तिकरनेसे भूलोक, पिताकी 





& १-- माता, २--पिता, ३-गुरू । 


त मनस्मृहि-- 


मक्ति भ्रमे स श्रन्रिक्ष साक पौर गुरूकीमक्तिकनग्नेभ 
प्रहामोक प्राप हाता है । 
सर्वे तस्या्ता परमा यर्स्वस तप्र भारताः । 
भनास्तास्तु यस्यैह मबास्वस्याफत्ता करिणा ।(२३४ 
( रे ) भिस मनुष्यने इन पीनो भा प्रादरिया 
उसने मानो र्थे प्रमो भा प्रादरकर र्या ध्रौर भिसनै एनक्ा 
पभरनादर किया उसकी सवं छपा निष्फ है । 
यावदप्रयस्ने मीवेयुस्तापश्रान्य ममाचरतं 1 
तैषयेत निस्य शभा एर्थाप्रियहते रव ॥२३५॥ 
{ २३१ ) जव धक वह ्तमो जीवि रहे तमपतकष्वतत्र 
केकर कोवूसराधर्म न करे। उष्टीकीप्तेवा मलार्ईकरेप्पौर 
उनका ही धनुगासी रहे । 
तेषामनुपगेष्म पारष्य॒यश्चश्वरत्‌ । 
तपभ्पिः्यघम्यां मनोदयन ष्म॑मि ॥ २३६ ॥ 


{२३६ ) -नकीसेषाक्ररताष्प्रा दू्तरा पर्मेभी क्रे 
[म्न चागो क्म द्वारा] उनसे कट्‌ देवे। 


्रिप्वेतेप्यिति ५ ६ पुरुषस्य समाप्यते 1 
एक घर्म॑पर माखादपघर्मोऽन्य ठस्यने ॥ > ३७ ॥ 
{ ३७) उरी तीनोमे ममुष्यकेष्छकीगोवातदै 
अहहो जाती । श्रते उसको मेवाके प्रतिरिर्‌ भौर धम षो 
ह बह उपमं कै । ॥ 
श्रदूल्षन शमां शिद्याररीवावगन्पि । 
श्ननत्यारपि प्र्‌ प्रम-खीरन्ने दष्वृखादपि ॥ ०२८॥ 
( ३८ } उषम भिद्या डा सिव नीषवदाये मी रब 
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परम धमं चाण्डालसेभीलेवे, श्रौर सृन्दरस्त्रीकोदुष्टकुलसे 
भीते लेना घारिये। 
पिपादप्यमतं ग्राह्य बालादपि सुभपितम्‌ । 
अमित्रादपि सदूवत्तममेध्यादपि _ कांचनम्‌ ॥२३६॥ 
( २३९ ) विप, वालक, शत्रु, इन तीनो से क्रमानुसार 
प्रमृत, सुभापणा [ त्रिय वोलना ], सद्वृत्त ( उत्त रीति) श्रौर 
काचन की लेना चाहिये । 
खयो रत्तान्यथो चि्ा धर्मः शौचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवंत: ॥२४०॥ 
( २४० } स्त्री, रत्न, विद्या, धमं, शोच ( पवित्रता व 
उज्ज्क्लता ) सुभाष, विविघ शिष्य, इन सव को जहा से मिले 
लेना चाद्ये । 
अत्राह्लणादध्ययनमापत्फाले विधीयते । 
च्रनुव्रज्या च शुश्र्पा यावदध्ययनं गुगोः ॥२४१॥ 
( २४१ ) यदि विपत्ति श्रा पड तो ब्राह्मणः क्षत्रिय भ्रा्दि 
से पडे रौर जव तक पढे तव तक उस गुरू का श्रनुगामी रहे 
भ्रौर सेवा करे । 
नात्राहणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चानेनूत्ाने काट चन्गतिमनुत्तमाम्‌ ।॥२४२॥ 


( २४२ ) उत्तम गति के इच्छुक क्षचरिय श्रादि गरु श्रीर्‌ 
मूख ब्राह्मण के समीप श्रधिक वास्त न करे । 


यदि त्वात्यन्तिकं रासं रोचयेत गरोः ङे । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरतिमोच्तणात्‌ ॥ २४३ ॥ 


८५ मनूम्मृतिः ~~ 


( २५३ } पदि गुर के समीप धिक बास कले का 
दष्टकं हो तो चतुरता से जीवन पयन्त सेवा श्रता हुषा बाप 
केरे परन्तु प्राह्ण गुर के षमीप । 

भासमाप्ते शरीरस्य यम्तु शुभ्रपते गुम । 
स गरक्षत्यञ्जमा मिप्रो मम्‌" एथ शाश्वतम्‌ ॥२४४॥ 

( र्भ) भो ब्रहमधारी प्षरीर का त्याग करम पर्यन्त मुर 
की सेमा करता है वह विना परिम मविनापी ब्रह्मसोक को 
पराप्त करता ह। 

न पूं गुरषे किंभिदुपड्वीवि 094 

स्नास्यस्तु गुरुा्प्व" शक्रया गुषंय माहरेत्‌ ॥२४५॥ 

( २४५ ) घमेक्ाठा ब्रह्यभारी बिद्याध्ययन पयेन्व गुद 
सेवा कै प्रतिरिकत द्रुसरा उपश्र गुदकान करे, विद्याप्पयम 
समाप्त करने क पथात्‌ क समायर्वन के निमित्त स्वन कर गष 
प्माप्ना प्रणा फर यथा-पक्छि दक्षिणा (गुर-दक्षिणा) दे । 

चत्र दरण गामरव श्रोपानहमासनम्‌ । 

घान्य शारं च बामांसि गुरमे प्रीरिमावहेतु ॥२४६॥ 

( २५६ ) भर्वन्‌ प्रष्यी तोया गख भ्रष्ठ छरी ता 
प्रासन भप्त शाक बस््रभ्राति प्रीति पूर्वक गषको देवै । 

भावार्ये तु स्वल प्रते गरयुप्रे गुणान्विते 

गुरुदारे घपिर्ड षा गृय्यदृ इृशिमाषरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 

(२५७ ) गद की मृतुं के पष्वात्‌ यदि गदपुर भिद्‌ 
चानन हो प्रौर गस्पत्नी ब उसके इृसरे मुभ के म्रत्य 
जिद्रनो को भी गुड ुष्य जानता रहे । 








क समावर्तन प्रत्‌ पिदूकुलर्मे प्रमिके हु जिबाहाबि। 
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एतेष्वविद्यम्‌नेपु र्नानासनविदहारवान्‌ 1 
्रयुज्ञानोऽग्निश॒भरपां माधयेद्‌ मात्मनः । २४८ ॥ 
(र्ट) जो ब्रहमाच।री हवनेष्टिक दै वह्‌ गुरु च गुरू 
पत्रादि कौ ग्रवि्यम।नता मे (न होने पर) उनके घर्‌ श्रौरःश्रासन 
मे रह्‌ कर श्रग्नि-सेवा करता हुन भ्रपने को ब्रह्य मे लीनो 
जाने योग्य वनावे । < 
एवं चरति यो विप्रोतज्रह्मचयमविप्लृतः 1 
स गच्छत्युत्तमंस्थाने न चेहाजायतते पुनः ॥२४६॥ 
( २४६ ) इस प्रकार जो ब्रह्मचारी भ्रखण्ड ब्रहाचयं को 
करतार, त्रहु उत्तम स्थानको लाभ करता है श्रौरससारके 
भनागमन से मुक्त हो जाता रै) 
सनुजी के धर्मशास्त्र भृगुजी का दूसरा प्रध्याय 
समाप्त हुश्रा । 


& अथ त॒तीयोऽध्यायः ॐ 
पटुत्रिशदाच्दिषरं चयंशुरौजरवेदिकं त्रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं गा ग्रहणान्तिकमेव वा| १॥ 
( १ ) छत्तीस व ्रठारह्‌ चा नौ वषं पर्यन्त तीनो वेदो के 
ग्रध्ययनाथं त्रत (इच्छा) से कायं करना चाहिये । यरा पर तीनो 
चेदो के श्रथे कमं, उपासना, नान भी वहृत्त से चिद्रान्‌ लेते है । 
वेदानधीर्य बेदरौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ | 
्विप्लुन्रदमच्थों गरस्थाश्रममाविरोत्‌ ॥ २ ॥ 


प्र्‌ मनुस्मृवि-- 


(२) सीन धिचा दो वद विच्चा एकबेदक्षमसेपढकर 
प्रहण्ड ब्रती मनुष्य गृहुस्वा्चम मे पराडे क्योकि विना वेदाभ्यमन 
कि पौर ब्रह्मजर्याश्नम के गृहस्थाश्रम नही कटसा पक्ता । 

वं प्रतीत स्वधर्मे अष्षदायहर पितु" । 
सषम्बिण तश्य भासीनमरंपत्मथमं गबा ॥ २ ॥ 

(३) धरम॑-कार्यो मे प्रधि ब्रष्यजारी जिसने गर हाय 
जैदाभ्ययन किपाष्टौ जबभरम भागे तो पिताको प्रम प्रासन 
( मही ) परैठार्बरपामी से पूजाकरे । क्योकि ब्रह्मभारीके 
पास पिताक्ोढेने योम्यकोर्धनमहीहै। 


गुरुखायुगव स्नास्वा समाष्रचा यथाविधि । 
रदरव द्वियो भार्या सबर्णा लषसशान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
(४) मुख प्राह्ञा पथा निधि ( स्मानाविक्षरके ) समा 
वर्म घम्कारक्रे प्रौर उकं पर्यात्‌ पपने वणां के समान 
क्षणो युक्त कम्पा से विवाह करे । 
श्रषपिररा घ या मातुरसगोखा च या पितु" । 
सा प्रशस्सा दि्ातीनां दारफम॑सि मेपुने ॥ ५॥ 
(५) जोकन्या माके खपिष्डमेषहो भौर पिता 
केगो्मेनष्टौ एेमो %ग्या तीनो वर्णो को भार्या वनामेकेहितु 
पच्ठौहै) 
मह्यन्त्यपि समृद्धानि गोजाभिषनघान्यत्र । 
सीसषन्पे दशोतानि इृखानि परिषर्यमेत्‌ ॥ ६ ॥ 
(६) यदपि गक, वक्री भम-मान्यादि को वहू्वा 
( प्रपिकता } हो तंजापि जो दश्च कुल जिन्हे प्रागे कहेगे बजित 
क्रियिषहिरनमस्परी म्म्य ( विबाहू ) कदापि न करे) 
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हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्न्दो रोमशा्स॑शम्‌ । 
स्षय्यामायाव्यपरस्मारिय्वित्रिङुषटि््लानि च ॥ ७ ॥ 
(७ ) जिसकुलमे वेदोक्त सम्कार तथा नित्यकमंन 
होते हो, जिस कूल मे केवल स्त्रियाही न्त्रियांहोपुरुषनहो 
जिस कुल मे पुरुपो के शरीर पर प्रधिक लोभ हो, जिस कुलमे 
वेदषार्नहोताहो, जिस कुलमे क्षयी, श्रपम्भार, कुष्ठ, मृगी, 
श्रग्निमाद्य प्रादि चारीरिक दरषित रोग हो, यदि रसे कुल धनी 
भोहोतो उनमे विवाह्‌ न करे! 
नोदेत्कपिलां कल्यां नाधिकाद्धी न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिद्धल्लाम्‌ ।८॥ 
(८) कपिलरद्ख, ्रधिक श्रद्ध वाली, रोगिणी, लोम- 
रहिता,ग्रधिक लोभ वानी,ग्रयिक वो.^ने वाली, पिगला रद्धकी। 
नदेचृच्तनदीनाम्नीं नान्त्यपवंतनामिकराम्‌ । 
न पद्यदिप्रष्यनाम्नीं न च मीपणनामिकराम्‌ ॥ & ॥ 
( € ) नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पक्षी, साप, म्लेच्छ, पर्व॑त, 


५ के नामो पर जिसकानामदहो वा भीषण नाम वाली हो, 
सं 


क्न्याकोन वरे) 
अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यना्नीं हेसवारणगामिनीम्‌ । 
तयुलोमकेशदशनां बदटज्ञीयुहैरिखयम्‌ ॥ १० ॥ 
( १० ) सर्वाह्ध॒ वाली, सुन्दर नाम वाली, हसगामिनी 
तथा हाथी के समान चाल वाली हो ग्रौर तनुके लोम, कैश श्रौर 
दत्त छोटे हो, एेसी स्त्री का पारिग्रहण करे! 


यस्यास्तु त मवेद्‌भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
क (1 ¢ 
नोपयच्छेत्‌ तां प्राज्ञः पूत्रिकाधमशङ्कया ॥ ११ ॥, 


[> मनुस्मृठि- 


( ११) जिस क्म्याके भ्रातासहो जिम पिताक 
माम प्रज्ञात हो एसी कन्याकोभ वरे याकि पुत्रिका ध्मकी 
शका रहेगी । पिता कौ विवाह समय यह परभिमापा रहै फिषन्या 
कापुपमेराहागा उको पृत्रिका करण कृते हि प्रद बहु 
जपम ( पृत्र ) मानाकापुत्रहाया । 

सवर्णाय्ं द्रिवादीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । 
फामवस्तु प्रद्चानामिमा स्यु परमशोषराः ॥१२॥ 

( १२) तीनो वणोको स्वजाति की कम्याही से बिबाह्‌ 
करना सर्बोत्तम टै धरोर यदिक्ामवद्य भरयजािकीक्म्याको 
बरे तो मिम्नौकिल रोति से पाणिग्रहण करना उत्तम होगा । 

श्रव मार्या शृद्रस्य सास स्वा ष गिव स्मतं । 
से ष स्या चैव राद्ठरव साश्य प्वा घाग्रजन्मन ।।१२॥ 

(१३) प्र मेवेत स्वजातिकीक्न्याक़ा षषम स्वजा 
प्रौर पदर की कग्याका क्षभिय स्वजाति व्य प्रीर धक 
कल्पा का हहाण ारों वणोषी कन्याश पारिाद्रहुणा कर। 

न म्राद्मण वत्रिययोर।पयपि हि धिष्ठो । 

इस्मिश्यदुपि चान्ते शद्रा मायोपद्निश्यते ॥१४॥ 

(१४) किसी दविहाख मे यह्‌ लह पाया जावा छि निपक्ि 
सममसे भीद्ाहणा वः ्षत्रियने धूद्रकी कन्या बरी हो) | 

हीनयासिश्िय मोहादुदहन्तो द्रिवावयः । | 

तलान्ये नयन्त्याशु ससतानानि शृद्रहाम्‌ ॥१५॥ 

( १५) ब्राह्मणा क्षभिय बैश्य तीनो बं यवि मोहुमध 


षीम णाति की कृस्या से जिना करे तो घताम श्रौर स्वकुष षो 
क्षीप्रनाद्यभरन्देषहै। 
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शद्रावेदरी पतन्यत्रस्तश्यतनयस्य च । 
शोलकस्य सुतोत्पल्या तदपत्यतया गोः ॥ १६ ॥ 

(१६) फ्रि श्रौर उत्प्यऋषपिकायहमतदैकि 
शूद्रकीवन्गाकौवग्नेमे तीनो घरण पतित ( वेघर्भ ) दो जाते 
है, ग्रौर जौनकः ऋपिकरायहमतदहै करि यद्र कन्था मे उत्पन्न 
पर पत्तितहोतादटै 1 प्रौग भृग्‌ ऋषि कायहमततदैकिपीत 
( पोना } होने मे पत्तित्त होत। है 1 

श्रं शयनमारोप्य व्राहणो यात्यधोगतिम्‌ | 
जनयित्ग सुत्तं तस्यां त्राहमरयादेच हीयते ।। १७ ॥ 

( ९७ } चूर वन्या को श्रपने पलग पर विठाने से ब्राह्मण 
भ्रवोगति पाता दै ( नरकवास करना दहै ) रौर उससे पृ्रोत्पत्ि 
दोनेसे घम-करममे नहित हो जाता, पर्थान्‌ धर्म-कमं का 
भ्रधिकार नही रहता ह । 

+ 

दवपिच्रयात्तिथे यानि यस्प्रधानानि यस्य तु| 
नाशयन्ति पितपवास्वन्नय च स्वगं स गच्छति ।,१८॥ 

( ८ ) जिस ब्राह्यणा के गृह्‌ पर शूद्र-कन्या देवकमं श्रौर 
पितृकमं क्ती है, उसके दिये हुए हव्य श्रौर कव्य को देवता श्रौर 
पितर नही नेते श्रौर ब्राह्यणा रवग नही पाता है । 

वरृपलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 

तस्यां चेच प्रघ्तस्य निष्कृतिनं विधीयते ।। १६ ॥ 

( १६ ) जो ब्राह्मण शुद-कन्या के श्रोठ से श्रोठ स्पथं करे 
चामुहसे मुह श्रयव। उसके निर्वास ( वायु ) को श्रपने शरीर 

छै भ्रति श्रादिऋपि मनु के लाखो वर्प पीछे हुएुरहै, श्रत 


दससे य्‌ स्पष्ट प्रकट होता है कि यह स्मृति धर्मशास्त्र के पे 
भृगुजीने स्चीरहै। हताहे द स्मरति घमशार्‌ चे 


(>; मनुस्पृति-- 
से स्पश्र होन रे था उससे सन्तानोत्यतति करे उसका प्रायिचतत 
नष्ठी है भ्योकि यहे सव कायं सस्सग से होते है 
अतुर्सामपि वर्शानिां प्रत्य वड हिवाऽदितान्‌ । 
भर्टाषिमान्समापेन खीपिवाहाभिषोषर ॥ २० ॥ 
{२ ) श्लोक भौर परसोकमे चारं वणो कावा 
हिव करणे वासे प्राठ प्रकार के विवाह है सको हमसे पुमिमे । 
मह्‌ बात मृगी कहते ह। 
परा दषस्वेषार्प प्रामापत्यस्वयापुर' 1 
गा घवो रादसर्चैव पैशाचश्धाएटमोऽषमः ॥ २१ ॥ 
(२१) श-प्राह्य ररव ३- प्रायं ४--प्राजापस्य, 
ध-भ्रासुर ६--गापर्व ७--रा्षस स्-र॑याष । एगमेपे 
श्राठबां विवाह प्रपमहै 
यो यस्य्‌ पर्या षस्य गुशदोपौ घ यस्य यौ । 
शष्ट" सवं प्रषश्यामि प्रसषे च गुशागुणान्‌ ॥२२॥ 
(२२) जो जिवाह जिस वर्णा का भर्म, जिस मिबाहु 
काणो मुणवोपदहै जिस बिबाह्‌ स पृत्रोस्यत्ति होती, जोगृणा 
गुणै सोसब्भ्रापलीगोसेमहेग) 
पडानुपूर््या विप्रस्य धरस्य चहुरोऽषरान्‌ ! 
विदगृहयोस्य वानघ धिपादरम्यानराषषसाय्‌ ॥ २३ ॥ 
({ २३) मेके विवाह प्राह्ण को भार विबाहु 
कभिय को रौर श्य दुष्ोकोमीयहौज्रारोहै पर राक्षघ 
भिबाह किसी को मही । 
पठुरो परास्णस्याच न्णास्ता-छवयो पिद" । 
रासं॒चश्ियध्यक्मादुर बैश्यशद्रयो- ॥ २४ ॥ 
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‡ (२८) पूर्वे के चार विवह्‌ शाह्यणा को, राक्षस विवाह 
क्षत्रियको श्रौर श्रायुर विवाह वैश्यो व शूद्रके लिए किसी- 
किसीने निर्वरित किया है ,' । 
पथ्वानां तु तरयो धर्म्या इावधर्म्यो स्मृताविह । 
पेशाचश्चासुरश्चैव न कन्या कदाचन ।॥ २५॥ 
( २५) श््रन्त के पाच विवाहोमेसे तीन घमं विनाहं 
श्रौर दो श्रधमं विवाह है, भ्रत श्रासुर श्रौर पैशाच विवाह 
कदापि न करना चाद्धियि " 
पृथवपृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ । 
गान्ध र क्तमश्चेवधम्यों कतरस्य तौ स्मृतौ ॥२६॥ 
( २६ ) गान्धव श्रौर राक्षस विवाह दोनो पृथक्‌ २ हो 
वा एकत्र हयो केवल क्षत्रिय के योग्य कहे ह । 
शराच्छा्य चाच॑यिन्वा च श्र तिशीलवते स्वयम्‌ । 
दूय दानं कन्याया वाद्यो ध्मःप्रकी तितः | २७॥ 
( २७ ) [ भ्रव भ्राठो लक्ष कहते हँ ] वर ग्रौरं कन्या 
को वस्प्रालद्धार देकर वर को बुला कर कन्यादान देवे, वह्‌ ब्रह्म 
विवाह कहलाता है । 
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कम इवते । 
श्रंदरत्य सुत्तादानं ठेवं धमं प्रच्तते || २८ ॥ 
( २८) यज्ञमे ऋत्विजो को श्रलद्धुार सहित कन्यादान 
देवे, चह दैव विवाह कहलाता है । 
एक गोमिथुनं ढः वा वरादादाय धर्मतः । 
कन्याप्रदानं {धिचदार्षो धमेःस उच्यते ॥ २६ ॥ . 


। मनुस्मृधि- 
(२६) एकवदो मङप्रयवा यल वररेसेर्कर क्या 
प्रदाने करे बहू प्रापं विवाह कटलष्ठादै। 
सहनौ परतां घर्ममिषि वाचानुमाप्य ष । 
फन्याप्रदानमम्प्च्यं प्राखापत्यो पिद स्पृत ॥३०॥ 
(३० ) गरप्मरौरकयादोनो धम॑कोक्रे यहुबात्ट्‌ 
भर बर-भन्याकी पूजा करके कन्या देवे यहु प्राजापत्य निबा 
कहमाता है । 
्ातिम्पो प्रि दत्वा न्ययं चैव शक्ति । 
कन्याप्रदान स्ाष्डन्पादासुरो घर्म उष्यवं ॥ २३१ ॥ 
(३१) कया प्रचषा कृयाक्ी जाति वार्मोको घन 
विकरुकमासेना भासुर भियाह्‌ कहसाता है ) 
शन्धपान्योन्पसपोग' फल्यायारष परस्य च | 
गान्पवं स तु बिद्धयो मेपुन्य-कामसमध, ॥२<॥ 
(इर ) वर प्रर कन्या परस्पर स्त्रष्छापूवेक नो सयोग 
केरे यह गाग्पषं यवाह कहूसाता दै । यह भिवाहु भोगके प्रभं ह । 
हइस्मा लित्वा च मित्वा च क्रोशन्तीं खदटीं गृराव । 
प्रस एन्याईरण राषसो पिषिरुस्यते ॥ ३९ ॥ 
( ३१ ) रोती पृक्ारती हट कम्पा को मार-पीर बसातु 
प्रहपेहग्ण करना राक्ष निवह कहमाता है! 
पुना मकां प्रमर्चां शा रहा यत्रोपगस्डति 1 
घ पापिष्ठो विषाहानां पैशाषरचाएमोऽषम- ।(२४॥ 


(३४ ) पोत्री स्तौ धनदाभोयमवस प्रमत्त (मस्त), 
रोगिणी ब प्रशामदहो देसी प्मीे एकान्तं मं हवा करता 
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पिशाच विवाह कहलाता है । यह्‌ श्राख्वा विवाह श्रौर सवे 
श्रवमरहै। 

अद्भिरेव द्विजाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते । 

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥३५॥ 

(३५ ) ब्राह्मण को जल से कन्यादान करना उत्तम है 
प्रौर क्षेत्रिय श्रादि का विना जल के पारस्परिक # इच्छामप्नसे 
केवल वाणी द्वारा कटने से विवाह हौ सकता है 1 

यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः । 
सवं शृणुत तं पिप्राः सवं कीतंयतो मम ।। ३६ ॥ 

{ ३६ ) जिस विवाह का जो गुण मनुजी ने कहारै, दे 
ब्राह्मणो 1 वह हम भली प्रकार कहते ह श्राप सव सूनं ।' ( यहं 
लोक स्पष्ट रूप से जतलाता है कि यह स्मृति मनुः्मृति नही ) 1 

दशा पूर्वान्परान्वंश्यानारमानं चैकविंशकम्‌ । 

वबा पुत्रः सुकृतक्रन्मोचयेदेनसः पितृन्‌ ॥ ३७ ॥ 

( ३७ ) यदि ब्राह्य विवाह से पूत्रोतपत्ति हो श्रौर शुभ 
कर्मो को करे तो दस पुरत उपर के श्रौर दस पुरत नीचे के भ्रौर 
इ्वकोसवा श्रपने श्रःपकोभ्रापसे छुडाता है। 

देबोढजः सुतश्चैव सप्त सप्र परावरान्‌ । 

्मापोटिजः युतस्रीखिीन्परपय्‌ कायोटजः सुतः ॥३८॥। 

(३८ ) देव विवाह से पत्र उत्पन्न होकर यदिक्षभ 

छ इस विवाह के निषय मे वडी गडवडी है । क्योकि विना 


वेदोक्त सस्कार के विवाह मान्य नही दहै । यदिङइ्सेमाननलं तो 
सस्कार पन्द्रह ही रह जाते ह । 





ए मनुस्यृति-- 

कर्मो वासा शो तो चातर पृष्व ( पडी ) उमर प्रौर सात पीढी 

मापेःक्ी प्रौर पनद्रहूवा प्रपने श्राप पापो से विमूक्ठकरवा दै 

प्नौर भ्रां विवाह सं उत्प पृक तीम पीढी ऊपर प्रौर हन पीडी 

नीचे की प्रौर प्राजापत्य बिवाह्‌ से उच पूत्रष्ठुः चु पीढौ उपर 

प्रीरनीमेकीपार्पोसेमृक्तकरताहैमदिधुमकम॑ष्ो। 
प्ाक्षादिपु भिदे चुप्वेवादुपव॑श ! 
परहमव्थस्वन्‌" पुम्रा जायन्त रिष्टसम्मषा ॥ ३६ ॥ 

( ३१ ) ग्राह विवाहादि धूं के भारो विभो से उत्पप्न 
पूम्र वडा तेजस्वी प्रौर दिष्ट (उत्तम धुप ) मनूर््यो क समानं 
हेता है। 

रूपमस्पगुशोपेता षनवन्ता यशस्विनः । 
पर्पाप्नमोगा घर्मष्ठा जीवन्ति ख एवे समा ॥४०॥ 

(४ ) ग्पभरौर्‌ उत्तम गुरा यप्च भाग्य ण्न प्रौरभमे 
भाघा हसा दै प्रौर सौ वर्णी पर्यन्त जीवित रह सष्तादै। 

श्वर त॒ शिष्टेषु नृशानरूनशदिनि । 
जायन्त दुषिवाहपु मदषमंदिपः वताः ॥ ४१ ॥ 

(४१) प्रोर धप पार्ये निव से रत्पप्न पुत्र बातक 

हवा भिष्यामापो प्रोर ब्रह्य धर्मकाधत्र, होता दै। 
प्निन्दिते सीषिपरादैरमिन्पा मषति प्रजा । 
निनितैर्मिन्दिवा चणा दम्माभिन्यान्विषर्मयेव ।४२॥ 

(४२) [१] श्रमिनित बिबहु से भमिग्िते सम्तान 
उत्पन्न शौती है प्रौर [>] निभि बिबाह्‌से निन्दित सन्तान 
होती षै । एम हेतु निन्त विवाह सर्ब अजित ह! 


१-निरडेषी र-दरूपिवा इ-र्जानदम प्र्बातु माभिकृ पर्मक। 
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पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णाशपदिश्यते | 
प्रसवर्णास्थयज्ञेयो विधिषुढाहकमणि ॥ ४३ ॥ 
( ४३ ) स्वजाति की कन्या से पाणिग्रहण सस्कार 
जानना श्रौर दूसरी जाति की कन्या से विवाह करने की जो विधि 
है उसेश्रागे कदेगे । 


शरः घत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । | 
चप्नस्य दशा ग्राह्या शुद्रयो्छृष्टवेदने ॥ ४४ ॥ 

( ४८ ) श्षत्रिय की कन्या तीर को ग्रहण करे, वेद्य की 
कन्यां चौपाया ( घोडा, वैल प्रादि) के हाकने के म्रस्वकोभ्रौर 
शूद्र की कन्या कपडे के कने को ग्रहण करे ( पकंडे ) जब उसका 
विवाह उच्च जाति के पुरूष से होता हो 1 

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
¢ ९ = 
पचवजं ब्रजेच्चेनां यदत्र रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ 

(४१५ )। ३) ऋतुकालमेस्व्ीसेभोग करे किन्तु पर 
स््रीसेमोगन करे । परन्तु श्रपनी स्त्री (४) पवक दिन 
नस्तुकालमे भोगनकरे । यदि स्त्री को इच्छाहौ तौ विना 
चऋहतुकाल के भी रति करे, यह्‌ नियम है । ुतुकाल.मे स्वरी के. 
समीप सोबे श्रौर्‌ यदि समर््यहो .तो भोग श्रवश्य करे, प्रन्यथा 
चडा दोष है । 

ऋतुःस्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः शोडशः स्पृताः | 

चतुभिरितरः साधंमहोभिः सदिगरहितैः ॥ ४६ ॥ 





स्नान के पश्चात्‌ । ४--श्रङ्ृप्ण पक्ष की श्रष्टमी, चतुर्दशी, 
श्नमावन्या, पौरंमासी, सक्रान्ति । 


> मनुस्मृषि-- 


( ४६) ऋतुकास परान्‌ गमपारण करन का स्वरयो की 
म्वामाविक सोसहु रात्रि कै इनमे घे प्रयम चार द्रपित्र व वजि 
हि श्ेपमारहरापरि रहीं) 

तायामाध(श्षरसम्तु निन्दितश्रदशो ज या | 
त्रयोर्ीं च शेषास्तु प्रशस्ता दशगत्रय }} ४७ 1 
(४७) ह्मे प्रस्मक्ौ षार ग्पारहबी भौर तैर्वी 
राभि दरूपिते निन्दित है भय उत्तम द । 
युग्मासु पुत्रा चायन्तै सियोऽयुग्भासु राप्रिषु 
सस्माप्‌.म्मामु पुप्राभां मकिगेद्‌,ठंपे खयम्‌ ॥४८॥ 
(क) सम्मयते ~+- खम रात्रिम मोगकरनेषिपुत्रप्रौर 
ञ्८विपम राधिमे मोग करये से क्म्या उत्प होती है । हस हेतु 
पूतार्थी (पुभ्रो्मलि की दष्छा रशने बकन) सम राति म मोम कर 1 
परमान्यु साऽपि शष्ठ खी अषुत्यपिषे माः । 
ममुऽपुमान्यु जिपौ घा सोऽस्य च पिपयेय" ॥४६॥ 

(४९ } पुरुप का वकर (बीर्य) प्रपिक ( बलवा } होगे 

से निपम राजिम भी वृत्र ठ्त्पघ्र होताहै प्रीरस्व्रीष्ा रण 
प्रधिषषानिधि प्षमरत्निर्मे भी कन्या खत्यप्रष्ोतीहै। यदि 
स्प्रपूरप दोनो का शुष्ठ तपा ज धमानहो तां मपु सकषक्न्या 


अपूव उत्पप्रष्टोताहै । यदि दोनाका एूकठयाग्न्यूनहौ 
ततौ यर्म नष्ी व्रता 1 


+ समप्र्थातुजोदोसे विमाजितष्टौ के यपा चमी 
प्राटबी एवमादि } 

तर चिपमभजोदोदे जिमाजिवम होसे य 1 पा्मी 
सातश्री इ्मारि । 
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च्ियो ¢ 
निन्यास्वष्टायु चान्यासु च्ियो रात्रिषु वजंयन्‌ । 
ब्रह्मचार्य च॒ भवति यत्रतव्राश्रमे वक्तन ॥ ५० ॥ 
( ५० } वजित श्राठ रात्रियोमे भोग करना परित्यक्तकर 
देने से प्रत्येक श्राश्रममे भी ब्रह्मचारी ही रहता है। 
न॒ कन्यायाः. पित्ता विद्राग्गृहणीयाच्छुल्कमरपि । 
गृह शुल्कं हि ्ोमेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥ 
(५९) कन्या का पिता तनिक भी शुत्क ( बदला, 
मुप्रावेजा) नलेवे, लोभसे कुं भी शुल्क ग्रहण करने वाला 
चन्याका विक्रप्र करने वाला कटूलता ह । 
खी धनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवा; । 
नारी यनानि चख बा ते पपा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥५२॥ 


( ५२ ) पत्नी (स्त्री) के धन, वस्त्र भ्रथवा सवारीको 


लेकर जो वान्वव श्रपना कालयापन करते है वह्‌ बडे पापी होते 
श्रौर नरकवास करते हैं । 


गर्भे गोमियुनं शुनक केचिदाहमृः पैव तत्‌ । 
प्न्पोऽप्येवं महान्यापि विक्रयस्तावदेव सः ॥५३२॥ 

( ५३ ) किसी क्पिने श्राप चिवाहुमे दो गऊ लेना 
नियत्त ब योग्यं ठहराया है, परन्तु थोडा वा वहत लेना कन्या 
विक्रय { वेचना ) ही कहलाता है । 

यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः | 
अह णं तत्छुमारीणामानर शंस्यं च केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
( ५४ ) जिस कन्या का शुल्क (पलटा) जाति वाले नही 


लेते वह्‌ कन्या-विक्रय नही कटलाता । शृत्क न लेना कन्या- 
पूजन टै भौर श्रनृकस्य,है 1 


क मनूस्मूति-- 


पिषठमिर््ािभिश्चेता पतिभिरदेनरैस्ठथा । 
पूज्या मूपयितम्याश्च पकम्यासामीप्यु्मि' ॥५५॥ 

( ५५) बह कल्याण ङे इष्टुक्‌ पिता माई पतिभीर 
देवर मूवणा (गहने) प्रौर यस्त्रोसेस्वीकी पूजाकरे प्रषुस्तरी 
की घन्तुष्ट करे । 

मग्र नाय॑ पून्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
त न॒ सर्मास्वप्राऽफला' क्रिया 1५६) 

0 नति पमा हेती द -उस परल 
मे देवता रमै ( बिहार श्रते ) है । पौर जहो नारयो की पूजा 
नही हो्ी वह सब न्याये निष्फल होती है । 

शोचन्ति अामयो यत्र पिनरपत्पाश सस्छलम्‌ । 

म शोचन्ति तु यत्रैता वर्षते ठि समदा ॥ ४७॥ 

(४७ } जिस कुस मे स्तर्यो को कृष्ट होया ह बट्‌ कल 
क्ीघ्रही नास्चहो जाताह। भ्रौर उह नारिर्यो को सुख होता है 
मह्‌ कूल सदेम फतता-गूलवा है । 

आमयोयानि गेहानि शषन्स्यप्रधिपूजिताः । 

तानि ृस्याहतानीवे पिनरयन्ति ममन्द ॥५८॥ 

{ ४८८) पावदमकीय सुल पौरमामम पाकर जिस्म 
की म्विमातापदेदेतोहु वहु भुसधीघही नापाहीजतादह 
कमोनि बहु मिर्वसदहै। 

तम्मा ता" सदा पस्य मूपलाव्थादनाशनं । 

भूविखमेरनरैनित्य म्रपू्मधेष्‌, ने ॥ ४३ ॥ 

{ ५९) इस हैव धतेच्ुक मनुर्प्पो का चाहिये कि बह 
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श्रपनी स्त्रियो को भ्रावश्यकता से सन्तुष्ट रक्खे जिससे वे उत्तम 
सन्तान सूप्रसव करं । 


संत्टो भायेया भर्ता र्ता मार्या तथव च । 
यस्मिन्नेव कसे नित्य कल्याण तत्र वध्र चम्‌ ॥६०॥ 

( ६० ) जिस कुल मे पति पत्नी परस्पर प्रसन्न रहते हँ 

वरहा कलह के न होने से सुख मिलता है । 
यदिदहिसखीन रोचेत पूमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
श्रप्रमोदात्पुनः पु"सः प्रजनं न प्रवतं ते ॥ ६१ ॥ 

( ६१ ) यदि पति पत्नी परस्पर प्रीतिन करें तो किसी 
प्रकार सन्तान उस्पन्न नही हौ सकती श्रौर विवाह का प्रयोजन 
ही निरर्थक दहो जायेगा! - 

स्यां तु रोचमानायां सव तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ 

(६२ ) स्प्रीके प्रसन्न रहने से सब कुल प्रसन्न रहता है 
श्रौरस्व्रीके श्रप्रसन्न रहने से सब कुल भ्नप्रसन्न रहता है । 

विवारः क्रियालोपेवेदानध्ययनेन च । 

ङुल्लान्यड्लतां यान्ति आहणातिक्रमेण च ।६३॥ 

{ ६३ ) वजित विवाह, घमं कार्यं न करने, वेदाध्ययन न 
करने, ब्राह्मण श्रपमान, इन निन्दित बातो के करनेसे कुल नाश 
हो जाता । 

शिन्पेन व्यवदारेण शुद्रापत्येश्च पैवलेः । 

गोभिरश्चव यानंश्च कृष्या राजोपसेवय। ॥ ६४ ॥ 

( ६४ ) शिल्प वेद, व्यवहार, शूद्र कन्या से विवाह कर 


६६ ममुस्मृत्ति- 

सन्तान चस्पप्न करने ग भादि जीर्वो का श्म विक्ष्य ( मों 

सेना प्रौर वेषना ) कृगने से श्राह्यरा सकस माद्य हौ जाता है । 
शअयान्ययाजनैरर्यैव मास्ठस्येन च फर्म । 
इृलान्याश्च विनम्यन्ति यानि हीनानि मन्म्रर ॥६१॥ 

(६५) मो यज्ञ कराने के योम्म नही उसे सौमन यज्ञ 
करामा जिनाजेन्-मत्री ई + केवस दर्मा भादि केष्ोकोते 
कमं कराना एनसे मीषुलपाशषह्ो भावादै। 

मन्त्रतस्तु समृद्धानि ऊललान्यम्मघनान्पपि । 
हल्या च गम्यन्त एर्मन्ति च महइधश ॥६६॥ 

(६५) भोभुलधमवननहाो किन्मु मनस सवकम 

होते हो बह कुल बडा कहुलावा दै पोर मश पताह) 
कैारिषूऽम्नौ शरदीव यूप फमं पथाषिषि । 
प्श्वयष्टविषान ष एर घन््ाषिीं गृदी ॥६७॥ 

( ५७ } पष्छसूपर बणित कमं पचयञ्च श्रौर मित्य भोजन 
पाक इन पवको भिया समय की प्रग्नि म यथात्रिभि करना 
शाटिये। 

पश्च सूना भृरस्यश्य शृर्ली पेपरयुपम्छर" । 
_ कश्डनी पेटङ्म्मरष बष्यतं यास्तु _ वादयन्‌ ॥६८॥ 

(६८) बहस्प के भरर्मे बर्हा सित बहा म्द 
प्रानी मूल हानी काढा हने काम सेनेर्मे जीवमरतै 
दै किस्त जीव-ईत्पाकी इण्धा नोने षह रिसा नही कह 
सावी । परम्बु चमे को हानि प्रस्य पटुषती है स हपु चसक 
प्रायदिभत प्र बदयक दै 1 


-------~----~-~---~*- ------------------~------ 
+ यह्‌ केषस चह्यगोके लियिदै भौर न्रगके लिये गही! 
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वे 
५८ ३ 


-तासां क्रमेण सर्वामां निष्कृत्यथं- सहवषिभिः 
पञ्च क्लप्ता महायज्ञाः 'प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ।।६६॥ 

( ६६ ) इन कर्मो के प्रायरिचत्त के निमित्त नित्य पचयन्न 
करना चाहिये जिससे जितनी हानि ससार को पर्ची है उतना 
"ही साभ परहुच जावे 1 । 

प्रध्यापनं व्रक्षयज्ञः पितयन्नस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो रैवो बलिभौँतो सुयज्ञो ऽतिथिपूजनम्‌ ।\७०॥ 

( ७० } पञ्च महायज्ञ है कि १-वेद का स्वाध्याय करना 
श्रौर सध्या करना, २-पितृत्प॑ण र-हवन करना ४-वलि देना, 
५-प्रतियि पूजन, इन सवको क्रमानुसार ब्रह्मयज्ञ, जप ' तृयज्ञ, 
भूतयज्ञ, ओर मनुष-यज्ञ ( नरमेव ) कहते है । 

प्ञचेतान्यो महायज्ञानहापयति शक्तितः । 

स गृहेऽपि वसन्नित्यं दनादोपैनं क्तिप्यते ॥७१।। 

( ७१ ) जो कोई सामर्ध्यानुसार्‌ इन पाचो महायज्ञो को 
करता है वह नित्य ही हिसा ( जीवहत्या ) क पाप से मृक्त होता 
रहता 

देवतातिथिमृस्यानां पितुणामात्मनश्च यः| 


म निवपति पश्चानाच्छूवसन्न स जीवति ॥७२॥ 
( ७२ ) जो मनुष्य देवता, प्रतिथिः, भृत्य भ्रौर पितरो 
( वृद्धो ) को भोजन नही देता वह्‌ जीवित दक्लामे भीमरेके 
तुत्य है । 
हूतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च। 
त्राह हतं प्राशितं च पञयज्ञान्प्रचक्ते ।।७२॥ 


॥ ९, ॥; ष ~~~ \ 


1 


क्न मनुस्मृति- 


{५१ } १ प्राह्व र२-हव हव भ-गप्वृह 
भ~ प्रादि यह पाज यञजहै। 
अपोऽषटुवो हतो हेम. प्रह्वो मौपिको पलि" । 
पाक्ष एतदिाग्राचर्षा प्राशि पिवुतपखम्‌ ।७०॥ 
(७४) इन पारो को कप से १-जप २--यन्च (हुन) 
ह-मूवमति भ-प्रपियि-पूजा भ्रीर £-पिदुतप ण षते है । 
स्वाप्याय नित्ययुक्त स्पावुरदये चेह फ्म॑सि । 
दैव कर्मणि युक्तो पि भिमर्तींद रापरम्‌ ॥७५॥ 
(७५ ) प्रनभ्याय क्यियिना बरक स्जराभ्पायो प्रौर 
प्रग्निहोभो ब्राह्या सारे सपार को ध्पम उपर प्रौर सदाचार 
सेबशर्मकर पक्ताहै जसा एकराज्यं प्रीर स्वामी दयानद 
के उदाहरणम पक्टहै। 
्रगनो प्रास्ताषूतिः सम्पमादित्यषुपवि्टिव । 
भ्ादियासायते एषटदृषटरभ वत प्रभा ॥७६॥ 
(७६) प्रण्निर्मे जो प्राहुनि पष्ठी टै वह मूर्यं के षमोप 
भाती है प्रौर सूरं ारा जल बरला ६ जस सेप्रनाजहोतादह 
भ्रमाजमे प्रजा उ्पन्न होतीहै। 
सया पायु. पमाभिट्य वर्धन्त सर्पजन्तव । 
-प्रया गृम्यमाभित्य पूर्वन्व घर्मं शअ'भम ॥७७। 
(७3 ) जिम प्रकारकायुके प्राय से सब जीयनजोने 
हि उमौ प्रकार प्रषून्पय धारमे प्रथय ते सब्र पपपवते 
रहत है 1 र 
यम्मारश्रपाऽप्याभनिणां परानेनाननन भन्मम्‌ । 
शृदस्थ नव पार्य-पे ठस्माज्ज्यष्ठाभमो गृ ॥७८॥ 
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(७८) वेद के स्वाध्यायश्रौर श्रच्रदान देनेसे तीनो 
राश्रमो को गृहस्थाश्रमी नित्य धारण करत। है । इस ठेतु गृह- 
स्थाश्रमही वडाहै। 

४ से 
स संधायः प्रयत्नेन स्व्ग॑मच्यमिच्छता । 
सुख चेरैच्छता नित्यं योऽधार्यो द्व॑लद्दरियैः ।(७६॥ 

( ७९ ) प्रागामी जन्म मे प्रमिट सुख श्रौर यहा पर श्रान- 
न्दित रहने का इच्छुक सदेव गृहस्थाश्रम को धारण करता है, 
जिस ग्रहस्य श्राश्रम को दुर्बलेन्दरिय घारणा नही कर सकते । 


ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
शासते कुट्‌ स्विम्यस्तेम्यः छायं वि जानता ।८०॥ 
(८० ) ऋषि, पितर, दवत, श्रतिथि यह्‌ सव गृहस्थो से 
भोजन की भ्राश रखते हं । इस हेतु इन सवको श्रन्न-जल देना 
चाये । क्योकि वानप्रस्थी श्रीर सन्यासी, विद्यादाता, विद्टान 
इनकी जीविका का द्वार गृहस्य के प्रतिरिक्त अजन्य नहीदै। 


स्वाघ्ययेना्चयेतर्पौन्होमैदेवान्यथाविषि । 
पितुनश्राद्ध श्च नानान्नै धूता वलिक्र्मण ॥८१॥ 
(८१ ) ऋषियो कौ पूजा स्वाध्याय ( वेद पठने ) से, 


देवता की पूजा श्रग्निहो्न करने से, पितरो कौ पुजा श्वद्धा से 


उनको सेवा करने से, मनुष्य कौ पूजा श्रन्नदान से, जीवो की 
पुजा वलिवेर्वद॑व कमं से करनी चाहिये । 


इर्यादहग्हः श्राद्धमन्नाघ नोदकेन बा | 
पगोपूलसर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ | ८२ 
(८२ ) श्रपने बडो ( बुद्धो, पित्तरो ) से प्रीति रखे भौर 


+ च 


१०० मनुस्यृति- 


भ्नोजने दूष घी एम प्रादि से नित्य उनका श्राद्ध किमा करे। 
क्योकि यष्‌ बढा यज्ञै 
एकमप्याशाय्िप्र पित्र्ये पाज्यस्षिके | 
न वचैवाप्राशपोत्किचि खदेषं प्रपिष्ठिनम्‌ ॥८३॥ 
( ८३ ) पच महायज्ञ मे पितरो के निमित्त भो ममि मं 
कहाहैबहयदिनदहोसवै तो एक या हृत ब्राह्यणो का मोगन 
करायै पर वैदवदैष निमित्त श्राहएा मोजन न रवि 1 
वैस्बदेवस्य सिदस्य गृ ऽग्नौ विपिपूर्वषम्‌ । 
भाम्पः पादूदैवताम्यो ब्राधरशो शोममन्वदम्‌ ॥८४॥ 
( ८४ ) संस्कार घष्वि भवस्पा नाम प्रम्नि मे भो भामे 
देवता कगे उनको नित्य यथार्षिषि प्राहृति चैवे } 
भग्नः सोमस्य पबादौ ठयोश्वैव समस्तपो । 
भिेम्यरयेष दैमेम्यो धन्वन्तरय एव च ।८५॥ 

( ८६ ) भ्रग्नि सोम--प्रग्निसाम पेप्बदेव धन्वन्तरि 1 
टये चेवालुमत्यै च प्रजापतय एब च । 
सरपाबाप्रविभ्योश्च वथा स्वि्दैऽन्ठस ॥८६) 

(८९) कद्ध पनुमाये पजामतये चावादृधिनी स्वि्ठति 

षन प्व के साव स्वाहा लगाकर प्राति दमे । 
प्य सम्पग्बविदुत्वा सदु प्ररदिणम्‌ । 
इन्प्रान्वफाप्यतीन्दुम्यः घातुगम्यो वक्ति व्‌ ।८७॥ 
{८७ ) उतम धिपि से प्रग्निहोत्र करने प्रयक्षिणा। कणे 


से द्म अरा यम रधा भौर उनकेसेयको को बलिष्म 
देवे । 
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मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्तिपेदप्खद्‌भ्य इत्यपि । 

धनस्यतिग्य सत्येवं युसलोलखल हरेत्‌ ॥८८॥ 

(८८ ) @ हारदेश मे मारत को, जलस्थान मे जल को, 
मूसल प्रखल के स्थान मे वनस्पति को । 

उच्छीपके धिये ङर्याद्द्रकाल्ये च पादतः । ` 

बहमचास्तोप्पतिभ्यां तु चास्तुभध्ये चलि हरेत्‌ ॥८६॥ 


(८६ ) वास्तु के सर, पाद, मध्यमे कमंसे श्री, भद्र 
क्ली, वास्तोष्यति इन सव को देवे । 


विश्वेस्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्किपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त"चारिभ्य एव च ॥६०॥ 


( ९० ) विषश्वदेव निमित्त श्राकाश मे क्रोडदे श्रौर रात्रि 
दिन प्रिभ्रमणा करने वाले भूतो को भ्राकाशमे देवे। 


पृष्ठवास्तुनि दुर्वीत बि सर्वात्मभूतये । 
पितुभ्पो बलिरोष' त सवं दक्तिणतो हरेत्‌ ॥६१॥ 


( ९१ ) वास्तुपृष्ठ ( वस्तु की पीठ } मे सर्वात्म भूत को न 
वति ) वास्तुपृष्ठ ( वस्तु ) भ 


। वलि देने परचात्‌ जो भ्रन्न बचे उसे दक्षिणा दिक्लामे 
पितरो को देवे । 


नां च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 


वायसानां कृमीणां च शानकेर्निकतिपेद्‌ रुचि ।।६२॥ 


( ६२ ) कृत्ता, पतित, डोम, पाष रोगी, कौभ्रा, छमि इन 
सब को धीरे से पृथ्वीमे देवे। ट 


न 
8 रलोक णम से ९१ तक मिलावट ज्ञात होती है 1 * † ` 


१०२ मनृस्यृति-- 


एवं प मर्जभृठानि प्राद्मयो निस्यसचपति । 
घ गच्छति परं स्यान पत्ओोम्रतिं पदन ॥६१॥ 
(१९) ओ ब्रह्मण सदव इस निधि सेसव भूतो 
षाम पहाता ह बह्‌ शानौ होकर सरस पय हारा गृक्तिप्राप्त 
करताहै। 
एततद्मलिफर्मवमविरधि पूमाशमेत्‌ । 
भिक्षां ल मिष दपाष्टिषिषवप्रक्मषारिशे ॥६४॥ 
{ ९४ ) बसि-वैदव-कम क पदात्‌ परसो के मोजन 
करने से प्रथम प्रतिषि प्मौर ब्रह्मभारी शो मौोजन किंघाकर 
प्रतिपि-यज्ञ करे । 
यत्पुरयफखामाप्नोति गां दत्वा बरिपिषदगुरो । 
वखर्पसलतामाप्नोतिं भिषां दत्वा द्वियो गृही ॥६५॥ 
(९६ ) प्रपमे गर की ययाविभि मोदाम दने सेणोफ़स 
होता है बही फलत मृहस्व को ® भिसुके को मिक्षादनेसेप्राप्त 
होता द । 
मिषामप्युदपात्र वा सत्छत्य विधिपूर्वकम्‌ । 
बेदवर्वार्थपिदुषं मा्मणायपादयेव्‌ ॥६६॥ 
(१६) गोत्र वे्ो $ सिदान्त बे तत्वार्थ का 
भता हो उसे यषाबिभि प्रीतिपू्क मोजन प्रर शस देवे) 





® यह घ भिसुकः कठुमाते है -१-सम्यासी २--ब्हय 
जारो १-विधार्पो ४-युषपालक बनोद प्रौर दभि 
पनमाशष्ोगयाष्टो। इनके प्रतिरिछजो माग्छे गह्‌ मिक्ता 
( भीख } के प्रषिकारी मही! 


तुनीयोऽन्याय" १०३ 


नश्यन्ति उठपरकव्यानि नगखामवि जानताम्‌ । 
भस्मीभृतेप्‌, विप्र प्‌ मोहादूदत्तानि दातृभिः ॥६७॥ 
(६७) जो मूर्यैताके कारशा देवता ग्रीर पितर के श्रयं 
मख ब्राह्मगा को भोजनादि देते वह सव निष्फल जाता है । 
विद्यातपः मसूद्धप्‌, दुतं चिप्रयुग्ाग्निप्‌, । 
निस्ताग्यति दुर्गच्च महतश्चैव परिन्यियात्‌ ॥६२८] 
( ६८ ) विद्धःनू तपस्वी ब्राहयाण को भोजन दिया जाता 
वह भोजनदाता (श्रन्‌ ब्राहमारा के मृखकी श्रग्निमे हुवन 
करने वाना) वड पापो से विमूक्त हो जाता है। 
मव्राप्नाय त्वतिथये प्रदद्यादरानोदफे | 
९. ९ 
श्रन्नचेय यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूत्रकम्‌ ।।६६।॥ 

(६६ ) जोस्वय ही श्रचानक श्रागया हो उसको श्रपनी 
सामर््यानुसार विभश्रामहेतु प्रासन प्नौर ग्रन्न (भोजन) जल देकर 
उसकी पूजा करे 1 

शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुहचतः । 
४ भ उनचितो 
सव सुकृतमादत्ते ब्रह्मणो चसन्‌ ॥१००॥ 

( १००) % जो ब्राह्मण श्रतिथि विना पूजा पाये घर मे 
रहता है तो उस गृहस्य का--चाहे वह कितना ही नित्य पच 
महायन्नश्रौर तप व जपकाकन्ने वाला हो तथा नित्य जङ्कलसे 
चावल चुन कर निर्वाह करता हौ-सव घर्म नाञ्च हौ जाता रहै। 
स 





ॐ श्राचा्यंगण इमी प्रकार श्रपने यन्नके व्यसनीये कि 
यदि एक वार भी उनके गृह मे श्रतिथि ( वटोही ) कोकष्टहौीतो 
चह भ्रपना सारा घमं नाग हृश्रा समने थे! प्रत्येक जातिको 
भ्रतियि सत्कार श्रर्यो से सीखना चाहिये 1 


१०५ " मनुस्पृपि-- 


पानि मूमिद्दरू माक्चत्था च प्लुता । 
एतान्यपि सतां गहे नोच्छि्रन्ते एदाचन ॥१०१॥ 
( १०१) वृणा ( धाख पृभिबी भस षाकषातुयं ( मिष्ठ , 
मापण) से उतम पुदर्षोकाधर मीषरूयनहौ र्वा 1 
एषात्र तु निषसमापिथित्र्िख स्यतः 1 
~ ्मनित्य हि स्थितो यस्माचस्मादपिचिरुम्यते ॥१०९॥ 
` ( १०२ १ एक राधि कर रहने वासे को प्रतिषि (पटुना) 
करते है । प्रत प्रपिभिको एक राति वे पयिक्‌ न रह्मा भाहि 
नैकफग्रामीरमपिपि षिप्र सांगतिद्धे वया । 
उपस्थिते गृहे धिपाद्कार्या यप्राग्नयोऽपि षा ॥१०३२॥ 
-- ( १०३ ) जिस गरस्प के गृह्‌ म सत्री. पौर उण्नि उहस्विव 
हो उनके धर विक्वदेव कै समयः प्रतिषि पाया होशो भ्रिनि 
£! पस्नु एक्‌ प्रामवासी पौर मिथिल हसी कषा कट्ने बाता 
श्रधिमि मषी कहता है । 
उपासत पे रषस्माः प्रपाफममृद्धयः । 
गैन वे प्रस्य पद्व ्रन्स्यस्मादिदायिनामर ॥१०४॥ 

{ १४) जो गृह्य मूखेठायखच भिना उद्यम कियि- वर्णे 
का भोजम लहे है बह भागामी -बम्म मे उख प्रप्नदात्रा केपः 
हेते 3 ॥ 

-अप्रयोधोऽतिपिः साय श्रयोदो शमेभिना । 
छते प्रापतस्व्यकातते घा नाप्यानशनन्गदैवसन्‌।।१०५॥ 
(१५) सायका को जब प्रतिषि षर प्रमे तो 


तृतीयोऽध्य १०५ 


उसे भोजनादि ग्रवश्य देना चाहिये } श्र वा समय श्रसमय चाहे 
जव श्रतिथि श्रावे किन्तु भूखा न रहने देना चादिये । 
नयश्च; तदण्नीवादतियि यन्न भोजयत्‌ । 
घन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं चाऽतियिपृजनम्‌ ॥१०६॥ 
~ ( १०६) जो वस्तु श्रतिथि को न यिलावे वह्‌ ग्रामी न 
खावे-। अ्रतिथि को भोजन देना धन, य्न श्रीर स्वगं के दतु 
( ग्रथ) है। 
्रासनावदसथौ शय्यामनुत्रज्याशुपास्ननाम्‌ । 
उत्तमपृत्तमं इुर्याद्धीन दही ` समे समम्‌ ॥१०७ 
("१०७ ) सेवा-गुश्र.पा, आज्ञा मानता, श्रासन, गृह प्रर 
पजा उत्तम पुरूपो की उत्तम, मध्यम पुरपो की मध्यम, प्रौर , 
प्रधम (नीच) पुरुषो की श्रयम्‌ करनी चहिये । 
वैश्वदेवे तु निद्र ते यच्न्योऽतिथिरात्रजेत्‌ । 
~ तस्याप्यानं यथाशक्ति प्रदययान' वलति हरेत्‌ ॥१०८॥। 
{ १०८ ) उशवदेव कमं करने के पडचाव्‌ दूसरा प्रतिथि 
भ्रावे तो उसको यथाशक्ति ग्रन्न देवे वलि-कमं न करे । 
न भोजनाथं स्ये विप्रः ुलगोत्रेनिवेदयेत्‌ । 
भोजनाथ हि ते शंमन्वान्ताशीत्युच्यते बुधः ॥१६८॥ 
- ( १०६ ) मोजना्थं ब्राह्मण को श्रपना कुल श्रौर गोत्रन 
कहुनः-चाहिये ~ -यदि कह तो वमन करके खाने वाला कटता रहै । 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगुः हे राजन्य उच्यते । । 
वेश्यशृद्रौ सखा चैवं जातयो गुरुरेव च ॥११०॥ 
(-११० ) ब्राह्मण के गृहमे क्षत्रिय, वैदयः शुद्र, भाद, 
^> * वन्यु गुर थह सव श्रत्तिधि' नदीः कहलाते श्चर्थातु जो श्रपने से 


~ 


१०६ मनुस्मृषि-- 


बडा प्रौर सम्बन्प भ्रौर प्रता से विषग हो बह समवर्णा 
का प्रतिय कहमाता दै । 
यदि रवतिथिषर्मेय त्रियो गुरमायनेव्‌ । 
भुक्छपरस्बथ पिपर पु काम षमपि मोषयेत्‌ ॥१११॥ 

(१११) यदि ब्रष्टयण कै गृह पर क्षत्रिय प्रतिपिभ्रा 
जाबतोब्राह्मणा के पदषत्‌ उसका मी मोजनादि से सत्कार 
करना धराह्यि । 

वै्यशद्रापपि प्राप्तौ करम्बेऽसिथिषमिशौ । 
मोजे मुर्॑वावान शंस्यं परयोडयन ।११२॥ 

( ११२) एसो प्रकार देता करकेमेर्प प्रौरपूद्रकोमी 

भावपुप्रोके साथ मोजम दमा चाहिमे। 
इतरानपि घरूपादीन्सप्रीप्या गृहमागतान्‌ । 
मटटरपान्न यथाशक्ति मोययेष्टह मार्या ॥११६॥ 

( ११२ ) प्रीतिके कारणं मित्ादि प्रियजन गृह परभ्नाये 
हतो पपाशक्ति स्ति के मौज के समम एलको भी मोजन मेना 
बाह्य । 

सुष्ानिनीः शुनारीरष रोगिणी गर्भिणी सिय" ] 
भविभिम्पाऽग्र एवैतन्मोजगेदमिषारयन्‌ ॥११४॥ 

( ११४) पृत्रबधू (बेटे की स्त्र ) विवाहिता पुरौ घोरा 
सके रोमी गमिणी स्वी दन सबको ध्रहठिपि मोजन भै प्रमं 
देना नायि बृप्तोष विषारमे करना शराहिये। 

द्रथा तुप एतम्प पूं सक्तऽमिषषग" । 
म सूानो न मानाति ग्रूर ्ग्पिमारमनः ॥११५॥ 


तृतीयोऽध्याय १०७ 


( ११५ ) भोजन योग्य जितने पुरुषो को कड प्राये है उन 
सव को बिना भोजन करये जो भ्रज्ञानी श्राप भोजन करता 
वह्‌ नही जानता करि हमारे जरोर को कुन ्रौर गिद्ध खावेगे । 

न [३ ५३ >) ् 
यक्तवत्स्वथ विग्रपु स्वरेषु मृत्येषु चच हि । 
शु जीयातां ततः पश्चादवशिष्ट तु दस्पती ॥११६॥ 

( ११६ ) ब्राह्मण, सम्बन्धी, भ्रौर भत्य ( सेवक ) को 
भोजन देकर गृहस्वामी को श्रपनी पत्नी सहित भोजन करना 
चाहिये 1 

देवात्पन्मयुष्यां श्च पितृन्गृह्याश्च दवताः । 

पूजयित्वा ततः पश्चादुगहस्थः शेषुगभभवेत्‌ ॥११७॥ 

( ११७ ) देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, श्रौर भूत इन 
सवके निमित्त यज्ञ करके श्रौर सव के भोजनोपरान्त जो शेष रहै 
उसे गृहस्थ भोजन करे । 

प्रं स केवलं मुङक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 

यज्ञशिष्टाशनं द्य तत्ततामन्नं विधीयते ॥११८॥ 

{ ११८ ) जो पुरुष केवल श्रपने ही लिये भोजन करता 
है वेह पाप को भोजन करता है । यज्ञ का वचा हरा श्रन्न उत्तम 
पूरुषो को भोजन करना चाहिये । 

गजचििक्स्नातकगुरून्भियंश्वसुगमात॒लान्‌ । 

प्रहयेन्मधुप फरण परिसंवत्सरात्पुनः ॥११६॥ 

( ११६ ) राजा, ऋत्विक्‌ ( यज्ञ कराने वाला } स्नातक 


( विद्या व ब्रत मे पूरं ब्रह्यचारी ) गरु, प्यारा, सभरुर, मामा इन 
सव की मयुपकं से प्रतिवष पूजा करनो चाहिये ! 


~~~ ५ 
3 


०८ मनुस्मृति-- 


राचा च भोधरिपरयैव यष्ठकर्मपयुपस्थितौ । 


मपूपकेस सपूज्पौ नन्वपस इति स्विनि ॥१२०॥ 1 

( *२० } राजा श्ोभ्रिय ( बेद पदने वला } न यं 
शी पूमा मघुपक से यज्ञकमें पं करनी चाद्ये । प्रय घमयर्मे 
मही करनी यह घाम्त्रविपि है! 

माय त्वकनस्य सिस्य पल्यमन्त्र परि इरद्‌ । 
रैरदेवं हि नामैतरभार्यप्ाविपीयते ॥१२१॥ 

( १२१) सध्या समयपकरेष्येः भन्न से बिनामत्रके 
स्रो वसि कम कप करे गृहस्यिर्यो को नित्य पंज महायन्न 
यशपिभि करने चाहिये । 

पितुय्ष तु निमत्यं॑िपररनन्दुदयऽग्निमान्‌ । 

पिश्डत्य्॑क भाद कर्पा मामाुमाभिकम्‌। १२२] 

( रर ) प्रत्येक मास कौ धमाबस्या' में पितृयञ्से 
प्रनत ब्राह्मणा भाद करं । 

मिषु मापिक्‌ आद्धम-यहायं पिदरषूा । 

तच्चागिपेण फर्चम्प प्रशस्सेन प्रयत्नतः ॥१२२॥ 

( १२६) प्रत्येक मासम पितर्रोभाभो धादकिया 
जाता वहु व्र वावौ कहमाता है प्रौर उसको उत्तम मां 
सचे रना शराहिपे। 

पत्र म मोञजनीया स्युर्ये भ्र मरन्यिोच्चमा,। 


याषन्तम्यैप सैग्वान्नैस्वान्यषक्याम्परोप्त ॥ १२४) 





कै यहु रणाम्‌ मूखममानो के रम्य-काष्‌ मु भिपाया मया 
है क्योकि राजाङ्गणे से प्रपम ओ प्रसाउहीन सिजक्ती के समम 
मेहा मृतक याड प्रजसितनथभा। 


तृतीयोऽध्याय १०६ 


( १२४) एस श्राद्ध मे जो-भोजन योग्य हैग्नौर जो 
प्रयोग्य हु जितने चाहिये रौर जो ग्रत भोजन कराना चाहिये 
वह्‌ सते हस करेगे । 

दौ देवे पितृक त्रीनेकंकयुभयत्र वा । 
भोजयेत्सुसमरद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥१२५॥ 

( १२५ ) श्राद्ध मे दो कमं है पितृकर्म, २--देवकर्म, 
-तिसमे कंसा ही घनी हौ परन्तु देवकमं मे एक श्रौर पितृकर्म मे 
दोही ब्राह्मण को भोजन करावे, अ्रथवा दोनोकर्मो मेएकदही 
बराह्मण को मोजन करावे, ग्रचिक विस्तार न वढावे । 

सच्ियां देशकालौ च शौच ब्राहयक्तसंपदः । 
पठ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत पिस्तरम्‌ ॥१२६॥ 

( १२६ ) सत्कार, देश्ञ काल, पवित्रता, श्रं ठ ब्राह्मण इन 
सव वातो का नाश विस्तार करने सेटोतादहै! श्रतएव विस्तार 
न करना चाहिये 1 

प्रथिता प्रेतकृत्येपा पिव्यं नाम विधुक्षये | 

तस्मिन्युक्तस्येति नित्य' प्र तकृत्यौव लौकिकी।। १२७॥ 

( १२७ ) श्रमावस्यामे श्राद्ध करने से पितरो का उपकार 
हौता हैः क्योकि पितुलोग श्राद्ध कर्ने वलेको गए, वेटा, 
पोता, घनादि सव कु देते हैँ श्रत श्चाद्ध प्रवय करना चाहिये 1 

श्रोत्रियायैव देयानि इव्यकश्यानि दातुभितः । 
अ्॑तमप्य विप्राय रस्मै दत्तं महाफक्तम्‌ ॥१२८॥ 
( १२८ ) दवता श्रौर पितरो के निमित्त जो वस्तु देनी 


हो वह वेदपाटी बडे पूज्य ब्राह्मण को दे, किसी मूर्ख कोन दे) 
क्योकि एेसे ब्राह्मण को देने से महाफल होता ह । 


११० मनुस्मृति- 


एरकमपि विद्रौस रैव पिश्ये च मोभयेव्‌ । 


पुष्कर्त रूलमाप्नाति नऽ्मन्य्रहनन्वष्नपि ॥१२६॥ 
{ १२९) देव व पवृ मे एक ब्राह्मण को सोन करने 
सेमी वशम फस होता । ध्रीर वात घे मूर्खं ब्राह्यणो के मोर्जन 
कराते नसा फल नष्टौ होता! 


धूरादेष परीकोत बराक षेदपारगम्‌ 

सीमं तद्धव्यङ्पानां प्रदाने सोऽपिधिः स्मृत" ॥१२०॥ 

( १० ) दूर से वेदपाठी ब्राह्मणकी परीका करनी बाहे 
क्योकि देबता प्रौरपितर्योकीष्स्तुकीसेनेषातावष्ठीदै। 

सष दि सदस्राणामनुष्ां यत्र मृते । 

प्कस्तान्मप्रवित्मीतः सर्वानर्हति षमत" ।*११॥ 

( १११ ) दस्र भाल मूसे ब्रह्मणो के मोजत करानेकेणौ 
फन होता द, वही एम म नश्नाता एक शाह्यएा के भोजन कराने 
ेषहोता है। 

च्नाक्तष्टाय देयानि एम्यानि च दषीपि ष। 
न .दि.षसावुग्दिग् सभिरयेव श्यत" ॥१३२॥ 

{ र्शर ) देवता म) पितरोकेदेनेकी वम्नु ज्ञानी ब्राह्मणं 
धो दिनी बाहिये 1 विख परङ्ार शमिरसे सना हप्र हषो शनिर 


हीच पोगेसेणयुद मही होता उसो माति मू ब्रा के खरार 
से मूर्छा नष्टौ जाती । 


यातो ग्रमते ग्रमादम्यश्चम्पप्यमन्तविव । 
शाबरहो प्रणते प्रस्य रीपराचृ्ल्ानपोगुदढान्‌ ॥११३॥ 


तृतीयोऽच्याय १११ 


„ (१३३ ) + देवता या पितरो के श्रन्न के जितने ग्रास 
मूखं ब्राह्मण भोजन करता है उतने वार श्राद्ध करने वालाश्रगिनि 
से तृप्त लोहपिण्ड श्रौर दुधारे शस्त्र को भोजन करता है । 


्ञाननिष्ठा द्विजा; _केचितत पोनिष्ठस्तथाऽपर । 
, तपः सखाधायनिष्ठाश्च कर्मनिष्टास्तथापरे ।।१३४॥ 
( ६३४ ) ब्राह्मण चार प्रकारके हैँ (१) ज्ञानी (२) 
तपस्वी (३) वेदपाटी (४) कर्मकाण्डी 1 
ज्ञाननिष्ठेषु कल्यानि प्रतिष्टाप्यानि यत्नतः । 


हव्यानि तु यथान्यायं सवेष्वेव चतुष्वेपि ॥१३१५॥ 

( १३४ ) "पितरो के देने योग्य वस्तु ज्ञानी ब्राह्मणको 
देनी चाहिये श्रौर देवताश्रो के देने योग्य वस्तु चारो मेसेजौ 
मिन्े उसी को देना चाहिये । 

शरश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्थाद्र दमारगः । 
श्रोत्रियो वा पुत्रः स्य।तिपिता स्याद दपारगः ॥१३६॥ 

( १३६ ) "जिसका पिता वेदपाटी श्नौर श्राप मूखं म्रथवा 

श्राप वेदपाठी श्रौर पिता मूखं हो तो-- 
ज्यायां पमनयोर्विद्याचस्थस्यान्द्धोत्नियः पिता । 


मन्त्रसपूजनाथं तु सत्कारभितरो ऽरहति ॥१३७॥ 
( १२७ ) “इन दोनो मे जिसका पिता वेदपाठी हो वहु 
वडा हैश्रौर दसरा भी वेद पढने के कारण सत्कार करने योग्य 
है । क्योकि वेदपाटी पिता से पुत्र मे सस्कार विविपूरवंक होते है । 





~~ भ्राजकल के हिन्न्म्रो श्रौर महामण्डल के पडितो को 
इसे बार-बार पढना चाहिये । 


११२ मनुस्मृति -- 


न भाद्‌ मोजयेन्मियर घने कार्योऽस्य सप्र 1 

नाऽ भिभ्र म भिप् धाद मोययदृष्िजम्‌ १९ 

( ११८) श्रादमे मित्र ब्राह्मण को मनने फर 
कुष्‌ घमादि देकर सत्कार करे परन्तु जोप्राष्णनमिः 
धयप्र हो उसे मोजम कराम । 

यस्य मित्रप्रधानानि भाद्धानि चषर्वीपि च। 

धस्य भस्य फल नास्ति भाद्‌, च इषि"९, च 1१; 

( १३९ ) जिखमिसी केदववा पितुर्मम मिष 
मोजन करता है उसको भोजन रानि का एल परक मे । 
मिक्षठा । 

य, सगवानि इससे मोहच््वाद्धं न मानष 1 

स स्मर्गास्चपते लोकार्दवाढमिवरो द्विजाषम ॥१४ 

(१४ ) जश्रह्यण भादमे माजन करने केप्र्ष्‌ 
भिन्रता करता ह वह स्वगं लोक से जट होता है प्नौर षह पराह 
मे श्रषर्मं दै। र 

समोजनीयामिदिवा पैशाची दिख द्रिसे | 

श्टैपस्े ठ मा लोक गौरन्मे्ैकयरममि ॥१४१) 

( १४१ ) पेसा मोजने पिष्ाचो का है प्रौर सी सोम्‌ 
फनलदायक दै । भसे प्रन्षी ग एकङ्ी गृहमे रह सक्सीटै 
ही वहु भजन उसी लोषमे एहता है परलोके कुरणकामः 
हता । 

यथेरिखे षीजधुप्तवा न बप्ता क्षमसे एषम्‌ । 

चमाऽनूषे इिर्द्ना न दावा श्चमते एत्तम्‌ ॥ १४: 


तृतीयोऽध्याय ११३ 


- ( १४२ ) जसे उपर भूमि मे वीज वोने वाला फन नही 
" पता वैसे ही देवता की वस्तु मूखं ब्रह्मण को भोजन कराने से 
दाता फल नही पाता । 
दातन्प्रतिग्रहीत्‌श्च कुस्ते फलभागिनः | 
विदुपे दक्षिणं दत्वा चिधिवस्परेत्य चेह च ॥१४३॥ 
( १४३ ) "पण्डित ब्राह्मण को यथाविधि दक्षिणादेनेसे 
दाता ग्रौर लेने बाला दोनो इस लोक प्रर परलोक दोनो लोको 
भेफलको प्राप्न करते हं । 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्सित्रं नाभिरूपमपि त्वऽगिम्‌ । 
द्विषता हि हवि क्त' भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१४४॥ 
( {४८४ ) श्राद्ध मे मिच्र को भोजन कराना कुदं हानि- 
कारक नही, परन्तु शत्रू, यदि पण्डित भी हो तो भी उसे मोजन 
ने कराना 1 क्योकि उसके भोजन करने से परलोक मे दाता फल 
नही पाताहै। | 
यत्नेन भोजयेच्छाद्ध बहमचं वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगगथाष्वयु छन्दोगं तु माषिकम्‌ ॥१४५॥ 
( ९४५ ) श्राद्ध मे प्रयत्न करके चारो वेदो मे पारगतको 
भोजन करावे स्रथवा जिसने वेद ्रौर उसके व्याख्यान ( उपशा- 
खाग्रो ) को यथाविधि पडा हो उसको भोजन कराचे । 
एषामन्यतमो यस्य भृञ्गीत श्राद्रमचितः | 


पितृणां तस्य वृर्षिःस्याच्छाश्वती सप्नपौरूपी ॥१४९॥ 
( १४६ ) “इन वेद पाटियोमेसे एक को भी यदि पूजा 
करके श्राद्ध मे भोजन करावे तो सात वषं पन्त पितये की तृषि 


होत्ती है । 


1 


११४ मनुम्मृति-- 


एप दै प्रपम" फल्पः प्रदाने दष्य्ष्ययोः । 
पसनुकन्पस्त्यय य सदा सद्धिरमुषठिः ॥१४०१॥ 
( १४७ ) हस्य प्रौर कम्य हन दोनो के दानर्मेमुस्य 
पक्षभोक्हाहै प्रव कौन पक्ष को उत्तम पुरपोने षारणु किमा 
है सो कहते 8) 
मातामहं माहु च स्वखीय शश्र गुसम्‌ । 
दौदत्रि बिट्पतिं प पुपूखिग्याज्यौ व मोजरेष्‌॥१४८॥ 
(१४८ ) १-नामा र्-मामा ३ माना ४-समुर 
भ-जिच्चागर ६- दोहते ( नापी बेटी का वेटा) ७--हामाद 
(जामाहा) ऽ-मौसी-पुत्र £-यज्ज कराने वाता १ -पजमान। 
न वरो को मख्य पक्ष न होने मे मोजम कराना बाह्ये । 


च बराक परीपते दय फर्म चमंपिर्‌ । 
मिश्च फर्मणि तु प्राप्ते परीत प्रयत्तत" ॥१४६॥ 
( १४९ ) देवसू मे ब्राह्मण की परीक्षा म मेनी चाहिये 
पणतु पितृकमं मे पुरपाभं चे ब्राह्मणोकी परील्ता धनी चहिये 1 
ये स्वेनपतिस क्छीदा ये च नास्तिक्दचयः । 
ान्दम्यकम्ययोर्विप्राननर्छन्मनुरभकीत्‌ ॥ १४० ॥ 
( १५ ) “जिन ब्रहर्णो को ममूजी ने भोजम करानेसे 
अजित कियाद भह यह है-भोर महापापी भसीव (नपुसक्‌ 
मामदं ) नास्तिक 1 
जटितं चानीयान दुर्बं तम धया । 
याममन्वि ल ये पगांस्वांर्य भाद न मोअयव्‌ ।१५१॥ 
(१५१) जनापारी पनपद दुर्बल क्तम ( दूषित 


सुत्तोयोऽव्याय- ११५ 


चमडे वाला ), स्वाथ से प्रत्येक योग्य वा योग्य को यज्ञ कराने 
षाला, इनको श्राद्ध मे न खिलाये । 
चिकरिपकान्दवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । 
षिपशेन च जीवन्तौ वर्ज्याः स्यु्व्यकन्ययोः।।१५२॥ 
( १५२ ) वैद्य ( विकरित्सक ), धन लेकर तीन वपं पर्यन्त 
दैवमूति का पुजारी, मास वचने दाला, बदयो के कमं से 
जीने वाला । 
्रप्यो ग्रामस्य राज्ञश्च नखी श्यावदन्तकः । 
¢ 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव स्यक्ताग्नर्वाधु पिस्तथा ॥१५३॥१ 
{ १५३ ) राजा ध्रथचा प्रजा का वेतन भोगी सेवक, 
शुनखी, जन्म से काले दात चाला, गुर के प्रतिक्रल फाम करने 
चासा, श्रधिकार होते हृ श्रण्निहोच् न करने चाला, सुदन्याज 
कालक्षेप करते वाला 
यदमी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः । 
अद्यद्धिर्‌ परिविचिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥१५४॥ 
( १५४ ) यक्ष्मा ( क्षयरोग ) वाला, प्श पालन करके 
निर्वह करने वाला, परवेत्ता, पच महायज्ञ न करने वाला, 
त्राह्यरो से शत्र ता रखने वाला, परघन को श्रपहुरश फरने 
चाल, गरणाभ्यन्तर । 
ङुशललिषोऽवकीर्णी च वृषली परिरेव च । 
पौनभेवश्च काणस्य यस्य॒ चोपपनि्गृहे । ।१५५॥ 


{ १५५) नाज से निर्चहि करने वाला, स्प्री भोग से ्रप- 
वित्र (पतितत) ब्रह्मचारी, शूद्रा स्वरी का पत्ति, दूसरे पनिसे स्प 
का काणा वेटा, भ्रौर जिसकीस्त्रीने उपपत्ति,किय हौ । 


११६ ममूस्मूति-- 


सृ्तश्यष्पापष्ौ य्व सृवष्रप्यापिवस्वथा ॥ 
शूद्रशिष्यो गुरूवे काम्दु रदगोलक्टी ॥१४६॥ 
(१५६ ) ® वैठन मोगी भ्रध्य'पक्‌ चेतन देकर चिदा 
ध्ययन करने वासा स्ूद्रभा शुर धद्रकाित्य केडवी वात 
करने वासा पतित को विचा पदान भामा बुष्ड गोलक | 
श्रक्मरणपरित्यक्ता मावापिप्रोशुोस्तवा । 
भक्ष योनिश्च समन्य सयोग पतितैर्गतं ॥१५७॥ 
( १५७ ) भकारण माता-पिता प्रौर गुरू क परित्माग 
करने बाला ( प्रमग होनं बाला ) यो मनुष्य सयोग ब षमं 
पित हो गये है उनसे पमे का उनको पठने गाता प्मौर उनसे 
जिबाहादि सम्बन्ध करने वासा 1 
पागारदाी परद हृशदागि सामपिश्रयौ । 
सददरयायी मन्दी च तैलिक श्ुटफपरकः ॥१५४८॥ 
(१५८ ) परमे पग्नि सगाने बाला निपदाता कुण 
का भरद मक्षी घोमम्नता को वेषमे यासा मूत्र मे जाने गाना 
बन्वी तैल के प्रथ तेलादि पीसने याला कट बात कहने चासा । 
पित्रा विवदमानश्च ध्िविबो मप्पस्तथा । 
पापरोम्यमिशस्तस्ष दाम्मिरो रसपिफ़यी ॥१५४६॥ 








कैः मनुजौ ने मूति पूजा करने वामे पृजारी प्रौर मास 
बेषने वाले को एक घमान लिका है परन्तु मूर्खं सोग पुजारी को 
श्रष्छा समभे है । प्रौर वैतल-मोगी प्रष्मापकीका भार्य कले 
मासा ब्राहाण मी ब्राह्मण कहामे योग्य नही है ! प्रवणो 
डेतनञेकर पलत श वेम अने इष्‌ दसोको को देरचे है पा वही! 
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„८ (५६) पितासे कलह विवाद करने वाला, श्राप पासा 
रैना नहौ जानता श्रौर शरपने श्रयं दूसरे को पासा खिलाने 
पाला $ शराव पीने वाला, कोटी, श्रभिशरत, बहाने से धमं 
फरने वाला, रस बेचने वाला । 
धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्र दिधिषृपततिः | 
मितरध्‌, म्द वृत्तिश्च पूत्राचार्यस्तथैव च ॥१६०॥ 
( १६० ) धनुषवाणघा री, वडी सगी वहिन का विवाह हुए 
विना छोरी बहिन का पारिग्रह्ण कराने वाला, मित्रसे रात्र्‌ता 
करनेवाला, द्यत ( जुभ्रा ) बृत्ति वाला, पत्र से विद्याध्ययन 
करणे वाला । ^ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्विच्यऽथो पिशुनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्यवेदनिन्दक एव च॥१६१॥ 
( १६१ ) मृगी, गण्डमा ला, उवेतकुष्ट, इन रोगो मे से कोई 
एके रोग वाला, दुष्ट पुरष उन्मत्त ( पागल, दीवाना ), श्न्धा, 
वेदनिन्दक | 


हस्तिगोश्वोष्दमको नक्र य॒श्च. जीवति । 


पर्तिणां पोपी यश्च युद्धाचाय॑स्तथैव तर ।॥१६२॥ 

(१६२) हाथी, बैल, ऊट, घोडा, इन सबको वधिया करने 

सा >< ज्योतिषो ( ज्योतिष विद्या से कालक्षेप करने वाला ); 
पालने वाला ----- काला युद्धाय ग्रस्न-गस्व विद्या को सिखन वाला 1 _ श्रस्न-जस् विद्या को सिखाने वालां 1 


% शराव पीने वाले ब्राह्यणो कौ ब्राह्मण कंसे कह सकते ह, 
पर मद्यसे भाग, गाजा भ्रौर शराव श्रादि मादक वस्तुश्नो 
का श्रये लेना चाहिये । न 
^ महात्मा मनुज ज्योतिषी को ब्राह्या की पदवी स गिरा है 


१योकि ज्योतियौ स्वार्थपरता वा श्रचृत (मूठ) माषख करतेरहु। 


शष्ठ ममृस्मृति- 


सोषसां मेदफो यश्च तैषां चाष्रकं रत" 1 * 
गसवेशफो दषो शृदारोपफ एव॒ च ॥१६२॥ 
( १६३ ) मेषे हए पानी को परे स्माम पर पे घाम 
भासा यहृते पामी को भ्रदरद करने वाल्ला (वाने याला) स्वा 
शृहसवेश् (भमा रीरा) बृत्ति वामा दूत बेम सेकर पृष रोपे 
{ गाने ) वाना । 
श्वक्रीडी स्यनजीषी च एन्यादूपक एष च | 
हिसरो एपल्षचिरय गद्यानां चैष यासकः ॥ १६४ ॥ 
(१६४) गुर्घोसेष्टीरा सेम) करमे वाला आज प्रादि 
पृक्ियो से जीवम निर्वाह करमे वासा कवारी कन्यास मोम कणे 
भासा जीव हिसा करने भाला धूरो घे जीन मिर्वाहु के 
भासा बहुत से ्रदर्पोको यञ्ञकरामे बासा। 
प्ापारषीन क्लीवश्च निस्य याघनफस्ठथा | 
पिनष रखीपदी च सद्भिर्निन्दित एव "व ॥१६१॥ 
( १६५) प्राचारषटीन मपु सक ¢ नित्य भिकावृक्ि 
कृरनेषाला पि पे उदरपोपणा करम बाला । मोटे पि बाधा 
्द्पुरर्षो से निन्दा पाने भाघ } 
भ्रीरधिकोमाहिपिकरः परपूर्षापतिस्तषा । 
प्रेवनिर्यावकाश्यैष र्जनीया" भरयनठ ॥ १६६ 7 
(१६६ ) मेढ र्मे से जीबमनिवहि केरले बाना 
भिज पिको त्याग कर दूस त पठि करम वासीस्प्रीकापूचरा 
पति धन पेकर पवदाह क्रमे बासा। 
ॐ मनुयी भिता कृत्ति बास हाया को ब्राह्मण मही मामते 
प्रौर जीबहिसक के वुस्य बतसवे ह । 





तृतीयोऽध्याय ११६ 


एतानिगर्हिताचारानषाङक्त यान्दिजाधमान्‌ । 


द्िजापिप्रयसो दिजाुमयत्र विवजंथेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
( १६७ ) वे धकारण निन्दिताचर्णी हैः ब्राह्मणो मे 
प्रवम्‌ ह, पक्ति मे विठाने के श्रसोग्य है, इन सव को देव्ता या 
पितृ-कमे के भोजन न कराचे । 
त्राह्मणस्त्वनधीयानस्तणाग्निरिव शाम्यति ) 
तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते १६८} 
८ श६८ ) जसे फूस की श्रर्नि मटपट बु जाती है, उसी 
म्रकार मूखं ब्राह्मण दै । प्रतएव हव्य श्रौर कव्य उसको न 
देना चाहिये, क्योकि रख मे हवन नदी हो सकता । 
अपाढक्तदाने यो दातुर्भवस्यृध्वं फलोदयः । 
देबे हविषि पिच्ये चा तस्प्रवद्याम्यशेषतः ॥१६६॥ 
( १६९ ) देवकमं या पितृकमं मे निन्दक ब्राह्मो को 
भोजन कराने से जो फल परलोक मे भिलत्ताहैउसीकोहम 
(भर्यव्‌ भृगुजी ) कहते हैँ कि-- 
त्रते्यद्दधिजै धुत" परिवेत्रादिभिस्तथा । 
श्रापडक्तयेयदन्यैश्च तद्व रक्षांसि शते ॥१७०॥ 
( १७० ) उपरोक्त निन्दक ब्राह्मण जो भोजन करते वहं 
राक्षस भोजन करते ह, श्र्थान्‌ निष्फल होता है । 
दारागनिहोत्रसयोगं इर्ते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पू॑जः ॥१७९॥ 
( ९७१) श्रविवाह्िता सगे वडे भाईके होते हुए छीटा 
भाई विवाह करे श्रौर श्चग्नि्ोत्र के तो वडा भाई परिचित्त 
कहेलाता है श्रौर छोटा भाई परिवेत्ता कहलाता है । 


१२० मनुस्गृ्ि-- 


परिबिच्िः परीवेा यथा च परिषिध्वते । 
से तं नरक यावि दाद्याजकपश्मा ॥१५२॥ 
(१७२) परियिर परिबेता परिविता (भर्बान्‌ जि कन्या 
से विवाह हुमा है) सोउस्तकयाको देमे बाला श्रौर निवा 
संस्कार कराने वासा ब्राह्मणा यह पासो परकृगामी होते है) 
आहमूवस्य मार्यायां योऽनुर*मेत फाम्वः । 
धर्मेणापि नियुक्तायां स धेयो दिषिपूपपि" ॥१७२॥ 
( १७१) मृत मारईकीस्नीसे भोग करने क बिधिभो 
प्रागे कये उस्र मिधिसे मी स्वेश्धा पूमक मोग करने बासां 
विषिपृपति कहमाता ६ । 
परदारेपूजायेते ए तौ रड्गालफौ । 
पत्यौ वपि हरः ्यान्एते मव॑रि गोलकः ॥ १७४) 
(१७२) परस्व्रीमे दो पुष षते § एक बुष्ड प्रौर पसर 
गोसक्‌ । इमे से भयित पति वासी का पुव गुष्ड कहमाता ६ 
प्रौर भृतं पति बामी का पत्र गोमर्क. कहमाता दै! 
ठी जारी पःचत प्राणिहौ परेत्य पेद घ। 
दत्तानि इष्यकेव्यानि नाशयेते प्रदाधिनाम्‌ ॥१७५॥ 
( १७६ ) इम दोनी ( पर्स्‌ शुष्ड या गोलक) को देव 
या पितृकर्म न भोजम केरे से धौरदाभवेनेसेदाताको 
परसोक मे शष फस नषहटी मिसता 1 
श्राप््मस्यो याब पट्क्स्यान्डञ्नानानसुपश्यति । 
ाबतां न एतं पुत्र दवा प्रामोति षाक्षिशः ॥१७६॥ 
( १७६ } ब्राह्यमणष्टसी परिव श्राहण जिवने श्रक्षर्णो 
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भो भोजन करता हृग्रा देखता है उतने ब्राहमणो के खिलाने का 
फल दाता को नहौ होता ग्रौर यह्‌ दोनो बुद्धिहीन है । 
पीच्यान्धो नवतेः काणः पृष्टे; श्वित्री शतस्य तु । 
पापरोगी महस्रस्य दातुर्नाशयते एलम्‌ ॥१७५७॥। 
` ( १७७ ) श्रन्वा, काणा, उवेतकरष्ट वाला राजरीगी, इन 
सवके देखने से यथाक्रम ९०, ६०, १००, ५०००, ब्राह्मण भोजन 
कराने काफल दाता को नही परापत होता 1 
यावतः स्पररदगेर्वाह्मणाज्चद्रयाजकः । 
तावतां न भवेद्‌तुः फलं दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥ १७८ 
( १७८ ) बद्र के वस्व मे यज्ञ कराने वाला ब्राह्मणा ्रपने 
शरीर से जितम ब्राह्मणो को स्पशं करता है उतने ब्राहमणो को 
काफल दाता नही पाता श्रौर श्राद्ध मे उत्तम ब्राह्मणो की 
पक्ति मे वैठकर यदि यह्‌ भोजन करे तो जित्तने ब्राह्मण भोजन 
करते है, उन सव के भोजन करने का फल दाता नही प्राप्त 
केर सकता । 
पेदविष्चापि विप्रीऽस्य लोभात्करत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
- - विनाशं वरजति सिप्रमामपात्रमिवाम्भमि ॥१७६॥ 
( १७६ ) शूद्र को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से & लोभ 
श वेद पठने वाला्रह्यण भौ जो दानलेवे तो मटपट नाञ्च 
दौ जाता ~< जाता, जैसे मिहटी का कच्चा वरतन पानीये । जैसे मिटरी का कच्चा वरतन पानी मे । 
नोट--भ्राजकल तो श्राद्ध मे भोजन करने वाले सभी एेसे 
ही ब्राह्मण ह । 
छ लोभ से वेद-शास्त्र पना महापाप है, क्योकि यहतो 
बरह्मणो का घमं ही है । ्राजकल जितने वेदपाठी घनोपाजंन श्रयं 
पव्ते है वह्‌ मनुजी के कथनानुसार ब्राह्यणो मे से पतित हँ । 


१२२ ममुम्मृधि-- 


सामभिक्रयिरे विष्ट भिषज पूपणासितम्‌ । 
नष्ट देवल दषमप्रतिष्ट तु भापुपौ ॥ १८० ॥ 
( १८० } ममता के बेषने वाले ब्राह्मण को दान रेने 
से वति दूसरे ण्म मे भिष्ठामक्षी पथुष्टोवा षै भौर इसी प्रकार 
जीबिकायं चिङित्खा करमे भसे ब्राह्मण को दाम देनेसेदातां 
भागामी जन्मर्मे सिर प्रौर पीव पान क्रमे वासा परीव होता 
भौर तीम वर्प पर्म्त बेन सफर मूति-तजन कर्मे वमि ब्रह्मण 
पीरमभ्याजपतेने वाति प्राष्णाभो दागदेनेषतिाताकौो एम नही 
पराप्ते होता पर्पात निष्ल हाता है । 
यतु प्राथिशफ दते नेद एय वद्भषेव । 
मस्मनीव व एल्य ठया पौनर्मे गरिने ॥१८१॥ 
( १८१ } मैव्यक्मतेनिर्माहि बेरमे वामि ब्रह्मण को 
दानदेनेम्रे स सोक पौर प्सोकम दानकाफपरही हठा 
भ्रौर प्रथम पतिक स्याग पूम्फति कर्मे वासी स्त्री के ठरे पवि 
से उत्पप्न पुम शौ दान देना ठेसा $ जैसे राय मे हवन रमा । 
कतगयु त्दपौकतयेु यथोदिष्ट धमाधुु ! 
मगायुदमांममअस्थिवदन्त्यन्न मनीषिणः ॥१८६॥ 
(श्रे } जोध्राह्यगापक्तियेबेननेम्‌ प्रपोग्यह उमकौ 
द्तिदेनैसे दात्रा पागामी जन्पयेंष्टाती षा माँस रपिर हृदा 
प्राटि मदा शेरते बाता जीव होना । 
श्रापषल्यापदता पटृकति पाप्यत यंिजांचग" । 
सान्निगाधतं प्नन्स््येन दिमाप्रयान्पहक्तिपापनान। १८३ 
( १८३ } जो प्रति बोर प्रादि ब्रामण वै द्ूवितदहो उपे 
सदिति कमे ाम ओद्राद्यण ह उन) गुमो- 
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गराः सर्वेषु देवेषु सव॑प्रचचनेपु च । 
्रोत्रियान्ययजाश्चैव विन्नयाः पंक्तिपावनाः ।[१८४॥ 
(१८४) जिस कुल मे दन पीटीसे वेद का पडठना-पटाना 
चला श्राताहौ उस कुल मे उत्पन्न होकर चारो वेद श्रगप्तहित जा 
ब्रह्य पढ सकता हौ वह्‌ ब्र हणा पक्ति पवित्र करने वाला हे । 
त्रिणाचिकेतः पश्चाग्निखिएुपणं; पडङ्गवित्‌ । 
व्रह्मप्यात्मसतान ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥ 
( १८५ ) \-त्रिणाचिकेन, र२्-ग्रग्निहोत्री, ३-त्रिसुपण, 
४-व्य।करणादि षडद्खज्ञाता, ५-त्राह्य विवाह से उत्पन्न, ६-- 
सामवेदके उस भागका ज्ञाता जिसमे ब्रह्मविचार है, वटं ख 
पक्तिके पचित्र करने वले 
दर्थवित्मवक्ता च व्रह्मचारी सहस्रदः । 
शतायुश्चैव विज्ञेया व्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥१८६॥ 
( १८६ ) वेदाथै-ज्ञाता, वेदाथे-वव्ता, ब्रह्मच।री, सप्र 
गोदानदाता, सौ वषंकी श्राय वला, यहं लोग पक्ति को शुद्ध 
करने वाले ह! 
पूर्वेय्‌ रपरे वा श्राद्धकमं रयुपस्थिते । 
निमन्त्रयेतऽव्यवगन्सम्यग्विभ्रान्यथोदितान ॥१८७॥ 
( १७७ ) श्राद्ध कर्ने से एक दिन पहले वा उसी दिन 
तीन से श्रधिकं श्रच्छे ब्राह्मणा मिल सके तो उनको निमन्त्रण 


देवे, यदिन मिल स्केतोषएक वादो वा तीन को मीनेवता 
देना चाद्िये । 


निमन्त्रितो दिजः पिच्य नियतात्मा भवेत्सदा । 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तवेत्‌॥१८८॥ ` 


१२४ मनुम्मृि- 

{श्व्त ) क निर्माचतङ्हाण उस रत्निदिनमे श्यी 
पम्मोगमक्रे्रौरवेदपाठमीम रे प्रौर धावता मी 
स्वी-सम्मोग प्रौर स्वाभ्याय म करे । 

निमन्तितान्हि पितर ऽपचिष्ठन्तिं वान्धवान्‌ । 
पायुगरषवायुगण्छन्ति वथामीनापुपासते ॥ १८६ ॥ 

{ १८९ } निमित द्रा्रा के खमीप पितरमौग खड रहते 
्ै प्रौर वायु वेष (शूप) मे उस प्राष्य के धनुगामी रते है । 

कन्वितम्तु यथान्याय द्यकष्ये द्विखोचम' । 
फएवचिदप्पतिक्रामन्याप दतां व्रसेत्‌ ।१६०॥ 

(१९० ) < नेमबामितु कमंमे निमत्रणा पाकरणौ 
बरहा माजन म करं वह ठस पापके कार्ण प्रागामी भत्ममें 
प्रकर ( मुप्रर ) हीताहै। 

भमन्तरिरस्तु य भाद्‌ एृपम्या सह मोदते । 

दर्मदृष््व कििचत्मभं प्रतिपद्ते ॥ १६१ ॥ 

( १९१) भय कमंमे नेवा पाकर जो ब्राहमण पत्र 
को स्त्री से भोग करता बह मर्खकर्ताके सम्पूर्य पापको 
शप्र करता है । 

शअरक्रोषना शौचपराः सवष अह्मषारिणिः । 

न्यस्वशस्ा महामागा पिदरः पू्ंदेववा ॥१६२॥ 





कै यह्‌ दाक राज करगे बे राण्यकाल के पदवापु मिसाया गया 
शै क्योकि मक्‌ पितरो का धाद महीं से प्रषधिते हृप्रा है । 
८ प्राजक्म तां ठेवा एक मी प्रहयण महीं दीखता । 
वस्लैव मेशऋपि धष्ड क्न मर्णन है इसको मिसामटकण्के पितू 
श्माद बताया गमा है। 
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( १६२ ) ® पित॒लोग भीतर-व।हर से एक, रागन्दष 
तथा क्रोव रहित, स्वरी भोग से रहित, कलह से परे, विद्यादि श्राठ 
गुणो से परण, महाभागी, ग्रनादि देवता परह, इस कारण श्राद्ध- 
कर्ता तथा श्राद्ध भोजनकर्ता दोनो करोधसे रहित हौ । 

यस्मादुत्पत्तिरतेपां सर्वेषामप्यशेषतः । 
ये च यैरूपचर्याः स्पु्निथमेस्तान्निमोधतः ॥१६३॥ 

( १६३ ) जिसप्षे उन सबकी उत्पत्ति है ग्रौर जिन नियमो 

से जिनका सेवन उन सवको सुनिये-- 
मनोहरर्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेपास्रपीरं सर्वेषां पुत्राः पित्रृणणाःस्परताः ।१६४॥ 

( १९४ ) ब्रह्मा के पत्र श्रयति मनुजी के मरीचि श्रादि 
जो पुत्र है उनके जो पूत्र ह सो पितृगण है । 

विगता सोममदः साध्यानां पितरः स्मरताः | 

्ग्निष्वात्तार्च देवानां मारीच! लोक्र विश्रुताः। १६१५॥ 


( १९५ ) साघुगण के पितर विराट्‌ के पत्र सोम सद ह, 
देवतो के पितर ग्रग्निष्वात ह । यह्‌ सव मरीचिके पूत्रहैंश्रौर 
लोक प्रसिद्ध है । 


देत्यदानवयक्ताणां गन्धरवोरगरक्तसाम्‌ । 
सुपणंिन्नराणां च स्मृता वरिष दोऽव्रजाः ॥१६६॥ 





8 श्राद्ध विषय मे वहेत कुदं मिलावट श्रीर यद्‌ सारी 
कथा महाभारत के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई है, प्रत इसका श्रयिक 
विस्तार नही क्या'गया । 


द्‌ दत 


{ १९६ ) ~+ दैत्य दानव यक्ष गम्धवं उरगं राक्षस 
पुपणं किष्नर म सदका पितर पत्रि का पूवर बहिषद है । 
सोमपा नाम पिपरा पत्रियायां यि जः 
सैश्यानामाज्यपानाम्‌ श्रां तु युरालिन' ॥१६७॥ 
( १९७ ) {-त्राह्मण र कन्रिय रे-वध्य भ-सूष्र ईम 
पब नेः पितर क्रमानुसार १--खोमया २--द्षिरु ज द-प्राण्मप 
प्रौग ४-सुकासीहै। 
सोमपास्तु फते" पूरा हविष्मन्णोऽगिर" सुता । 
पु्लस्त्यास्पाज्यपा पुप्रा वशिष्ठस्य पुकालिन'।॥१६८॥ 
(१६८) १-कृनि २-भगिरा ३-पूलस्स्य ध-भसिषठ के पुत्र 
करमानुमार ¶-सोमरा रहैविगु ज इ-प्रास्यप ४-सुकापती है । 
भग्निद्गषानग्निद्ग्ान्फाम्यान्वर्हिपदस्तथा । 
भग्निप्वायोरप सौम्याग्वपिप्राशामेवनि्िरोत्‌ । १६६1 
( १९९ } प्रगिदग्प प्र्घात्‌ बानप्रम्प भरीर गहस्यी 
पभमाम्मिदग्व घन्यासी क!ष्य॒वहिपद प्रगनि घ्वातु सोमया 
यह्‌ सव ब्रह्य ही के पितर (व । 
य पते तु गुणा मस्या पिठणां परिश्रवाः । 
सैपामपीह विङ्धेप पूय पीग्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
(२ ) यहु स्व मुद्य पिवृगणादै लके पुत्रश्रौर पौल 


॥ 
श्छपिम्य परो आवा" पिहुम्यो देषमानषा । 
टेवेम्पस्तु जग णव चरं स्थारशनुपूर्बशः ॥२०१॥ 


+ मोक शत्प्तेर२ १ तेव पौराणिक भ्या है प्रौद 
महामारत के प्रनस्तर एम्मिभिव की गई द । 


मनन्त 





तृतीयोऽध्याय १२७ 


( २०१ } ऋषपियो से पितये की उत्पत्ति दै, पितरो से 
देवता श्रौर मनुष्य उत्पन्न हृए ह, देवत से चर-प्रचर सारा जगतु 
उत्पन्न हुग्रा है । 

राजतेभौजनैरेपामथो वा रजतान्वितैः । 
वापिः श्रद्धया ठत्तमक्ञयायोपकरल्ते ॥ २०२ ॥ 

( २०२ ) चादी के वर्तन मे श्रथवा चादी च्ढे हुए वर्त॑नौ 
भ सवे पित्तरो को केवल जल दही देने से बहुत प्रसन्नता प्राप्त 
होती है । 

देवकार्याद्द्धिजातीनां पितकायं विशिष्यते । 
देवं हि पितृकाय॑स्य पूवंमाप्यायनं भ्र तम्‌ ॥२०३।॥। 
( २०३ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय त्तथा वेश्य के द्विज-कार्यसे 
पित्‌-कायं बडा है । इस कारणा द्विज-कायं पृथक होने से पितृकार्यं 
पणं होता है । 

तेामारकभूतं त॒ पूवं देवं नियोजयेत्‌ । 

रच्ांसि दि विलुम्पन्ति श्राद्धमारकवभितम्‌ ॥२०४॥ 

( २०४ ) पितुकयं के रक्षक द्विज-कायं को प्रथम करना 
` उचित है । रक्षा-रहित काथं को राक्षसलेलेतेह। 

देवाघन्तं तदीहेत पित्राचन्तं न तद्धे । 

पित्रा्यन्तं त्वीहमानः चिप्र नश्यति सान्वयः |२०५॥ 

( २०५ ) पितृकायं के ग्रादि-ग्रन्त मे देव-कार्यं करना 


चाहिये 1 देव-कायं के श्रादि-श्नन्त मे पितृ-कार्य-कर्ता शीघ्र ही 
वश सहित नाश दहो जातादहै। 


शचि देशं विविक्त च मोमयेनोपलेषयेत्‌ । 
द्तिणाभ्रचणं चव प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


१३० ममूस्मृवि-- 

( १११ ) हवम से सप बचे हव्य के तीन पिष्ट बनाकर 
क्षिणविक्षाकोमुह करके दाहिने हासे बरघो कै उम्र रष 
पिष्डो को एकाप्र चितष्टोदेवे। 

नपप्य पिशास्दररस्सासुप्रतो विषिपू्फप्‌ । 
तेयु दमेषु शं शस्व निखज्याण्लेपमागिनाम्‌ ॥२९६॥ 

(२१६) जो विभि कर्मकाण्डे सूत्र मे लिसी है तदनुसार 
रणो पर छम पिष्डोको देकर पिष्डके मीपेकाजो शुष है उषकी 
जडमेव को पि वृर प्रपितामह प्रादि धीन पुरर्पा के कर्माबि-- 

श्माचम्योदक्पराह्ृत्य भ्रिरायम्प श्ैगन्‌ । 
पदश्चतुरुश्व नमरस्ुर्यातिपेनय स मन्प्रधि्‌ ॥२१७॥ 
( २१७ ) मम्ब्र्ञता उत्तरमूल होकर पाजमन प्रौर तीन 


प्राणायाम लानूखार करके भसन्तादि घः श्वटरमों भीर पिवरयो 
खो ममस्कारकरे। 


उदक भिनयेष्छेमं शनै पिण्डान्ठिके पुन" । 
प्रवयिघ्र च तान्पिररान्ययन्युपतान्समादिवः ॥२१८॥ 
{ १८ } पिण्डवामं से प्रपम पिष्डस्यापमः करे के 
स्पामष़्ीपस्बीकोभो जस दिया जाता है रखसपाप्रमेशेपभो 
लट उसको पिष्डोके एमीपश््म से इमे } तप्पण्णातु उन 
पिष्डोको एकाप्न जि्िहोक्मपेसूषे। 
पिरम्पस्स्वल्पिषं मात्रां समाप्रायाुपूर्व शः । 
तैनैव विप्रानासीनान्विषियसपूर्वमाशमेष्‌ ॥२१६॥ 
नोट गर्मस्रुभ जिनमे कमभिषि उल्लिधित है कृष्ापसुमेड 


क परान्‌ बने है पौर ङस्णा यचुर्बेव महामार ऊ पान्‌ बना 
है \ भर्तएव सोक २१६ से २९१ ठक छम्मिशित किमि हुए ॥ 
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` ( २१६ ) पिण्डो से थोडा-थोडा श्रत्न यथाक्रम लेकर 
भमन्वित वैके ब्राह्यणो को विचि पूवक भोजन करावे । 
धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत्‌ । 


विग्रवदवापि तं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥२२०॥ 

( २२० ) पिता के गृह मे रते हए जो दादा, परदादा 
वानप्रस्थ श्रौर सन्यासी हँ उनका श्राद्ध करे श्रथवा पिताके 
ह्मण के स्थान पर पिता ही को भोजन करावे श्रौर पितामह्‌, 
भत्तामह को पिण्ड देवे श्रौर दोनो के निमित्त ब्राहपण-भोजनं 
भौ करावे । 

पिता यस्य निवृत्तः स्याञजीवेचापि पितामहः । 

पितु; स नाम संकीत्यं कीरयेसरपितामहम्‌ ॥२२१॥ 

( २२१ ) जिसके पिता की मृत्यु हो गर हो श्रौर पित्रामह 
गीचित हो वह पिता का नाम लेकर प्रपितामह का नाम लेवे । 

पितामहो वा तच्छुद्ध' अुञ्जीतेतप्रन्वीन्मुः । 

फामं वा समनुज्ञातः स्वयगेव समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 
( २२२ ) श्रवा जिस प्रकार जीवित पित्ता को भोजन 


(1 कहा है उसी प्रकार जीवित पितामह को भोजन करावे 


प्रपितामह को पिण्ड देवे । इस वात को मनुजी ने कहा है, 
पा पितामह की ग्राज्ञा पाकर पिता, प्रपितामहे, वृद्ध प्रपितामह 
पिण्ड देवे, पितामह को भोजन करा देवे । 


तेपां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
तत्रुडाग्र प्रयच्छेत स्वधेषामस्त्विति बर्‌ बन्‌ २२३ 
( २२३ ) उन ब्राह्यणो के हाथ मे तिल, जल, कुभ को 


१२८ मनूस्पृति-- 
{२०६ ) दकिण नषाम पृष्व को गायक गोगर से 
सीप कर्‌ शुध करे प्रौर उस स्थान पर श्ना कम करे । 
अवकाशेषु षो, नदीवीरेष्‌ शैव ए । 
विविक्त प्‌, च षयन्ति दचेन पितर" षदा ॥२०७॥ 
(२७) स्वसानि शु वमादि देद्य ओ नदीत्टपर 
जनूम्यष्टो एसे स्थान पर श्राद्ध करने से पितगणा सदैब दुप्व 
स्ते । 1 
भासनेप्‌ पर्लप्तप्‌ वर्हि्मत्यु एयक्परयक्‌ । 
उपस्प्पोदद्ान्मम्यभ्ध्रास्तामुपपेशयत्‌ ॥ २०८ ॥ 
(२ ८) पृषक-पृषक शुपतासरमो पर निमित प्राह्मरों 
को हाष-पैर पुसा कर मौर प्राघमन कर्मे पिठसाभे । 
उपशय तु वान्कप्रानासनप्प्रणुगुष्सिचान्‌ । 
गन्षमान्पै सरमिभिरर्चपेएषपूर्ष॑म्‌ ॥ २०६ ॥ 
(२९) प्रणम देवकायं मे निमन्नित प्राह्मणो की पूष 
माना पादि पूना करे ठत्पष्मात्‌ पितृकाम में निमम्बित 
प्राह्मणो का भी पूजम करे । 
तेपामूवम मानीय सुपबि्रास्तिलानपि 
मग्ना कपाट प्राता प्राप्षसो प्यके सह ॥२१०॥ 


1२९ ) बर्ण तिस शहद जलको ब्रह्मणो कोषेष्ट 
उनकी श्राञ्ा प्रश्ण षर ब्राह्मो सहित प्रगनि मे हवम बरे। 


श्गनं मांमपमाम्पांष कृन्बाप्यायनमादिवः 1 


सपरयानन मिभिवत्यरात्सवप॑पेरपतृम्‌ ॥ २११ ॥ 
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, (२११) प्रथन रग्नि, सोम, यम, इन सवंको हृव्य देवर 
तत्परचात पितरो को श्रन्नादि देवे । 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पणवेवोपपादयेत्‌ । 
योद्यभ्निः स हिनो विप्रेल॑न्दशिभिरुच्यते ॥२१२॥ 
(२१२ ) प्रग्निनहो तो ब्राह्यणके हथदहीमे हवन 
केरे । ब्राह्मा श्रम्नि समान है! इस वात को मन्वरज्ञाता ब्राह्यणो 
ने कहा है ! ( इस स्थान मे केवल श्रग्निहोत्र की वस्तुश्रोको 
स्वाथंपरता से उदरम्थ करना बतलाया गया दहै )। 
ग्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुगतनान्‌ । 
लोकस्याप्यायने युक्ताज्छु द्वप्वाद्िजोत्तमाच्‌ ।२१३॥ 
( २८१३ ) भ्रक्रोधी, प्रसन्चचित्त, पुरातन श्रौर उन्नत ससार 
प्रयत्व करने चाले श्राद्ध के पात्र ब्राह्मणी । इस बातको 
मनुश्रादि ऋषियो ने कहा दहै, इस हेतु देवता ख्य श्राद्ध को 
नराहाणके हाथमेदेना सिद्ध रहै) 
अपसव्यमग्नौ कृत्व सव॑माडत्य विक्रमम्‌ । 
श्रपसबव्येन हस्तेन निववेदुदकं शुचि ॥ २१४ ॥ 
(२१४) हवन की श्रग्नि को दक्षिण दिक्षामे करके 
जनेऊ को दाहिते कन्धे पर डाल कर दाहिन हाथ से पिण्ड रखने 
फो पृथ्वी पर भल देवे । 
तरीस्तु तस्पाद़विः शपाप्पिर इान्दरत्वा समाहितः । 
दौददेनैव विधिना निवंपेद्दक्षिणाञखः ॥२११॥ 


8 देवतपंण मे तो विद्धाचु ब्राह्यणो का सत्य ही श्रचिकार 
है क्योकि विदधान दौ देवता कहलाते हँ । किन्तु पित्र-तपण मे 
इनका श्रचिकार पौषे से बतलाया गयादहै। + 


१३० भनुस्मृति-- 

{ ९११ ) हवन से प वजे श्प्य के तीन पिष्डढनाकर 
दक्षिण दिदाकोमुह करके दाहिने हाषसे बुधो के उपरउन 
पिण्डो को एकाग्र च्त्िहोदेवे। 

न्युप्य पिरडास्वतस्वांसतप्रतो विषिपूम्‌ 1 
शैपु दमेषु ष हस्वं निमृज्यान्लेपमागिनाम्‌ ॥२१६॥ 

(२१६) जो विपि कर्मकाष्डके सूत्रम निकली है छवनुखार 
कर्यो पर उन पिण्डौ को देकर पिण्डके नीतेकाभो गुह उषकी 
ज्म हाप को पष्ठ वृ प्रपितामह प्रादि तोन पुर्यो के कमर्यि- 

प्राघम्योदम्परादृस्य श्रिरापम्प एानेगषरन्‌ 1 
पदश्छतस्म्य नमस्छूर्पात्यिषुनष च मन्य्रवित्‌ ॥२१७॥ 

( २१७ ) मत्रशाता उत्तरमूल होकर प्राघमन प्रर पीन 
प्राणायाम बलानुखार करके भघम्तादि घः तुभो पोर पिरौ 
को ममस्कार करे} 

उदक विनमच्छेमं शनै पिशडान्तिक पुम । 

स्मवयिप्र द तान्पिररान्ययान्युषठान्समाितः ।२१८॥ 

( १८) पिण्डदान से प्रथम पिण्डस्थापन करने कं 

श्यामको पुष्वीकोजो जस दिय जाता उसपातर्गेगोप जो 

जसि उसको पिष्ाढे समोपश्छ्म से दै । हत्प्बानरु उम 
रिष्डाको ण्माप्र चित्तहोष््मषेमूपे। 

पिरडम्यस्न्यल्पिकों माप्रां समापायानुपू्ं एर" । 

तनैव विप्रानासीनान्वििवत्पर्माशयत्‌ ॥>१६॥ 

मोर--यर्भमूज्र जिनमे श्रम्‌ डिपि उस्सिमपित है इष्णयभुरगेद 


कै पश्णान्‌ बते ह घौर ह्णा यजुेद महामार्त बे पदभान्‌ पना 
है) प्रवणब प्मोक्‌ ९१६ ठे २२१ ठक प्म्मितिह तिये हुए 3 
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{ २१६ ) पिण्डो से थोडा-योडा श्रन्न यथाक्रम लेकर 
नमन्वित वैठे ब्राह्मणो को विचि पूवक भोजन करावे । 
धियमाे तु पितरि पू्ेपासेव निर्व॑पेत्‌ । 


विप्रबद्वापि तं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥२२०॥ 
( २२० ) पिता के गृह मे रहते हुए जो दादा, परदादा 
चानप्रस्थ श्रौर सन्यासी है उनका श्राद्ध करे श्रथवा पिताके 
राह्मण के स्थान पर पिता ही को भोजन करावे श्रौर पितामह, 
प्रपितामह को पिण्ड देवे श्रौर दोनो के निमित्त ब्राह्मणभोजन 
भी करावे । 
पिता यस्य निव्रत्तः स्याञ्जीवेचापि पितामहः । 
पितुः स नाम संकीत्यं कीरतयेसरपितामहम्‌ ॥२२१॥ 
( २२१ ) जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो श्रौीर पितामहं 
जीवित हो वह॒ पिता का नाम लेकर प्रपित्तामह्‌ का नाम लेवे । 
पितामहो वा तच्छाद्ध' भरुञ्जीतेतपरतरवीन्मलुः । 
कामं वा समसुज्ञतः स्वयगेव समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 


{ २२२ ) भ्रथवा जिस प्रकार जीवित पित्ताको भोजन 
कराना कहा है उसी प्रकार जीवित पितामह फो भोजन करावे 
पितता, प्रपितामह को पिण्ड देवे । इस वात को मनुजी ने कहा है, 
या पित्तामह की श्राज्ञा पाकर पित्ता, प्रपितामह्‌, बद्ध प्रपितामह॒ 
को पिण्ड देवे, पितामह को भोजन करा देवे । 

तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्र तिलोदकम्‌ । 
[| रु कि 
ततिपण्डाग्र प्रयच्छेत स्वधेपामस्त्विति बर्‌ वन्‌ ॥२२३। 
( २२३ ) उन ब्राह्यणो के हाय मे तिल, जल, कुश क्म 


श्र मनृस्मृवि-- 
येकर पिण्डो से निकामा हृप्ा जो ोटा-योष्ा भाग है उदको 
प्वादि छीनो के ब्राहमणो को यथाक्रम दये । 
पाशिम्प तूपसगृष्म सरयमम्मस्य ष्टम्‌ । 
षिप्रान्वि् पितृ व्यायभ्शनदरुपनिषिपेव्‌ ॥२२५॥ 
(२२४ ) प्रापदोनो हर्षो से मब साद्य पलां मोजना 
स्यसे सेक्र पिदरो काध्यान करता हुमा प्राणौ के समीप 
घीरेघे परोसे। 
उमपोहस्तयोष"् यपदलुपनौयतत । 
सष्िप्रशम्पन्त्यद्ग समा दृष्च स॒ ॥२२५॥ 
(२२५ ) एक हापसे सये हए प्रघ को प्रसुर्‌ लोग धीरन 
सेवे ई । परत दोनो शापो से साना चाहिये । 
युणांस्च परपराक्य्ान्पयोदपि धप मधु । 
षिन्यसेस्मयठ पूय मूमादेव समाः ॥(२२६॥ 
(२६) शष्टद दष भी दधि प्रादि वम्पृप्रोसे वना 
हप मोजन एस उल्मता से किः जिखमे पृथ्वी पर न बिद्मर पबे 
भूमि पर रण्डे । 
मस मोन्यं ख दिविषं मलानि प पलानि ष। 
एपानि चथ .मानानि, प्रैष मांसानि पानानि घुरमीपि घ ॥२२७॥ 
( २२७ } मन प्रसघ्न करने वाने च्म भोग्य पदां प्री 
उत्तम फष मूल तया स्तराषिष्ट धा सुग्षिद वरवुप्रो को रसे । 
उपनीय ठै ठन्सवं नद्धैः सुममादित । 
परिदिपयत्‌ प्रयनो गुणान्दषान्चोदयन्‌ ।[२२८॥ 
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॥ (२२५ ) एकग्र चित्त हो सव वस्तुप्रो को ब्राह्यणो के 
स॑।प लाकर यह्‌ कहकर कि यह्‌ मीठा है, यदह खटा है परोसे । 
नाभ्रूमापत्तयेञ्जातु न कृष्येन्नासृते व. त्‌ 1 
न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२९ ) रुदन करना, क्रोव करना, ्रसत्य भाषणं 
( प्रनृत्त ) इन सव को त्याग रे, पाव से भ्रन्न स्पदंन करे प्रौय 
ने उदछछाल कर श्रन्नकोपात्रमे रवे। 1 
शरस गमयति प्र॑तान्कोपोऽगी नृतं चद्त्‌ । 
पाद्स्पशस्त॒ रच्तांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥२३०॥ 
( २३० ) ~+ रुदन करनेसे प्रेत को, फ्रोघ करने से शत्र 
को, श्रनृत भाषण से कुत्ते को, पग स्पशं से राक्षस को, तथा 
उचछालनेसे पापी को वह्‌ श्रन्न मिलता है } 
यद्द्रो चेतसाेग्र भ्यस्तत्त्‌ दच्योदस्त्छरः । 
मह्मोयार्वक्थाः कुर्यात्पितेणमेतदीप्सितम्‌ ॥२३१॥ 
( २३१ ) क्षोभ तथा मत्सर परित्याग कर जो २ वस्तू 
ब्राह्मणो को स्च सो २ वम्तुरगे देवे श्रौर परमात्मा की कथा कहे, 
क्योकि यह्‌ कायं पिनरो काश्रियदहै। 
स्वाध्यायं श्रावयेपिव्ये ध्मशाखाणि चैव हि । 
` आख्यानानीतिहासांश्चपुराणानिखिलानि च ॥२३२॥ 
° नोट-श्राद्ध का सारा विषय पीस सम्मिलित किमा नमाः सम्मिलित किया गया है 1 
+ सोक प्रेत भ्र्थातु मृतक को श्रच्न पहुचना श्राद्धका उह्‌ख्य 


चतलाया गया है श्रौर्‌ इन मिलावरी इलोको से परेत की सिलना 
गहित वत्तलाया गया है । 


, ~+ इस स्जोक.के सम्मिश्रण मै किचित्‌ मात्र शका नही है । 


१३४ मनुस्मृति-- 


( २३२ } येह षमेस्व पूरुर ठा हिष्ठो श्च 
भ्याभ्मादि प्रवि घमयब्राह्यणोकोभूनायाक्रे | ्सस्मानपर 
राण से त्यं ब्राह्मणा मरन्पो से है बयोकि जिख समम यहुप्र्ण 
किला गया था रस समय प्रष्टादद पुराणो टी रना नही हु्बी) 

इ्पेवूमाद्मणंस्तटो माजय शर्म शनं । 
भ्रमा नासङृष तान्गुणरध परिोद्पत्‌ ॥२९३१॥ 

(२१२ ) भाष हेषितं होकर मिषटमापणादि से 
को प्रघप्रष्ठरे भौर सीध्रतानकृरे मण्मु यह स्वादिष्ट कीर ह 
यह उत्तम हट. है सं सग मस्युप्रोकेगुण वणनकर 
को सन्तुष्ट भरे । 

वदस्वमपि दौहित्र भाद यस्नेन मोजयत्‌ । 
कृपं शासने दुपाचि्तैशष बिषििन्मदीम्‌ ।२२४॥ 

( २४४ ) दौहि ( मातती ) यदि द्रठमे भी हो ठो उको 
मिस यत्ने श्वाद मे मोजत प्रयदय करावे , पाली कम्बसका 
प्राव भायकोपृम्नी प्ररविमय्िटकाबे) 

शीशि भाद पपिघ्राि दौदिप्र' इवपस्विक्ला । 

श्रीखि त्र प्रगंसन्ि शीचमक्रोभमस्वराम्‌ ।२२३१॥ 

( २१५ ) चाद में दीन बस्तु पजितर दै, ए-शोहित (नाती) 

ए-नैपापी कम्मस ३-ठिम तमा हीन ही बरतुये प्रघसनीय है, 
१-पवित्ता रणन्ति \-षैय । 

भस्ुपयां सव॑मन्न प्याटृख्मीरम्ने च वाग्यता" 1 

न घ दविआदयो मर यरता एटा इगु सान ॥२२९॥ 

(३१६) श्रयण सोग मौव पारण कर भ्रतिरष्ण 


तृतीयोऽध्याय १३५ 
( भगम ) भोजन करे । यदि भोजनदाता वण्तुश्नो का गुण पू 
पोभीकुद्यन वोतते । 
यावदृष्णं भवन्यनन' यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
पितरस्तावदश्नन्ति याचनोक्ता दविगु णाः ॥२३७॥ 
( २३७ ) जव तकं भोजन उष्ण ८ गरम ) रहता है श्रौर 
¶ मौन धारण कयि रहने रै त्तव तक पित्तर लोग 
भोजन करते है । 
यद्र टितशिरा भृडक्ते यद्धटक्त दक्षिणायुखः ] 
सोपानत्फश्च यद्धङक्त तद ` रक्ांपि भुञ्खते ।॥२२८॥ 
( २३८ ) दक्षिण दिना को मुख करके ग्रौर सिर वाधकर 
या जूता पहन कर जो भोजन करता है वह्‌ श्रनाचारी प्रौर 
राक्ष का भोजन कटलाता है । 
चारडालश्च वराहश्च इक्छुटः श्वा तथैव च । 
-रजस्ज्ता च ष्टश्च नेतेरनश्नतो द्विजान्‌ ॥(२२६॥ 
( २३६ ) चाण्डाल, वराह ( सूकर, सुश्रर ), कूक्कूट 
( मर्गा ), स्वान (कुत्ता), रजस्वला स्त्री, नपु सक, यह सव लोग 
राह्मण फो भोजन कते हुए न देखे । 
दोमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीचयते । 
देवे क्म॑शि पित्ये वा तद्गच्छत्ययथात्तयम्‌ ॥२४०॥] 


( २७० ) देवयज्ञं वा पितृयज्ञ करते समय निम्नलिखित्त 
जीवघारियो के द्ंन करने से सव काये नष्ट हो जते है । 


घ्राणेन छकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः । 
श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शोनऽ्वरवर्णजः ॥२४१॥ 


१३६ मनुस्मृषि-- 


(२५१ } सूप्ररसूषनेसे मूर्गापर एरफडाने पे पा 
दक्मसे द्र स्प्चसे सव कायं नह करदेतेह। 
खूक्षोषायदिशाकाणो दातुः प्रम्योऽपि बा मवेत्‌ । 
कीनातिरि्छगाश्ो षा तमप्यपनयेलयुन ॥२४२॥ 
( २५२ ) काना गजा प्रादि एक प्रङ्गहीन वा एक प्रभिक्‌ 
प्रद्ध रमे याला षाह भपनासेवकही मर्पोनहो पर्त से 
श्राद्ध समय शाद-स्वान से निकाल व्‌ । 
आग भिष्ुक षापि मोजनार्थपस्िवम्‌ । 
मक्षद्ेरम्पयुप्तावः शक्तित प्पिपूजयत ॥२४३॥ 
(२५३ ) यवि ब्रह्मण बा भिमक णो मोजनापं भराए 
वो निमन्त्रित ब्राह्मणो की भ्राक्षा प्रहर करके यथाशक्ति प्रसेक 
का पूजन करे । 
सामषरशिकूमभराघ सभ्रीयाप्तास्य षारिणा । 
सप्के्तषपामफठो विक्षि मुषि ॥ २४४ ॥ 
( दै ) एवप्रकार के प्रप फो स्यंजनादिसे भिमाकरः 
जल डालकर उस म्रघ्नको मोजम कयि हुए प्ाह्यणो के खम्मूख 
पूथिवी पर कुष्ष पर शल दे। 
भरसस्कृहप्रमीवानां त्यागिनां इद्योप्विम्‌ । 
उष्कटि मागपेय स्यादृदर्मषु बिषिरिस्व यः ॥२४५॥ 
( २४५ ( जो मासक प्रग्निदाह्‌ करमे के प्रयोग्यहै पौर 
चमष्ो मृद्युषह्ो ग्रहै वाजो नर द्ुषिव कुल स्ि्योको व्याग 
कर मरग्यैदै उन सबको यह्‌ पत्रजोशूश् पर.खलागमा 
है, मिशवा है । 


तृतीयोऽध्याय १२३७ 


उच्छेपणं भूमिगनमनिह्षस्याशटस्य च । 
4 [९ [॥ 
दावस्य तत्पित्ये मागघेथं भ्रचकते | २४६ ॥ 
( २४६ ) पृथिवी षर जो चटा श्रन्न है वह दास लोगो का 
' परन्तु वहु दास कुटिल वानटखर न हौ । 
श्रासपिरुडक्रियाकमं द्विजाते स्थितस्य तु 
= % (= + 
देवं भोजयेच्छरदध' पिश्डमेक तु निर्व॑पेत्‌ ॥२४५७]॥ 
( २४७ ) ब्राह्मण, क्षतिय, वैशय के मृत्यु दिन से सपिण्डी 
क्रिया पर्यन्त विश्वदेवं के निमित्त ब्राहमण भोजन न करावे । 


विन्तु प्रत के निमित्त एक ब्राह्मण भोजन करावे श्रौर एक 
पिण्ड देवे । 


सहपिरुडक्रियायां तु कृतयामस्प धम॑तः | 
श्ननयेवावृता कायं पिरु्डनिर्वपणं सुतैः ॥२४८॥ 


( २४८ ) सपिण्डी करने के पडचात्‌ ्रमावस्या कं श्राद्ध 
फै विधान से पुत्र पिण्ड कोदेवे। 


श्राद्ध' भुक्त्वा य उच्छिष्ट ब्रपलाय प्रयच्छति । 
स मूढो नरकं याति कालघत्रमवाविशराः ॥२४६॥ 
( २४६ ) + जो कोई श्राद्धान्न को भोजन कर जटा श्र 
शूद्र को वेत्ता है वह मूढ श्रवोशिर ( नीचे शिर कयि हए ) काल- 
सूत्र नाम नरकमे भ्रातताहै 1 


~ ~+ यह्‌ इलोक श्रौर इस प्रकार के रौर भी इ्लोक सम्मिलित 
कयि हुए है, जिनमे मृतक पितरो के श्राद्ध श्रौर र्मासि-भक्षण का 
विधान है । बयोकि श्राद्ध राजा कणं से प्रचलित हृश्रा है श्रौर 
मास~मक्षश वेद-विरढ दे 1 








१३८ मनुर्मृति- 


भाद दपलीतन्प तदह्योऽषिगच्छि । 
वस्या पुरपे द मासन पितरस्वस्य शेरते ॥२५०॥ 
{ ४ ) श्वाद्धाप्न मोजनक्र जो कोई उसरातिको 
प्वी-सम्मोग कर्ता है उरक पिठर उती स्मो मूभ-स्थाममे 
एक माख पय॑न्त पडे रते ह । 
पषा स्वदितमित्यषं वेप्तानाषामयेचतव । 
तो रम्पवामिषि॥२५१॥ 
(२५१) भी माति भोजम किया है यह पू कर तुष्ट 
ध जनक्र पा्मन करके श्राठक्ता प्रह्मणो से कह 
प। 


स्वमासितवतमेब तं भरुभाक्षणास्वदनन्वरम्‌ । 
स्वपा परा प्राणी सवपु पिम ॥२५२॥ 
( २५२ ) उके प्षयुत्तरमे ब्राहारा सोग स्मबाम्तु के 
पितृकर्मो मे स्वधा कना अड प्राश्ीरवाद है| 
चो घक्तषतां तेपामषरोपं निवेदभेत्‌ । द 
यथा भे युस्तथा कपदिुधातस्तघो पिज ॥२५१॥ 
( २५३ ) त्परात्‌ घम ब्राह्मणो के घते इए प्रघ फो 
भिेदम करे जेघ्ा वष शरष्ारा कटे वा करे ¦ 
विष्ये स्वा तमिस्येष घाप्य गोष्ट तु घभ.तम्‌ । 
सपभमित्यम्युदपे दै रुथितमिस्ययिःˆ1। २५४ ॥ 
( २५४) एकोदिष्ट भाद मे तुत्त भौर प्रस्तके प्रप; 
स्वादिवम्‌ कहना बाहिये । गोष्ठी रसे सूतम्‌ प्रीरप्मभ्यु ६ 
हिक भाख मे सम्पन्न कहना भाष्ये ¡ देवता के निभित्त जो 
लाड ह चम स्वित्‌ कहेनावाहियि। __ ___ ____ है उमे मथितम्‌ कहना वाहये ! 
गोर--२५ ए २५१५ स्लोकं तक्‌ सम्मिभिह मथि ए । 





तृतीयोऽध्याय १२९ 


श्रपराह्स्तथा दर्मा चास्तुमम्पादनं तिलाः 1 
सिस एद्विजाश्चाग्रथाः श्राद्कमछु संपदः ॥२५५॥ 
{ २५५ ) श्रपरान्द्‌ काल ( दोपहर पश्चात्‌ } कुश्च गौवर 
श्रादि से भूमि को शोघना,तिल, उदारता, न्न प्रादि का सस्कार, 
पक्ति के पवित्र करता ब्राह्मण, यह सव पर्वणा ध्राद्ध मे सपद है] 
दर्भाः पवित्र पवाहो हविप्याणि च सचंशुः । 
पवित्रं यच्च पूर्योक्त' विज्ञेया हव्यसम्पदः ।॥ २५६ ॥ 
( २५६ ) मन्त्र, पूर्वान्ह काल (दोपहर से प्रथम) हविष्य, 
उपरोक्त विधि से भूमिका शोवना, यह सव देव कमं की सम्पदा 
(चन) दैं। 


य॒न्यन्नानि पयः सोमो मासु यच्ानुपस्कृतम्‌ । 
्त्तारलवणं चेव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 
( २५७ ) मुनियो के श्रन्न, दूध, सोमलता का रस, वना. 
वनाया मास, विन वना संघा लवण ( नमक ) श्रादि यह्‌ स्वा- 
मोक हव्य केति हव्य कटति ह । 
विञ्ज्य ब्राह्मणस्तास्तु नियतो वाम्यतः शुचिः । 
दक्िणां दिशमाकांचन्याचेतेमान्धरान्पितून ॥२५८]] 
( २५८ ) गोष्ठी श्राद्ध मे सुश्र तम्‌" कहना चाहिये । इन 
त्रह्यणो को विदा करने पश्चात्‌ श्राद्धकर्ता पनित्र हो मौन धारण 
कर दक्षिण दिशा की भ्रोर हौकर पितरोसे यह्‌ वरदानमागेकि 





नोट--दलोक २५६ से २६१ पन्त मिलाय हुए दँ । क्योकि 
मासि तो यज्ञ श्रष्ट कर देने वाली वस्तु है । यहा मृतक पितु श्राद्ध 
श्रादि को बतलाने के हेतु यह्‌ सव सम्मिलित कयि गये हैं । 


१४० मनस्ृति-- 


हारो नोऽमिवर्धन्तां वेदा वकि च । ~ 
श्रटाच ना मस्यममवूषह्‌ देय च नोऽस्त्विधि॥ २४६) 
{ ५५६ } हमारे कल मे दाता वेद॒ तवा सन्ति ववि 
(उक्ति) टो द्धा षनी रहे विपुल घनादि तेने कौ बत्तुयं हो-- 
एष निर्वपण कृत्वा पिखांसांस्तदनन्तरम्‌ । 
गां विप्रमरमग्नि बरा प्रशमेदष्सु षाचिपेव्‌ ॥ २६० ॥ 
(२, } षस माति पिण्डो को देकर तत्यकषात्‌ उन पिण्डी 
भो ग वा प्राहूगगा पा क्रे वा प्रनिनि को लिसलाने प्रभवा भत 
मे प्रवाह करदे। 
पिरडनिर्वपन कचित्पुरस्तादेय रवते । 
परयोमि स्यादयन्त्यन्येप्रषिपन्त्यनलेऽप्बा ॥२६९१।॥ 
(२६१ ) भोभाव क्टूतेषह करि ब्राह्यणा मोजमके 
पक्षःत्‌ ।प्डदान हीना चाहिये ' कोर्टप्राषा्ये उन पिर्ग्योको 
पक्षिपो को सिंलाना भ्रौर शई भष मे प्राहू करना भौर कोई 
प्मग्तिमे डालना कहते ह । 
पनिव्रता भमंरत्नी पितरपूजनतत्परा । 
मध्यम्‌ तु ततः पिदडमघत्सम्यक्युतार्यिनी ॥२६२॥ 
( २६२ ) पतिव्रता स्त्री पितरो को पमा करने गाते पूर्त 
उष्पघ्न हीने की प्रभिलापा से पितामहुके पिष्डको म? माविं 
मोजम भरे । 
आयुम्मन्य ध प्रते सशोमेषासमन्विवम्‌ । - 
घनव्व प्राषन्स सात्विर, र्म तथा ॥ २६२ ॥ 
( +६३ } घा उख स्त्री कं परयूष्मामु (वीषंप्रायु बाता), 
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यश्षस्वी, धनवान, मेधावान, सात्विकी (सतोगरणी) सन्तत्ति वाला, 
तथा घामिक (धर्मात्मा) पुत्र उत्पन्न होता दह! 

प्रकाल्य दस्तावाचस्य ज्ञातिभरायं प्रफन्पवेत्‌ 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥२६५॥ 
( २९४ ) हाथ प्रक्नाल कर्‌ ({ घोकर ) श्राचमन करके 
शेप भोजन श्रपने वदा घाटों ( कुटुभ्वियो } कौ खिलावे तत्चातु 
सम्बन्धियो को] 
उच्छेषणं तु तत्तिष्ठ ्यावद्िप्रा विनर्भिताः | 
तत्तोगृहवलिं कर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ।२६५।। 
( २९५ ) ग्रह मे ब्राह्यणो के उपस्यित रहने पर्यन्त उनके 
उच्छिष्ट (जूठे) भोजनादि को यथास्थान रहने दे । ब्रह्मणे के 


विदा होने पश्चात्‌ उस भूठे स्थान को घोवे तत्पश्चात्‌ गृहवति 
करे, यह्‌ घमं है । 


हचियच्िरात्राय यच्चानन्त्याय कन्प्यतते । 

पितृ्गो विधिवदत्तं तत्प्रवक्त्याम्यरेपतः ॥२६६॥ 

(२६६ ) जो हव्य वस्तुं विधिपूरवेक देने से पितगो को 
श्रयिक समय पयंन्त तृप्त रती है श्रौर श्रसख्य फल देने वाली 
है वह॒ सव कते दै । 

सिलतवीदयेवेमपिरद्धिपू लफलेन वा । 

दत्तेन मास तुप्यन्ति बिधिवतिपतरो चृणाम्‌ ॥२६७॥ 

` ( २६७ ) तिल. जौ, घान, उडद, जल, मुल, पल इनमे 


से को एक वस्तु भी शास्रानूसार विधिपूर्वकं दान करने से एक 
मास पन्त मनुष्यो के पितर तृप्त रहते ई । 


१४२ मनुम्मृति-- 


रौ सास .मत्स्यमागेन श्रोन्मासान्दारिणन ॥ । 
भोरप्र साय घुर शाषएलेनाय पथ. प ॥ २६८ ॥ 
{२६८ ) वो मार पर्यन्त मचसी के मांससे तीन मास 
प्॑न्त हिरन के मांसति श्रार माघ पर्यम्तमेडकेमांससे पान 
मास पर्मम्त पक्िर्योके मांससे। 
परयमार्मीरिश्ागमासिन पार्षतेन च यप बै । 
श्रष्टवियस्य भामेन गोरषेण नवैव पु ॥ २६६ ॥ 
( २६९ ) पट (ट ) मास पर्मम्व घाग (करा) के मासि 
धे सास मास पर्यन्त धित्रमृग के मांससे भाठ माघ पर्यन्त 


देण नामक हिरिगकेमांससे भौ मास पन्त सड नामक्‌ मूग 
केमासमे) 


दगामासांस्तु कुप्यन्ति राहमष्निपामिपै" । 
शश््मयोस्तु मांसंन मामानेखररौष प्रु ।२७०॥ 
{ २७ ) स मास पयम्त बराह ( मङ्जमी सभर) वा 
महिष (मेसा) क माम से एकादश (ग्यारह) मास पर्येत चषक 
(रहा) बा गूम (कुवा) के मांससे । 
सवस्सरं तु गम्यन पयसा पायमेन च । 
पधीणमस्य मांमेन सुपनददशवार्पिफी ॥ २७१ ॥ 
( २७१ )मोदृग्ष षा गौदुग्ध कौ खीरसे एक गप प्येत 
(१) पमोके २६८ से रर छक भाममागियो के सम्मिभित 
श्प भौर वेद तपा परत्यस्ल के निस्ठ है । 
(२) मह जपय घम्मभवः सम्मिलित ग्यिाष्परा द 
क्योकि मृतकं पुरुषो के पिते का प्म्मय मही एता प्रोरषह्‌ 
प्रपने कमभिसार योति पा जते ह । 
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एेसे वकरे के मास से जिसके दोनो कान पानी पत्ते समय पानी 
को स्पे करे वारह तरपं पर्यन्त । 
कालशाकं महाशन्काः खडग्लोहामिपं मधु । 
५ 
्ानन्त्यायैव कल्प्यन्ते य॒न्यन्नानि च मवं शः ।२७२॥ 
( २७२ ) कालज।क, महाशल्कं (एक प्रकार की मद नी) 
गेडा तथा लाल वकर, इनमे से किसी एकके माससे ग्रसब्य 
वपं परय॑न्त तथा मघु वा सबूणं मून्यन्नो से भौ श्रसस्य वपं पर्यन्त 
तुप्त रहते है 1 
यत्किचिन्पधुना भिश्र प्ररय्ात्त त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्त्यमेव स्यार्पाष्च च मघासु च ॥ २७३ ॥ 
( २७३ ) वर्पा ऋतु मे जिस त्रयोदशी तिथि को मघा 
नक्षत्रहो, उस दिन मीठी वम्तुश्रोकोदेनेसे ग्रक्षय (नाशन 
होने वाला ) फल हौत्ता है } { 
अपि नः सङकुने जायाद्यो नो दद्यतूत्रयोदशीम्‌ 1 
पायसं मघुसपिभ्यां प्राक्छाये कुख्रस्य च । २७४] 
( २७४ ) पितु लोग यह श्रभिलाषा क्या करतेर्हुकि 
हमारे कुल मे एसा पुरुष उत्पन्न होते जो भाद्रपद (भाद) कृष्ण 
पक्ष त्रयोदशी तिथि ्रथवा उस मासकी किसी श्नन्य तिथि 
मे श्रपरान्ह्‌ ( दोपहर पञ्चात्‌ ) कालमे मधु श्रौर घी भिभ्ित 
खीर देवे। 
यद्यद्ददाति धिधिचत्सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः | 
तक्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्यम्‌ ॥। २७५ ॥ 


( २७५ ) जो वस्तु यथाविधि उत्तम रीति से श्रद्धा सहित 
पितरो को दी जाती है उसका परलोक मे ्ननन्त फल होता है । 


शद मनुस्मृति- 


चिषास्राशी मपेभित्य नित्य षामृत मामन । 
षिमो मुकणप त (पपं . वयागम)॥ २८५॥ 
(२०५ } ® गद कं पक्वाव्‌ ज कुख मोम क्षेप ग्है 
एसे धादकर्ता स्वयं सावे यहुयञ्च से शप रहा मोजन पवि 
केरमेषालाहै। 
पतढोऽमिषित सं विभान पश्वपा्ठिफम्‌ । 
द्विजातियरध्चीनां पिधान भ.यतामिवि ॥२८६॥ 
( २८६) मूगुजी कहते है णिह छपि-वगो पथमहायतत 
की भिभिकृषटी प्रबब्राह्मरा की मूस्यदृतति ( जीविषा ) कोम 
4 व ॥ 
ममूजीके बर्मशवास्व मूगुजीकी सर्हिताका ततीय प्रप्याय समाहुप्रा 


चतुर्थोऽध्याय । 
बद 
हुरयमायूपो मागष्पिरषाऽ गुरौ जः | 
दविवोयमायुषा माय हवदागे गृह पस ।१॥ 
(१) प्ररमोभरागुष्ा प्रयम भाग यैवप्मायनाप गुरून 
भ म्मतोते करे । श्नामु क द्ितीपभागमे वलमुघार कर्मं करमन 
हेतु भिबाई कर गृहस्पाप्मम म पिरे । 
अद्राहरोव भूवानमन्पदराष्य पा पुन । 
या इषिस्ठां समास्थाय भिप्रो वीवदनापदि ॥२॥ 
प दूजा पज समाप्त कग माजन करता ह बह सेव प्राम 
जामकरताहै। ह 
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[॥ 


(२) ब्राह्मण को श्रपनी वृत्ति एसी रखनी उचित है 
जिससे जीवो को नष्टन हो । यदि यह्‌ श्रसाध्यहोतो निस कारण 
से श्रत्प कष्ट हौ एेसी विधि से कायं करे (श 

९ ¢ ए र 
यत्रामात्रप्रसिद्धयथ स्वः कमेभिरगहितेः | = 
क्लेशेन शरस्य र्वी घनरसं चयम्‌ ॥२॥ 

र (३) शुभकर्म तथा शरीर को क्लेश न पहुचाने वाली 
विधि द्ारा श्रपने शरीर पोषण माच ( उदर क्ष्‌ धा निवृत्यथं घन 
सर्चय करे । 

ऋतामूृतास्यां जीवेत्तु सतेन ्रषतेन घा । 

सत्यानूतभ्य,मपि वान श्वव्रत्था कट्‌ चन ॥४॥ 

(४) ऋत, श्रमृत, मृत, & प्रमृत तया सत्य के प्रहर 
भौर श्रनृत (ग्रसत्यभ,षश) के परित्याग द्वारा जौवरक्ना करे। 

ऋनमुञछशिलं ज्ञेयमस्पं स्यादयाचितम्‌ | 

खतं तु याचि मेक प्रखर तं कप णं स्स्रतम्‌ ॥५॥ 

(५) उच्छशिल को ऋतु करते है, श्रयाचन पिते उसे प्रमृत 
कहते है । याचना करने पर प्राप्त हो उसे मृत कडते है । कृषिक 
भगृत कटहूते हँ 1 । 

सत्यानृतं तु घाशिञ्यं तेन चैवापि जीन्यते | 

सवा रवशत्िए।ख्वाना तरपात्त। परिवजपेत्‌ ॥६॥ 

(६) व्यापार कनाम सत्ानृत (सत्यतयामूठ) है, 


सेवकाईको कुन्ा-वरत्ता क्ते हैँ । अ्रतएव विपत्ति समय ब्राह्मणं 
चणिज्यकोतो करले परन्नु सेवई कदापि न करे , 


% अन्य स्थल पर ब्राह्मण कोकपि करनेकानिपेव ह 
चथा इस स्थल पर आज्ञा दी है भ्रतएव यह्‌ उलोकं सरायात्पक है, 


शष मनूस्मृि - 


छम्यपदे दशम्यादौ पर्जपित्वा धतुर्दशोम्‌ । 
शाद प्रशस्नास्विययो यथवा न हयेतरा ॥ ५७६ ॥ 
( २७६ ) षष्णपक्ष मे दषम से मेकर चतुन्ध के भति 
रिक्त प्रमावस्या तिनि असी श्रा में उत्तम हि वेखी प्म्यमही। 
भृसु शष॑न्दिन्ोपु सवौममान्समरनुते । 
अयुस्‌ तु पितु सवप्रं प्ामोपि पुम्फलाम्‌ ॥२७७॥ 
( २७ ) सम ठिषि तया सम मक्षवर्मे धाद कणे षे 
सम्प कामना सिर होतो टै या विषम तिथि तपा पिम मत्र 
म श्ाद करनेमे विघवमू तया घनषाम्‌ सन्तति होती है । 
यपा षैवापा पप पू्वपदारिशिप्यते । 
तमा भद्रस्य पूरवाक्ठोऽपराङ्खो पिरिप्यते ॥२७८॥ 
( २७८ ) घसं भुभ्लपक्ष से ¶ष्णपक रतम है भरे 
पवन कास से प्रपराम्ड्‌ काल श्राद्ध मे उत्तम ६ै। 
भराचीनावीषिना सम्यगपसथ्यमघःद्रिणा । 
पिभ्यमानिषनास्फायं षिषिवदुदर्मपाशिना ॥ २७६ ॥ 
( २७२ ) दक्षिण कन्म पर चने रसकर भासस्य स्याग 
कृशा ब्रह कर पितरो के प्रथं वेद धास्थानुमार क्म करे । 
राप्ौ भाद्ध न द््वीव रा दीपिता टि खा । 
सप्ययोरुमयाग्यैष प्ये चैषामिति ॥ २८०॥ 


( ८ ) करामि समय शाद करना उमित मही बमो 








कैः राभ्रिकोनिपपप्सकाष्णाक्ा है कि उस स्षमयमान्य 
(बरद) खोग भूपे मर जावगे वया उनको याख्णकृष्टहोगा 1 पत 
यह राक्षसी बतलाया गय। प्रौर यदा पिषूसे पर्चंपिताभ्राव्रिहै। 
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चह राक्षसी समय है । दोनो सन्ध्या के समय तथा प्रात काल 
तीन घडी पयेन्त भी श्राद्ध करना वजित है । 
अनेन विधिना श्राद्ध" धरिरन्द स्येह निर्व॑पेत्‌ । 
हेमन्तग्रष्मवर्षासु पाञ्चयार्बिंकमन्यहम्‌ ॥२८१॥ 

( २८१) इस विधि से प्रत्येक वर्ष हेमन्त ( जाडा }, ग्रीम 
{ गर्मी ) वर्षा ( वरसात ) तीनो ऋनुश्रोमेश्राद्ध करे तथा पच- 
महायज्ञ तो नित्य ही करे | 

न पतुयक्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते । 
न दर्शेन चिना श्राद्धमाहितागनदधिजस्मनः ॥२८२॥ 

( २८२ ) श्रग्निहोच्री का पितु-यज्ञ सम्बन्धी हवन लौकिक 
्मग्निमे नही होता तथा भ्रमावस्या के अर्तिरिक्त भ्रत्य तिथिमे 
श्राद्ध नही होता । 

यदेव तपंयन्त्यद्धिः पितन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । 
तेनैव छृर्स्नमाप्नोति {पतृय्ञ्रियाफलम्‌ ॥२८३॥ 


( २८३ ) पच यज्ञ सम्बन्धी श्रद्धनदहोसके तो ब्राह्मण 
स्तान्‌ से निवृत्त हो जल द्वारा तपण करे। उसी से सव पितु यज्ञ 
के फलको 4भमकरतेरहै। 


चल्वन्ति त पितुन्द्रार्चेव पितामहान्‌ । 
प्रपितामहास्नथादित्याब्ड्ध _ तिरेपा सनातनी ॥२८४॥ 


( २८४ )पर सदं व सनातन से सुनते चले श्राये हैकि पिता 
को वसु, पितामह ( दादा ) को रुट्रतथा प्रपितामह (परदादा ) 
को श्रादित्य कटते है 1 


१, मनृस्मृहि- 


पिषास्ाशौ मवेभमित्य नित्प वामूव भोजन । 
पिषसो मुकूशएष त॒ (कप ठप २८५॥ 


{२८५ ) क श्वाठ के पश्वानु भो दृ मोजन केप ग्हे 
चसे भरावकर्वा स्वय सामे यष्टु यज्ञ से एय रहा भोजन पमि 
करने गासाटै। 

पतदोऽमिध्ितं स॑ विषान पाञज्पाघठिकम्‌ । 
धरिजातिषरुपचीनां विषान श्र यतामिपि ॥२८६॥ 

(२८६) मुगुजी कते ह कि है ऋपि-वगो पथमहामनन 
की भिभिकही भथब्राहमण की मूस्यदुति ( जीविका) कोकते 
है तिसको सुनो । 
मनुजीके षरमघ्तास्व मूमूजीकौ खहित्राका तृतीय प्रप्याय षमाारहुप्रा 


चतुर्मोऽध्याय । 
न्द 
चतुपंमायुषां माग्पिरषाऽ गुरौ द्विः । 
दिवोयमायुषा माग कृवदागे गृह वसत्‌ ॥१॥ 
(१) पपन प्रायु का प्रपम माग येवभ्यायनाष मुक्त 
स ष्यतीत क्रे । प्रयु के द्वितीय मागमे तदमुसार कमं करमेके 
हतु बिभाह कर गृहस्वान्नम मे विरे) 


सद्रोदेरोब भूवानामण्पद्रोस्ख षा पुन । 
या बृचिस्तां समास्थाय बिग्रो जीवेद्नापडि ॥२॥ 


शशो यज्ञ समाप् क्र मोजनकरताद बहु स्वैव प्रानन्द 
साप्रकरता है) 
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(न 


(२) ब्राहाण कोश्रपनी वृत्ति एेसी रखनी उचित है 
जिससे जीवो को नष्टन हो । यदि यह श्रसाध्यहयोतो जिस कारण 
से श्रस्पक्ष्टहोएेसी विधि से कायं करे। ॥ 

९ 7 न ¢ ९ 
यात्रामात्रप्रपिद्धयथ स्वः कमभिरगर्हितः | 
्रक््लरोन शगैरस्य इर्वीन पन चयम्‌ ॥२॥ 

(३) शुभकर्म तथा शरीर को क्लेश न पहुचाने वाली 
विषि द्वारा श्रषने ्ञरीर पोषण मावर ( उदर क्ष्‌धा निवृत्यथं घन 
सर्चय करे । 

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु सृतेन प्रषतेन चा । 

सत्यस्नस्थ.मपि वान द्रवा कदचन ॥४॥ 

(४) ऋत, ्रमृत, मृत, & प्रमृत जया सत्य के ग्रहण 
पोर श्रनृत (श्रसत्यभ,षण) के परित्याग हार! जोवरश्ना करे 

ऋनपुज्खंशिलं ज्ञेयपसप स्यद्रयाचित्तम्‌ । 

यतं तु याचि मै प्रम तं कपर स्प्रतम्‌ ॥५।। 

(५) उदछछशिल को ऋतु कहते है, श्रयाचन पिले उसे श्रमृत 
कहते हैँ ! याचना करने पर प्राप दौ उसे मृत कते ह । कृषि की 
प्रमृत कहते है । 

सत्यानृतं तु थखिज्य तेन चेवापि जीत्यते । 

सेवा श्वश्त्तिररूपाता तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ।६॥ 

(६) व्यापार कानाम सत्वानुत (सत्यतया ठ) है, 
सेवकाई को कुच्ा-वृत्ता कते दै । अ्रतएवर विप्रति समय ब्राह्मण 
चाणिज्यकोतो करले परन्तु सेवक।ई कदापि न करे, 

€ श्रन्य स्यल पर बराह्मण कौ कृषि कसं कानिपेधहै 
चथा इस स्थल पर आज्ञा दी है प्रतएव यह्‌ उलोकं सरायात्मक है! _ 


ट्त मनूस्म्रति-- 


” ङुुनघान्यको षा स्पातकुम्मीघान्यक एव षा । 
श्यिदिफो षापि मवेदश्वस्तनिकः एष या ७] 

(७ } निष्प नैमित्तिक धर्म्मादि क कर्ता को एतना प्रन 
सथ्य करना उनि है जिदना तीन वं कोयये्ठदह्टोवापएक 
अं वा एक दिन मितव्यय करे । 

्तुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
ल्यायान्पर परो षयो घमेषो सोकषिचम ॥८॥ 

(८) भारप्रकार के प्रष््रा कहेगयेै) उममेसे 
प्रथमसे द्वि्ीय द्विवीय से सूतौय तथा ततीय सचे चतुथं उत्तम 
है। गे भमंद्रारा सोकको जीते सकते ै। £ 

पटूकमेको मवत्यपां प्रिभिरन्य, प्रवतं । 
दम्पामरूश्वतरपस्य मसम्र श॒ जीमति ॥६॥ 

(१) इमचारो मे १-प्रपम पटक द्वारा भ्रौवम निवह 
करे ए-द्रितीय तीन क्म द्वारा ३-वुघीयशोर्मदठारा *-- 
चतुथं एक्‌ कमपे क्षरीर रक्षाक्रे। 

षयश्च धिलोर्छाग्यामम्निहोशपरापण 1 
श्ट "पार्बायनान्तीया कषा नि्वपेत्सदा ॥१०॥ 

( १९ ) चिस सथा उष्ठसे जीवन भ्पतीत करे प्रगत 
क्रे, तथा प्रमाब्स्या पौणमाखी समीनाप्न उत्पत्ति सम्यत 
हीनौ समयो मे यज्जकरे। 

न श्लोक्ढृषं वेत ¶चिदपो एयष्वन । 

भसिष्ाशगाटां शटा वीवेवुम्राप्मणजी धिकम्‌ ॥११॥ 

( ११) प्रत्य भावण मघोरजम देया मिम्दाभदङधम्म 
हा भौविका प्रहु करणा उचिते नही । प्रष्टा को छम ठा 
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मिय्याभाषण द्वारा भ्राजीविका परित्यागकर शुभतथा सृष्ट ~ 
पकार द्वारा जीविका प्राप्त करनी चहिये 1. 
-सन्तोषं परमास्थाय सुखा स्यतत भवेत्‌ । 
(-सतोपुमुर टि स. दुःखमूलं , विपयंयः ॥१२॥ 

( १२ ) इन्द्रियो के वश करने के हेतु सदव मन मे सतोष 
धारण करे क्योकि ससार म सुख का मूल सन्तोपश्रौरदुखका 
मल श्रसन्तोष वा श्रषैय्यं है । | 

्रतोऽन्यमनधा वृर जीवस्तु स्नातको दिजः । 
स्वर्गायुष्यय शस्यानि तानीमानि धारयेत्‌ ॥१३॥ 

( १३ ) कथित वृत्तियो मे से किसी एक द्वारा कालयापन 
केरे । वेदाध्ययन (सम्पूणं समाप्र करने पदचात्‌ इन्द्रियो को वद 
कर समावत्तं न करे । स्वग, भ्रायु तथा यज्ञ के हेतु लाश्दायक 
भरते जो श्रागे कहेगे उसके करे । । 

वेदोदितं स्वकं कमं नित कर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि छवन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमांगतिम्‌ ।१४॥ 

( १४ ) श्रालस्य त्याग वेदानुङ्कल कमं करे । तथा वेदज्ञान 
के भ्रनुसार कायं करने से श्रवश्य मुक्ति लाभ करे । 

नेहेतार्थान्प्रसंगेन न भिर न कमणा । 

न ॒वचिद्यमानेष्वर्थेपु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥१५। 

{ १५ ) गीत्त वाद्य ( गाना वजाना ), अयोग्य तथा 
्रनधिकारी को यज्ञ कराना, इन कर्मो हारा कालक्षोप न करे। 


तया जो मनुष्य पत्तित ( प्र्थात्‌ ्रपने करणं से धर्मञ्रष्ट ) हो गया 
दै, उससे वनादि वस्तु ग्रहण न करे । 


(५.1 ममरस्मृठि-- 


इन्द्रिया सर्पेषु न प्रसज्येत फामत" 1 
अपिप्रसछठि श्वतेपां मनसा सनिदर्तमेत्‌ ॥१६॥ 


{ १६ ) इन्दि निग्रह ( इदधर्योको बण } कर उनकी 
प्रतिष्षय प्रासक्ति षौ मन से बटिष्क्त करदे) 


सर्षान्परिरयसेदर्थान्स्पाप्यायस्य पिरोषिनः । 

यषातयाभ्यामेयस्सु सा द्यस्य कृतङृत्यता ॥१७॥ 

( १७ ) भिस घन दारा स्बाप्याय ( वेवाप्यय रगे 
व्यचिष्ठम हौ उका परिस्याम करये । जिससे गेवाप्ययम मँ 
म्पतिक्षमम होमे एेसी जिभिसे कार्यं साषन करे। 

बयसः कमेणोऽ्॑स्य भू तस्यामिसनस्य भ । 

पेषबाम्बुद्धिसारूप्यमाचरन्िषरेदिष्ट ॥१८॥ 

(८ ) प्रागु कमं णन सुनी ह बात तौष्ण मापण 
तणा बुदि ध्न सके प्रनुसार पाचरर्णो से सारम जीवने 
प्पतौत करे । 

षृविशटिषनाययाद्य धन्यानि च हितानि च । 

निस्यं शाञ्ञार्यषेषोत निगमांस्ैव पेदिष्यन्‌ ॥१६॥ 

(१८ ) बुदि हया षन कीषृदि करने बते बैविक 
( भैदाङ्ज प्रादि ) तैवा निगम भिस्पकारी वेचक शस््निद्या 
( मुद्ध विधा ) भर्म॑श्वास् प्रादि भिचा्प्रो का भिम स्वाप्याय 
करिया करे । 

सथा पवा हि पुरुपः शाख समपिगष्डति । 

तथा यथा बिानाति बिञ्नान षास्यरोषते ॥२०॥ 

८२ ) मनुष्य ्ास्ज मेँ जैसे र परिश्रम तभा प्रम्पाष 
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` केरताहै वसे २ उसके श्र्थं को समक्ता हैज्ञान को लाम 
करता है । 

ऋषियज्खं देवयज्ञं भूतयज्ञ च सव॑दा । 

सुयज्ञं पितुयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१॥ 

(२१) यथा शक्ति नित्यकमं ( भ्रथात्‌ पचमहायज्ञ का 
प्यागन न करे । पञ्च यज्ञ ईै--१--ब्रह्मयज्ञ, २-देवयन्ञ, ३- 
भूतयज्ञ, ४--पितुयज्ञ, तथा ५ ग्रतिथि यज्ञ । 

एतान मुदायज्ञान्यज्ञशखरषिदो जनाः । 

अनीहमानाः, सततमिन््रिये्येव जुह्वति ॥२२॥ 

( २२) जो मनुष्य यज शास्तरके ज्ञाता हैँ परच उन यज्ञो 
कै करने की इच्छा नही करते वे सर्वदा इन्द्रियो मे हवन करते है । 
वाच्येके जुहवति प्राणं प्राणे चाच च सवेदा । 

वाचि प्राणे च पश्यन्तो यन्ञनिद् त्तिमक्षयाम्‌ ॥२३॥ 

( २३) जो मनुष्य वाणी से उपदेश कर, तथा प्राणोसे 

परोपकार मे परिश्रम कर इस श्रक्षय को सिद्ध करना चाहते ह 
वह्‌ चारी को प्राणो मे हवन करते है । 

ज्ञानेनेवापरे विप्र यजन्त्येतैम॑खेः सद्‌ा । 

ज्ञानमूसां क्रियामेषां पर्यन्तो ज्ञानचक्ञषपा ॥२७॥ 

( २४ ) प्रत्येक कमं का मूल श्ञान' है श्रतएव बुद्धिमान 
पुरुष ज्ञान दृष्टि से देख इन यज्ञो (मखो) का यजन ( देवताश्रो की 
पुजा ) करे। 

अग्निहोत्र, च ज्यादा्न्ते च्‌ निशोः सदा । 

देमि चार्धमासान्ते पौरमासेन चव हि ॥२५। 


११२ मनुस्यृति-- 


(२५) पयो दम तया पूर्याम्ति पर हृबन करना प्रचसिवं 
& । भौरामासी पवा भमावस्या पर भी हवन करना उनि है । 


सस्यान्तं नब्मये्ट या वयत्ननते ्रिजोऽप्वरं । 


पुना स्थयनस्यादौ समान्त॒प्ौमिकर्मसै' ॥२६९॥ 
(२६ ) नबीनाप्न उत्पतन हाने कै खमय मबपष्येटिपे 
हवन करे पस के प्म्ठमे भातुमिक मश दोतो प्रनोर्मे 
पु द्वारा हवन करे सथा यप फे प्रस्त मेँ सोमयोगं करे । 
नानिष्टवा दषसस्ये्ट या पशुना चाग्निमान्दरिघ' 1 
नवाक्मपान्मांते बा दौर्भमायुिसीषिप्‌, ॥२७॥ 
(२७ ) ओ भग्निहोक्री व्राह्यण वीराय की इक्छा रखता 
है भह नमीन भ्रस्न जव ठक उससे म्न करसे घमापष्ुमांप 
भव तक्‌ उसे यज्ञ नकरते दोपोकामोजतमकृरे। 
नपेनानर्धिवा भरस्व पशुहव्येन चाग्नय' । 
प्राणानेषाऽचुमिष्डन्ति नवान्नमिपगदधिन" ॥२८॥ 
(२८) ज प्ण्नि नबीनाभ्न तमा मार से वृप्व नह होती 
है बह उस पुद्प के प्राण मकण करने कौ ष्णा करती हैमो 
नीनाप् प्रौर पथमा से यश्चन करके प्रम प्राप मक्षणाकरमे 
सगाहै। 
भासनाशनशय्यामिरद्भिम्‌(लफलेन भा । 
नास्य पएरिषासेवूगंई शक्तितोऽन्ितोऽतिपि" ॥२६॥ 
(२९) गेटनेकेहेतु पासन लाने देव मोजम षोनेके 
हैवु शस्या जल एल तसा मूल ्रायि से श्षक्स्ममुषार प्रातिष्य 
राये जिना किमी गृहस्यौ कै गृह पर कोई भ्रतिभि न श्ट्ना 
श्राहिये। 
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पाखरशिडिनो विकपेस्यावडालनतिकाञ्छडान्‌ । 


हेतकान्यकदत्तींस्व वाडमात्र णापि. नाकयेत्‌ ॥३०॥ 

( ३० ) यदि पाखण्ड, गर्हित, मास हासा उदर पोषण- 
कर्ता, विडालबृत्तिक, स्व'ध्यायन करने वादे, कुतर्की, यह्‌ सब 
श्रतिथि कालमे श्राजावे तो वाणी (वाक्‌) माच से भी उनका 
भ्रातिथ्यन करे किन्नु भोजन श्रवस्य दे। 

वेदविदयात्रतस्ताताञश्चोतियान्युहमेधिनः 
पूजयेद्रव्यकन्येन विपरीतांश्च वंसते ॥२३१। 

(३१) गृहस्थ, वेद श्रौर वणो के श्राचरणी पुरुषो का 
पूजने हवन करे श्रौर भोजन योग्य पदार्थो से श्रातिष्य-सत्कार 
करे, यदि वेद विरुद श्राचस्ण व कमंहोत्तो उसकी पूजा न करे 

शक्तितो ऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 

संविभागश्च भूतेभ्यः कतन्योऽलुपरोधतः ॥३२।। 

(३२) जो ब्रह्मच री वा सन्यासी श्रादि स्वयमपाकी नही ' 


है गृहस्थ श्रपने शषव्यनुक्षार उनको मोजन)दि दे तत्पद्चाु 
बालकोसे जो श्रन्न जल बचे वह्‌ श्रन्य जोवोकोदे। 


राजतो धनमन्विच्छत्ससीदन्स्नातकः धा | 
याज्यान्तेवायिनोर्वापि न त्वन्यत इत्ति स्थितिः ॥३२। 


३३ ).यदि स्नातक गृहस्थक्षुधा से श्रतीव पीडितहोतो 
राजा, यजमान, विदार्थी इन सव से धन लेवे श्रमयसे न लेवे यह्‌ 
शास्त्रमर्यादा है । 


~न सीएस्स्नातको विप्रः चधा शक्तः फथंचने । 
न जीणमलवद्रासा भवेच्च विभवे सती ॥३४] 


टै मनुम्मृषि-- 


( ३४) जो गृहस्य स्नातक कषा चैमब सम्पन्न हो बह 
कुभासे कमी भी भ्राद्त ( ल्ली हषय ) न हो । प्रीर ए 
हते जीर्णं ( पुरामे ) ठया म॑मे बस्तर धारणा स करे । 

क्लृप्कणनखरमभ दान्ति' शस्लाम्बर' शुषि 1 
स्वाघ्याय सैव युक्त प्पाभ्ित्यमारमश्रितेषु घ ॥२५॥ 

{ ३५) स्वाप्याय प्रौर शुमकमो में सर्दब रत रहै तषा 
कैश ( सरकेवास ) नस डादी कृटाकृर घोट रब ष्येषं षस्व 
धारण करे शुचि (पवित्र) रहे तपा प्रास्मा को दर्यो के बी 
भूत नष्टोमेदे वरन षन्दियो को भात्माका दास जामे। 

वैणषीं घारयेयषटि सादर च फमणर्डस्म्‌ । 

य्ठोपयीत पेद च शे रौक्मे घ हयडते ॥२६॥ 

( ६६ ) मेदाप्ययन केषहेतु जसी साटी अलसेभरा 
कमण्डलु, यशोपवीत तया स्ोे फे कुष्डलषारणा्ें सदेग प्रपते 
पास रक्तै । 

नकषेवोप्न्वमादिस्य नास्स यान्ते फदाधन । 

नोपसृष्ट ष पार्यं न मप्यनमसो गवम्‌ ॥३७॥ 

( १७ ) पूर्योवय पूर्यास्व मप्याग्ह्‌ तथा प्रहरणा षमय सूं 
का प्रतितिम्मजलमे मदे) 

न छषपयटस्सवन्वीं न प्रषवेस् बरपंवि । 

न नोदकं निरीदाव स्व रूपमिति धारणा ॥२७ 

( १८ ) जम बरस्तेम म दौरेजसमे निजस्पभ्पे 
जेप बहक चनी ( रस्सी परियाभाबा जेबङ़ा) षो सापे 
धास््र मे पेखा सिषा ई । 
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दुं गां दवतं विप्र घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कीत प्रज्ञतंश्व तनस्पतीन्‌ ॥३९॥ 

(३६ ) कटी जाता हो श्रौर सन्मुख मिदर, गऊ, देवता 
ब्राह्मण, घृत, मघु (शहद ) चौ राहा, प्रज्ञाता ( जानी हुई } वन- 
स्पत्ति मिले तो उनकी प्रदक्षिणा करके जाय श्रथवा उनको 
दाहिनी श्रर करके जावे । 

नोपगच्छेटप्रमत्तोऽपि सियमातबदर्शने । 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥४०॥ 

(४० ) यद्यपि भ्रधिक कामातुर होवे तो भी रजोदशंन 
वालीस्परीसे रति कदापिन करे तथा उसके वरावर शय्या पर 
सत्री कै सहित न सोवे । 

रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य च्‌ पगच्छेतः । 
प्रज्ञा तेजोवलं चच गयुश्चैव प्रदीयते ॥४१॥ 
( ४१ ) जो पुरुष रजोदर्शन वाली स्त्री से भोग करता है 
उसकी वुद्धि, तेज वल, चक्षु तथा श्रायु यह्‌ सव क्षीण हो जाते ह 
तां विचजयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ । 
[1 न, = 
रज्ञा तेजो बलं चन्त, रायुश्चैव प्रवधंते ।४२॥ 

(४२) जो परुष रजोदर्घन वाली स्त्री से भोग नी 
करता है उसकी तेज, बल, चक्ष. तथा श्रायु इन सव की वृद्धि 
होती है । ध 

नाश्नीयाद्भायेया साधं नैनामीक्ेत चारनतीम्‌ । 

तमती जुम्ममाणा वा न चासीनां यथासुभ्वम्‌ ॥४३॥ 


११६ मनुस्मृति-- 


(४३) स्वीक सहिहपएक पात्तम मोजभ सक्र) पपा 
षीकने भम्मार्ईतेते पपा सुससे बैठनेषील्घ्यामेंनवेले। 
नासयन्वीं स्वके नवर न चा्यक्तामनाद्ृताम्‌ । 
नं पश्वेतप्रमवन्वीं ष तेजस््रमी द्विजाचमः ॥४४॥ 
(४४) भो द्रण तैजवान होने की कामना रभवेदै बह 
स्प्रीकोसूग्मा वा उबटमादि सगत का प्तस्म भयता प्रसबकाम 
(वाक जनै) कीदश्ामेन ष॑सें। 
नासभयादंकवासा म नग्न स्नानमाषरेत । 
न मूत्र पयि क्रीत न मस्मनि न गोमन ॥४५॥ 
(६) एक बस्तर भपारणाकर भोजम तकरे नग्नो 
स्नान णकरे पम ( रास्ता ) मस्म तषा गोस्यामपर मूषम 
त्यागे) 
न फालङृष्ट न अले न धित्यां न च पर्वते । ` 
न जीरंदेषापतनं न भमी फदाषन ।।४६॥ 
(४६) भते ेण जप पभरग्नि चिता पेत देवताप्रौके 
जीरं (पुरान) मन्दिर सयल्मीकं ( घोटेर कीर्णे दारा एकननित 
की हर भिटरी) एम सथ पर मी कदापि मलमूत्र स्याग म करे । 
न समतस्ब॑प्‌, न गण्द्लापि च स्वित्‌" । 
न नङ्ीकीरमासप न ष पर्वतमस्तक ॥४७॥ 
(४७ ) शे होकर चलते हये उस गढे मे जिम जीव 
रहत॑ हो नदीट तषा पर्वे की रोटी पर मी मलमूषम करे । 
कास्वम्निषिप्रमादिस्यमप' पस्यस्तयैष गा । 
न कधन शवीव विदमूप्रस्य विसम्‌ ।(४८॥ 
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(४८) वायु, अग्नि, सूर्य, जल, ब्राह्मण, गऊ इन सवको 
देखते हुये भी मल वा मूत्र न त्यागे | 
तिरस्छृत्योच्चरेत्काष्टलोष्टपत्रदणादिना । 
नियम्य प्रयतो वाचं सवीतांद्धोऽवशुरिटितः ॥४६॥ 
( ४६ ) सूखेपत्ते घास फू स,काछठ (काठ) प्रादि से पृथिवी 
को द्ुपाकर तथा शीदा या श्रन्य श्रमो को वस्त्राच्छरादित ( कपडे 
से ठक) कर मौन धारण कर भल व मूत्र विसर्जने करे । 


मत्रोच्चारसयत्सगं दिवा क्यादुदट्मखः। 
दरतिणाभिष्खो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥५०॥ 

(५० ) दिवश, प्रात तथा सायको उत्तराभिमुख हो 
( उत्तर दिशा को मूख कर ) तथा रत्रिको दक्षिणाभिमुखो 
मल व मूत्र विसर्जन करे । 

छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि चां द्विजः । 
यथासुखमुखः इ्यातप्राणएवाथाभयेप्‌, च ॥५१॥। 

(५१ छाया, भ्रन्घकार्‌ (श्रषेरे) प्राश्वाघा (प्राोको 
कष्टो) तथा भयमे राच्रिहो वा दिन जिस्भ्रोर मुख करनेसे 
सुख प्राप्तौ उसश्रोरहीमुह्‌ करके मल व मूत्रत्याग करे। 

्रत्यगनि प्रनयं च प्रतिसोमोदकद्धिजान्‌ । 

ग्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२।। 

(५२ ) श्रगिनि, सूर्यं, सोम, जल, ब्राह्मण, गङ, व्यु के 


प्रति मुख करके मल व मूत्र त्याग करने से प्रज्ञा ( वुद्धि) नष्टौ 
जाती है) 


श्न मनुस्पृषि- 
नाग्नि पखेनोपषमेष्मम्नां नेषोव धियम्‌ । 
निन्य प्रभिववेष्नी न च पादौ प्रतापपेद्‌ ॥५३॥ 


(५३) ® पग्निको मुख्येन पूकना ध्रग्निमे प्मपभित्र 
चस्युम डालना प्रम्निमे पावकोन तना तमानगममस्त्रीको 
न वसना ब्राहियि 1 


अषस्नान्नोपदम्यारज न चैनमभिषयेद्‌ । 
न चैन पादतः इ्पामप्राणवषमाघरेत्‌ ॥४४॥ 
(४४) प्मण्निकोष्षस्पा (खारपार्ई, के मोत न रक्ते 
प्रग्नि मि प्रिनिकोपांवसे लर्यान करेया प्रर्णोको 
कह तदे । 
नाश्नीयारसषिभेायां न गर्छषभनापिं संविगरव । 
न चेय प्रलिम॑व्‌भूमि नात्मनोपषठेत्लम्‌ ॥५१५।॥ |, 


(५५) सचि चेला ( प्राच तयासाय ) मे भोजननक्रे 
मेते तयान सोबे भूमि पररेशा्ये ( सकोर ) नलीजे तषा 


भो पूलमासाप्रपते रीर षारणा गिमिहाञ्े प्राप न उतारे 
प्रस्य से च्तरनाने। 


नाप मूत्रपूरीप वान ष्ठोचनं न सषटःसुञजव्‌ 1 
श्र पप्यतिप्तमन्यदा स्ताशिवि बरा डिपाि वा ॥५९॥ 


(५६) मल मूत्र पलार ( दूर ) प्रपवित्र भस्य सनिर्‌, 
घ्या 1 दल सबको जनम विजित वा प्रबाहितिनमरे। 


कः सुप्यार्टृन्पगह भराय न प्रवोषमत्‌। 
नोदकययाभिमापेद यश्च गच्छम वावृत" ॥१०॥ 


क प्ग्निको मूसे पञ्मे से सिरोयेदना प्रौर प्रपि 
वन्ये जलाने चे बामु दरूविहहो जवी है! 
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( ५७ ) शून्य गृह्‌ मे एकाकी त सोवे, श्रपने से विद्यादि 
उच्च व श्रं पुरुष यदि सोतादह्ोतोन जगवे मासिक घमं 
वाली स्त्री से सम्भापणन करे तथा विना निमन्रण पयि यज्ञेमे 
न जावे) 
दग्यागारे गवां गोष्ट ब्राह्मणानां च सन्निधो । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं परिषुद्ररेत्‌ ॥५८॥ 
( ५८ ) क्षग्निगृह, गोस्थान ( सार }, ब्राह्मण के समीप 
स्वाध्याय मे तथा भोजन मे दाहिना हाथ निकालना चहिये । 
न वारयेद्गां धावन्तीं न चचक्तीत कस्यचित्‌ । 


न दिवीन्द्रायुधं द्वा कस्यचिद्‌ द शयद्‌ बुधः ॥५६॥ 
(५९) दुग्ध वा जल पीती हुई ग्ऊकोक्सेभीनहटवे 
भ्रोर इन्द्र घनुष के दशन कर किसी को न दिखावे । 
नाधा्मिके वसेद्ग्रामे नन्याधिवहुत्ते भृशम्‌ । 


नेकः प्रपद्य ताध्वनं न चिर पव॑त वस्‌ ॥६०॥ 

(६० ) प्रधर्मीं ग्राम (जो गाव घम रहितहो) मेन वसे 

तया न्याधिग्रस्त प्राम (गव) मेभीन रहै, एकाकी परिभ्रमण 
न करे ( राह्‌न चले ), चिरकाल पर्यन्त परवत्त पर न वे | 


न शुद्रराव्यं निवसेन।घर्ि कजनापते | 
न पाखश्डिगणाक्रति नोपसुष्ट ऽन्त्यजेन्‌ भिः ।६१॥ 
) जिस गावमेदशुद्रका राज्यहौवा भ्राम श्रधर्मी 
पाखण्डीभ्वाण्डाल मनुष्य के उपद्रव द्वारा पीडित हो उसमेन रहै 
न भृज्ञीतोद्‌ धृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत्‌ । 
नातिप्रगे नातिसायं न सोयं प्रातराशितः ॥६२॥ 


१६० मनूस्मृति- 


{ ६२ ) जिस वल्तुसे तेन निकाल क्षिया गपाहोच्ये 
भ्लणान करे प्रातकासव सम्ध्या सरमय मोजन मकरे तथा 
यदि प्रात खमय प्रधिक मोजन करक्षियाष्टो तो सायकालको 
भोजम न करे। 

कुर्वीत वृथा चे न वार्यञ्जलिना पिषेत्‌ 1 
नोरपगे मवमद्भरपास्र वातु स्यात्छतुली ॥६३२॥ 

(६६) जिस प्रकार से शहलोक्‌ तथा परलोकर्मे कुष 
साभनहो उमोन करे प्रभ्जसि (शम्सू) जल भ पीवे जाप 
पर मण्ड पादिरस कर मक्षण भक्रे त्यादिना प्रभिप्राय 
किसीभेदकं माममेकीषेष्टानकरे। 

न नुन्येदेषपा गायन्न धादित्राणि षारयव्‌ । 

नाम्फाटय्न च न्मम च रको प्रिराषयेत्‌ ॥६४॥ 

(६५४) नग्य गीत वां सी ठोकता कटक ना 
हास्म गधाप्रादि कस्वर श्रये प्रतिप्वमि (मासो ासन।) ईम स्व 
कायो सपुगणाक्रे। 

म पालो घानसर््फाम्यं दासिदपि मोजनं 1 

न भिम्मभारड चुञ्जीत न मावप्रतिदूपित ॥६५॥ 

(६५) रासाश पावमपाव कलापि न पोये दृहये 
खादूधिनपशत्रम जिमम जिल पिध्र होताषह्ेषा प्रमिच्छाह् 
भाजननत फक । 

उपानह पागग्च पुवम-परनं पारय । 

उपरडीनप्रलमार खर्म क्रफमप भर ॥६७॥ 

( ६९) शना शलगीो उपबीव (भनेर) प्राभूषए, 


चतुर्थोऽध्याय १६१ 
पूलमाला, कमण्डलु, वस्व, इन सवको यदि किसी ने धारण 
कियादहौतोश्रापघारसान करे! . 

नाविनीतै ञच्‌ ग्येन॑चक्तद्व्याधिपीडिततेः 
न भिननरङ्काचिखरेनं वाल्लभिविरूपितेः ।। ६७ ॥ 

( ६७ } जिम र^मे एसा वेल जुताहो जिेरथमेन 
सिखाया गयाहो वाक्ष्‌वा पीडित, प्यामा, रोगी च जिकतके सीग 
परख ग्बुर नथा पु खण्डित हो गये हौ एमे रथ पर न वैठे। 

विनीतैस्त व्रजननित्यमाशुगलच ण।न्वितेः । 
वर्शरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुटन्भृशम्‌ ॥ ६८ ॥ 

( ६८) जिस ग्थमे रेने वैल जुते हो जिनकोरथमे 
चलना सिखाया गया हो त्तथा लक्षा, रूप-र द्ध जिसका उत्तम 
हो, उम रथ पर चदे पञ्न्तु वेनो कणे पनेसेन मारे। 

बालातथः प्रतधूमा वभ्यं सिर तथासनम्‌ । 
न रिन्याचललयेमानि दन्तेनोत्पाययेन्नखाच्‌ ॥६६॥ 

( ६& ) प्रात समय तीन घड़ी पयन्त सूर्यं की धुप, जलते 
साव का धुध्रा, टूटा प्रासन, इन मवमेदूर्‌ ( विलग ) रहै, लोम 
तथा नान्तून न नोचे तश्रा नखो को दातो से न काटे । 

न मृन्लोष्ट च मृद्नीयन्ब्‌ च्न्यासफरजंस्तणम्‌ | 

न कमं निप्फर यान यस्याप्रसुखोदयम्‌ ॥७०।] 

(५७० ) भ््ि त्तथादेले को सदेन न करे, नख से तृण 
(तिनका) न तोडे, व्यथं तथा निष्फल कायं न करे, तथा जिस 
यके करनेसेसुखन होवे उस कायंकोन करे 

लोष्टमर्दा तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 


स विनाशं चरजत्याश्यु चको शुचिरेव च ।॥७१॥ 


१६२ मनुस्मृि-- 

(७१ } इसा सद॑न रमे वासा तृण तड वासा दारणे 
से मस काटमे बाला धपवित्र रहने वासा, ्ुमसी करने भाता 
कीघ्र माध टौ जाता है क्योकि यहु सव दार्ये चिना तभा 
प्रमं की है । 

न विग्ष्छषां ्ृपद्वदिमाम्य न धारेत्‌ 1 
गर्वा ष्च यान पषठेन सर्वथेवे विगर्ितम्‌ ॥७२॥ 

(७२ ) सोकरीति वा भेवरीतिमे पित्त संगाकृरकषा 
भर्तानकै भार्सो सँ मालानधारणाकरे वैषङकी पीठपरर 
अवकट म जसे मह्‌ सब कार्य वमित है) 

भ्द्ररेण च नातीयाद्‌ ग्राम षा वेश्म षाश्टम्‌ ! 

राघ्रौ च दृषमृखानि इरत परिवर्य ।७२॥ 

(७१) गाबिमगाभरमहुदोनो धागेश्रोरसे पिरेहपु 
होगे ठोद्वारधोष्प्रौरप्रोरयै साभ (फ) कर उसके मीतर 
भागे तवा रात्रि समय बृककीजड्मेमरहे। 

नाचौ मेत्कदाचिचु रवय नोपानदौ इर्त । 

शपनस्यो न भद्ीत न पादस्य न चासनं ॥७४॥ 


(७४ ) पसा भजेते पपना बदा पानो के प्रतिगिकि 

ष धे एक स्थापि वूसरे स्मान्‌ परननल्तेजवि क्षय्या पर 

४५ कर श्रौर प्रधिक प्रसर को हाप म प्रहणाकरघ्समेसे 

योढा-पाढा निकास कर तना प्रासम्‌ पर भोजम-पात्र को रशकर 
भरोमम न करे । 


सषंष तिल्लमद नाप्रादस्तमिते श्यौ । 
म ष नग्न शयीठेह न षोष््डटःकचिवूमजत्‌ ॥७५॥ 
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{ ७५) रात्रि मे त्तिलमिधित्त वस्तु न खावे, नग्न न सोवे 
चुठे मुट्‌ कटी न जाये । 

श्रद्‌ पादस्तु युद्ञीत नाद्र पादस्तु संविरोत्‌ । 

शराद्रपादस्तु येज्ञानो दीरथमायुरवाप्ठुयाद्‌ ।॥७६॥ 

( ७६ ) गीनले पाव करके भोजन करना उत्तम है परन्तु 
गीन्ञे पाव सोना वजित्त है । जो मनृष्य पाव धोकर भोजन करता 
है वह्‌ दीर्घजीवी होता है । 

प्नचचुकिपयं दुगं न प्रपयत किचित्‌ । 

न विरमूत्रखुपीच्येत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 
(७७) जो देश प्राखो से नही देखा वा जिस देश 
मे मृत्यु भय रै, उस देव स्यान पर कभीन जावे, तथा श्रपने 
मल व मूत्र फो न देखे तथा नदी को बाहृश्रो ( हाथो) 


से न तैरे। 
धितिष्टं केशांस्तु न भस्मास्थिकपाल्िकाः । 
न कार्पासास्थि न तपान्दीषंमायुभिजीपिपः ॥७८॥। 


(७८) दीर्घायु का इक््ुक पुरुष वाल, राख, डी, म्द 
चिन्न प।्ो के टुकड़े, विनौले तथा भूसे पर ख्डा न रहै । 
न म॑बमेच्च पतितेन चर डान पुल्कसैः । 
न मूर्भर्नावलिप्तेस्च नान्त्य नान्त्यावसायिभिः ।७६॥ 
(७६ ) दूसरे भ्रामवासी पुरुष जो पत्तित, चाण्डाल, 
छ ७७ वा इलोक सम्मिलित किया गया है, इससे दूसरे 


देशो मे जाना बाजत है क्योकि एक वार जाये चिना कोई श्राखो 
दारा नही देख सकता । 


शय मनुस्मृधि-- 


पुस्स धनगचित मूं धोवी प्रादि वथा भ्रत्य षायी रह 
उनके सर्गं (साय } एक वृक्षकीायामेमरहे। 
न शूद्राय मतिं दघाश्नोचिहि्ट न धिष्कृतम्‌ । 
न चास्योपटिरोदमंन घास्य व्रमाद्गिषठ ॥८०॥ 
(०० ) सूद्राको निज सम्पप्तिनदै दारके प्रधिरिफ 
भ्नन्य शूद्र कोठा प्रप्र न दै णोहट्म्य हुवन करने पश्बतु 
दोप रहा, वहुसूत्रकोनदेतया पम व प्रतका उपरे ध्र 
जोलदे। 
यो सस्य प्ममाचष्टे यश्च॑व (एति व्रतम्‌! 
 सोञ्छंश्त नाम तम॒ प्र तेय मति ॥८१॥ 
। (१) > जोपुख्य शूद्रको पमं तथा प्रतोपरेख करता 
है बह उस शद सित प्रसूत माम मरक को प्राप्त होवा है । 
न सदषाम्यां पाणिम्यां कण्डयदा मन शिरः । 
न स्परां तदुस्किटो न च स्नायाद्टिना वत" ॥८२॥ 
(पर) बदकरोेक्षिरम जुजघाय म अठ हापा 
किर्स्पर्पोकरेपाक्षिरकोषछोडकष्ठसं स्नाममंकृरे पर्षत्‌ 
रिर से पाव पर्यण्व स्ननिकरे। 
फेश्रहान्पहारांश्च शिरस्मसान्मिमओरेव । 
रिग"स्ना स्य तैतेन नाह़् कफिश्िदपि स्एरेव ॥८३॥ 








> ८१ बा दोक पौराणिक कासमे सम्मिरतित करिया 
गया ह! जड दूद्रो को जिचाभ्ययम वजितु भर उनको भर्मोपदेषष 
से बिलग र्कम, ध | 
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( ८३ ) क्रोधवशा श्रपने व दूमरे के सिरमेनमारे, केश 
( वालो को ) न खीचे, यद्विशिरमे तेल लगा स्नान करेतोश्रन्य 
भ्रद्गोमेतेल न लगावे। 
न राज्ञः प्रतिगृह्ण यादराजन्यग्रद्रतितः । 
घूनाचक्र्वजवतां वेश्येव च जीवताम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
(८४ ) जो राजा क्षत्रिय न हौ तथा कसाई'तेली,कलाल 
वारेसेस्त्री परुष जो वेश्या वन कर जीवन व्यतीत करते हो, 
इनसे ब्राह्मण दान न लेवे 
दशघनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेश्या दशवेश्यासमो सपः ॥ ८५ ॥ 
(८५) दग सूना ( कसाई ) के समान तेली, दश चक्र 
( तेली ) के ममान कलाल, दग ध्वज (कलाल) के समान वेद्या 
तथा दर वेद्याश्रो के समान राजादहै। 
दश नासदस्राणि यो वाहयति सौनिकः । 
तेन तुल्यः स्मृतो गजा धोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥। 
(८६) जो सौनिक ( कसई) श्रपने श्रथं दशसह 
जीव हनन करता है उसके तुत्य वह्‌ राजा है, इस राजा का 
मतिग्रह्‌ घोर ( सस्त ) है । 
या राज्ञः प्रतिगृह्णति लुन्धस्योच्छाखवर्सिनः । 
स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकर्विंशतिम्‌ ॥ ८७ ॥ 


(८७) जो राजा लोभी व शास्त्र प्रतिङ्कल भ्राचरण वाला 
दै उसेसे जो कोर्द दान ग्रहण करता है वह यथाक्रम २९१ प्रकारके 
नरको (जो श्रागे कर्मे ) में जात्ता है, 


१६६ मनुस्पृति-- 


समित्रमन्तामिसल्त महारौरषरीरषौ 1 

मरक क्लद्र च महनरफमष श्र ॥ ८८॥ 

( प्य } ए--छामिसर र~ प्रठामिल्ञ इ-महूासर 
भ--रीरव भ--मरक ® ६-काससूवर ७- महानरक ¦ 

ससीमन महावीचिं तपन सप्रवापनम्‌ । 

माप घ सफारोल इरमल्त प्रतिमूर्धिफम्‌ ॥ ८६ ॥ 

(८९) ८-पजीबन €-महावीनि >‹ १ -पेपन ११ प्रतापन, 
१२-सभात {११-काकास १४-कु४ मल १४-परचि मूति । 

स्ोश्णहृजीप च पन्थान शान्मलली नदीम्‌ । 

श्सिपशयन धैव स्ोहदारक्मेव घ ॥ ६० ॥ 

(९०) १६-सोह्ठक्‌ १७ज्जीप र८-पन्धाना १९-घास्म 
सीनषी २० परसिपृत्रबम २१-मोहदारक्‌ । 

एतदरिदन्तो विद्रासो घ्रा ब्रदयषादिन । 

न राव प्रतिगृह्णन्ति प्रत्य धयोऽमिष्छंपिणः ॥६१॥ 

(९१) मरक-न्दाज्ञाता परसोक मे कल्यारा के ण्डक 
वैद स्वाभ्यापी जो ब्राह्मण ह बहु राजा घ वाम मही तेतै । 





& प्रज्लन वक्षा मे महाजड़्‌ हो जामा कृष्ट, इन्छा होना श्रौर 
उखकी पूति न होना इन वुखो का लाम मरक है । 

~+ गहि जीगम भ्यवीव कर्मा प्रति विवयी होना भिरने 
सचे कृष्ट पाला प्रगिति मे बस जामा सवात (रोर) पाना पृषमृषपु, 
मीर भाति मे उत्पन्न होमा प्रादि महानरक है। 

> यह मीबिविषप्रकारकेष्टाकेभामद्ै। 
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ब्राह्म मुहूतं बुध्येत ' धर्मार्थो चायुचिन्तयेत्‌ । | 
कायक्लेशांश्च तन्पूलान्वेदतत्वाथंमेव च ॥ ६२ ॥ 

( €२ } ब्राह्म महूत (चार घडी रात्रि रहै) मे उठकर 

धमे श्रीर सुख के साधन का विचार करे, कायक्लेशो का मूल 


घमं तथा प्रथं श्रौर वेद के तत्वाथं प्र्यात्‌ ब्रह्मज्ञान कामभी 
भ्न करे । 


उत्थायावश्यकः कृत्वा कृतशौचः समाहितः । 
पूं सन्ध्यां जपंस्िष्ठेतस्वक्रा्ते चापरां चिरम्‌।।६३॥ 
( ६३ ) तत्पश्चान्‌ शय्या त्याग कर आवश्यक कार्यो से 
होकर निरिचन्तता से स्नान करे 1 प्रात्त तथा साय दोनो 
समयकीसस्यामे चिरकाल पर्यन्त जप करता रहै । 
पयो दीर्ध सघ्यत्वा्ीरघ॑मायुरवाप्नुयु; । 
्रज्ञांयशश्च कीसिं च त्रद्यधच॑समेव च ॥ ६४ ॥ 
( ९४ ) चिरकाल परय॑न्त सन्ध्या, जप तथा प्राणायाम 
करने से ऋषि लोगो ने वृद्धि, विद्या, यन, कीति तथा ब्रहयतेज 
को प्राप्तकियाहै। 
श्रावण्यां प्रौष्टपञं चाऽप्युपाङ्त्य यथाविधि | 
युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपंचमान्‌ ॥६५॥ 


{ ६५ ) श्रावण चा भाद्रपदमास मे यथाविधि विचार 
सहित साढे चार मास पर्यन्त छन्द युक्त वेदपाठ करता रह 


पष्ये तु छन्दसां डर्याददिरुत्सजनं द्विजः । 
माघशुक्लस्य वा प्राप पूर्वा प्रथमेऽदनि ॥ § ६ ॥ 


( ६६ ) से चार मास पर्चात्‌ पुष्य नक्षत्रमे ग्रामके 
चारह्‌ जाफय छन्द का त्याग केरे, भ्रौर श्रावयावभादोमे 


१६८ मनुस्मृवि-~ 
भो उपाकर्म निया हो उसको म प पुक् प्रतिपदा में पूर्न्हि कासं 
(दोपहर से प्रमम उष्वजन क्रे ॥ 
यथशाख छ इस्वेयदुत्सग एन्दमां ५१ । 
विरमेत्यषणी राप्रि वदेैकमदमिशम्‌ ॥ ६५॥ 
( ९७ ) साडे नार माप पर्यम्ठ बेदपाठ करना दस कारण 
सिणाहैकिवीर्पाक कारण श्रन्यकायनषही हो सक्सैहै। उन 
दिर्मो म कैवस वेद पाठौ करना भ्राहिये प्रम्यमा प्रम काय 
मषापिषि भरमे षाहिये । 
अत र्वं तु छन्दापि एक्लेषु निय पठेत्‌ । 
परेदाङ्गनि श्व सर्वासिं शप्खपर्ष पु सपरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
( ९८ ) तत्पर्वात्‌ पुष्पक मे नेद तथा ह्णा पस मे 
घरार्भोकापाठक्रे। 
नाविस्य्टमषीयीव न शद्रजनसखभ्िपौ । 
न निशति परिभान्तो प्रप्माणीःय पन" स्वदेव्‌ ॥६६॥ 
(९१) पाठ मे स्पष्ट शम्ब प्रौर स्वर खित पवे प्रक 
समीप पाठनक्रेप्रौरयदि रात्रि के भौपेषषट्रर्मेबेदपाठषे 
[भमित हो जबेतो सो नही। 
सोितैन बिभिना मिर्त्यं दन्दस्कर्वं पटेव्‌ । 
अक्ष्नयष्कृतं श्र दविरो युषोढनापदि ॥१००॥ 
( १०० ) यसो जिषि छे मित्य भेद के दोगो माग प्रयलु 
चछम्व भौरब्राह्मण का पाठ करे) 
श्माभ्िस्यमनप्यापानपोयानि पिवेत्‌ । 
पभ्यापनं च इ्यखिःदिप्यालां बिपिपूर्षफय्‌ ॥२०१॥ 
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( १०१ ) श्रागे जो ग्रनध्याय करेगे उनमे गुरु व शिष्य 
दोनो वेदपाठ न करे तथा वेद न पढावं । । 
कर्णश्रवेऽनिले रत्रौ दिवा पांसुसमृहने । 
एतौ वर्पास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२॥ 
( १०२ ) रात्रि के समय कानमे वायु क्षनसनात्तीहो वा 
दिनम घुल वढती हो तो वर्प ऋतु मे उसी दिन ग्रनच्याय जाने, 
एसा श्रनध्याय ज्ञाताग्नो ने कहा है 
विदय तस्तानतवर्णेषु महोल्कानां च संप्लये 1 
श्राकालिकमनध्यायमेतेषु सयुरत्रवीत्‌ ॥१०३॥ 
( १०३ ) विदत्‌ ( विजली) का चमकना, गर्जना, 
वर्षा होने मे विजली का टूटना, पसे समय मे दूसरे दिवस उसी 
समय तक श्रनध्यायदहै। 
एतांस्त्वभ्युदितान्वि्यायदा प्रादुष्कृताग्निषु । 
तदा वषिद्यादनध्यायमतृतौ चा्रदशैने ॥१०४॥ 
( १०४ ) वियत्‌ ( चिजली ) का चमकना, गरजना, 
जल-वर्षा, यह्‌ यदि तीनो सन्ध्या के समयहो. तो वर्षाऋतुमे 
भ्रनध्याय जानना । परन्तु सदैव श्रनध्याय न जाने क्योकि वर्षा 
चऋतुमेतो यह्‌ स्वहोतेहीर्है। ग्रौर यदि श्र॒न्य ऋतुमे.मेष 
दिखाई देवें तो भौ च्रनध्य य सुमभे.। 
निर्घाति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । 
एतनाकालिकान्विद्यादनध्यायासूतावपि ॥१०५।॥। 


( १०५ ) श्राकाश मे उत्पात का शब्द हो, भूचाल, चद्रमा, 


सूये व नक्षत्नो का उपद्रव हो, यह सव जिस समय हौ दूसरे 
दिवस उसी स्मय तकं श्रनघ्याये जप्ये 


१७० मनुस्मृपि - 


भदृषछतम्बग्निपु तु पिप तस्तनित निःस्वने । 
सन्योति स्यादनघ्याय शेपे रत्रौ यथां दिवा॥१०६॥ 
(१६) परावकालके हुवनके भं काष्टे सथर्पणसे 
प्रम्मि उक्पप्न ्टोने के सरमय विजसी का चमकना हषा मेषर्जन 
हो परन्तु भर्याभष्टोवे तो मैबस दिवस मर प्रनभ्याय समसे । 
सदि यष मो यातं सर्भ्या हवन समम ष्टौ तो केवलं रानि भर 
प्रनध्माय समभे । 
नित्पानज्याय एष स्यावूप्रामेषु नगरेषु च । 
घर्मनेपुरयकफामानां पूतिगन्धे च सरषंदा ॥१०७॥ 
( १०७ ) भो पुष घर्म कौ पूणं कामता रसता हो बह 
परहप्रामष्टोवानगरहटौ भिस समम बुगंन्ि फंसीष्ो उष 
समय प्रध्याय करार्गे | 
दन्र्गतशमे प्रमे श्रपललस्य घ सभिषौ । 
भ्नष्पायो स्थमाने पतमभ्ाये जनस्य च ॥१०८॥ 
(१८) जब सकगाबमे श्रव पारे ठवतकप्पर्मी 
के समीप रोदम मय तथा प्रन्य कायि भन सभूदाम मेँ 
प्ममभ्याय भागे । 
दष म्यराप्रौ च विरूपस्य विसर्जने । 
उम्किट भाद्रवङ्पैव मनमापि न षिन्दयेत्‌ ।1१०६॥ 
(१९) जलमे प्रदं रानिमे मसं ज मूज भिसर्यन 
करते समय चिल मे मीषवेदकाप्याम नामे बृठेमुहतया 
श्राद्ध मोमन करके स्तौ स्ाभ्यापन करे) 
प्रसिगष जो विद्रानेकोरिषटस्य देषनम्‌ । 
श्यद्‌ न फीतेयूमद राक्नो रासभ तदे ॥११०]। 
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( ११० } ~+ एकोदिष्ट श्राद्ध का निमन्त्रण, ग्रहण करके 
निमन्त्रित दिवस से तीन दिवस पर्यन्त वेद पाठन करे तथा 
राजा के सूतक मे व चन्द्र सूयय ग्रहणमे भी वेद पाठन करे 1 

यायदरैकानुदिषटस्य गन्धो लेपश्च तिष्टति । 

विप्रस्य विदुषो देह तावदु न कीतेयेत्‌ ।१११॥ 

( १११ ) जव तक एकोषिष्टं श्राद्ध का गन्यलेप शरीर मे 
रहे तव तक वेद पाठ न करे । 

[० 

शप्तानः प्रौढपादश्च कृत्या चेवानसकथिकाम्‌ । 

नाधीयीतामिषं जगध्वा चछूतकान्न्मेव च ॥११२॥ 

( ११२ ) >‹ मास घ सूतक का प्रन्नः दोनोमेसे किसी 
एक का ्रल्न, भोजन करके सोते हुए, श्रासन पर पाव रखे तथा 
दोनो टिहनो (घुट्‌) को नीचे किये हुए वेदपाठ करे । 

नीहारे बणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः । 

श्रमावस्याचत्दश्योः पौणंमास्यशटकासु च ॥११२॥ 

( ११३ ) कुहरा पडते समय वाशब्द, दोनो सध्या, 
भ्रमावस्या, चतुदंशी, पौणंमासी, श्रष्टमी, इन सब मे स्वाध्याय 
(वेदपाठ) न करे । 

श्रमावस्या शुरु" हन्ति शिष्यं हन्ति चतदंशी । 

ब्ह्मा्टकापौणंमास्यौ तस्मात्ता; परिबजंयेत्‌ ॥११४॥ 





¬+ एकादिष्ट श्राद्ध को एेसा गहत बतलाया गया है कि 
सउकी गघमाच्र दरीरमेभ्रानेसे वेदपाठ का श्रधिकार नही है। 


>< मास भक्षी को वेदपाठ का भ्रधिकार नही है, श्रत 
मास भक्षण का निपध ज्ञात होता है । 


७२ मनुस्मुति- 


श्रछगषशनो देषदैयत्यो युवेदस्त॒ मादुषः ! 
मयेद स्मृते 'पिश्यस्तस्माम्याऽ्यषिर्ष्वनि'॥ १२५॥ 
( १२४) ~+ श्टग्येद के देवत्रा देव दै, मुद भे देषता 
मभ्य टै हषा सामवेद के देवता पितरह इख कारण सामर्बव 
का एम्द पथित्र नही ध । 
पएतषिदन्वो पिद्धंद्धयीनिपर्ममन्वष्म । 
क्षमत पूर्ममस्यस्य पश्चा दमघीपतं ॥१२५॥ 
{ १२५ › बदेजिचा की रीति के राता जो पुरुप ह वह प्रषम 
गायत्री हषा दे काजापक्रते है पौर उससे जद बुदि स्पिर 
हो जावे सव बेद पाठ करे । 
पशुमरूकमार्जारग्यसरपनङ्कासुमि' । 
अन्तरागमने पिघातूमष्यायमहनिशम्‌ ॥१२६॥ 
( १२६ ) पलु मेक बिस्नी कुला घांप तेषा बहा 
इन स्मे से कोर यदिगुरु पौर धिषप्यकेमष्यसे पिकृसं मावे 
तो एक रानि प्रमभ्यायक्रना। 
्ाबेव पर्जपमित्यमनष्यायौ प्रयतत । 


स्वाध्यायभूमिं खालयुद्ूमात्मान वाशर्थि दिव ॥* २७] 
( १२७ } पाठमासा की सूमि मा प्रपना रीर प्रपनि् 
होमे ्ो मी कद पाटन करे । हन योनो भ्रमष्यायो मे पढमा यत्न 
से स्याग करे । 
ख र्सोक का पर्थं वेद बिरट है वेदो मे सामनेद सर्बोह्तम माना 
मया द । यह गराना पौराणिक शछक्मार्मक समय मे सम्मिलितं 
म ग्रहै जिसे सिक्लको ते भ्रपमे पारान के भि नियत कि है। 
लोट द्मनष्याप भी बिना फलं हात होते है ¦ 
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श्रमावस्यामाएटमीं च पौर॑मासीं चतुर्दशीम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेननित्यमप्पृतो स्नातको द्विजः ॥१२८॥ 
( रप ) ब्राह्मणा स्नातक तुकाल मे भौ श्रमाचस्या, 
श्रष्टमी, पूर्णमासी, चतू्दंशी को स्त्री सम्भोग कं करे | 
न स्नानमाचरेद्धक्त्या नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजस' नाऽविज्ञाते जलाशये ॥१२६॥ 
( १२६ ) मोजन करने के पवात्‌ व श्रातुर हो तो स्नानं 
न करे, वस्त्र पहने हुए भौ वार-वार स्नान न करे । रद्धं रात्रिक 
या चिना जाने जल-स्थान मे भो स्नान न करे। 
देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचा्य॑योस्तथा । 


नाक्रामेत्कामतश्डायां वभ्र णो दीचितस्य च ॥१३०॥ 

( १३० ) देवता, गुरु, राजा, स्नातक, भ्राचायं, कपिल 

वरं, जो पुरुष यज्ञ करने को हँ इनमेसेकिसीकीलायाको 
इच्छासेन लाघे। 


मध्यंदिनेऽधंरात्रे च श्राद्ध युक्त्वा च साभिपम्‌ । 
संध्ययोरुमयोश्चेव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥१२१॥ 
( १३१ ) मध्यदिन, ग्रद्धिराच्नि, साय, प्रत्त समय, श्राद्ध 
मास भोजन कर चौराहे पर न जावे। 
उदर्तनमयस्नानं विशमूत्र रक्तमेव च । 
श्लेष्मनिष्ठ्य तवान्तानि नाधितिष्ठेत्त कामतः।१३२॥ 
( १३२ ) उवटन की लोभी पर स्नान करनेसे जो पानी 


पृथिवी पर गिरे उस पर, मलमूत्र, रुधिर, खार, शूक, वमन 
(कं ), इन सव पर भी खडा न होवे । 


१७२ मनेस्मृति-- 
{ ११४ ) भ्रमावस्या गुरुको श्रत्दश्रीभिप्यको श्रमी 
य पूणंमासी मेव को नाध्चक्रष्ीषै, षसं कारणा षम दिवसो 
वैद पाठमकर । 
पाणे दिशां दाह गोमायूषिस्तै वया । 
स्वखगेषट च सुवति पष्टकौ च न प्रेवूदरिय"॥११५॥ 
( ११५ } जिस समय ष्रूल एष्ती षहो किसी भ्रोर पिनि 
सगीहो सियारमो ब ुतावे गधाबद्ेट ये प्बरोनकासा 
पा्दक्रतै हा तथा पक्तिमेशैदपाठम करे 
नापोयीत श्मशानान्ते ग्रामान्तं गोमजेपि वा । 
ासिस्वा मेपून वम" भादि प्रविरस च ॥११६॥ 
( ११६ ) रम्याम ( मरधट ) गोरामा प्राम समीप चथा 
मधुन समय क यस्त भारण भिये ए पाद का परस प्रहेण करके 
बेदपाठ मभ करे । 
प्राशि धा यदि वाऽप्रारि यद्किधिस्द्रादविफं मबरेद्‌ | 
सदालम्याप्यनभ्याय पार्यास्यो हि द्विल.स्सृवः ११७ 
( ११७) साकी वस्तु प्राणी हो भपवा जडहौ धनको 
ग्रहण करते के पणान्‌ बेदपाठ म करे क्योकि ब्राहमण उसका 
मुशषबटायहै। 
्ौररुपप्तते प्राम सम्रमे भाग्निकारिते । 
श्ाफाशिमनप्पाय विपात्सर्षादतेप्‌, शर ॥११८॥ 
( ११८ ) जिघ्प्राममे भोर धपनिष धती हो उपमे 


प्ग्निदाहमे परदूमुत कमं फे वेशने मे उष खमयसे दुसरे बिबस 
कै उसी समय तक्‌ म्रनध्याम जने। 
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उपाकर्मणि चोत्सर्गे धिरात्र' चेपशं स्स्तम्‌ । 
अष्टकासु त्वहोरात्रम्रत्वन्तासु च रात्रिप्‌, ॥११६॥ 
( ११६ ) उपाकरण (उपाक) व उत्सगं मे तथा त्रिरात्र 
श्रष्टका मे एक राति श्रनध्याय करना चाहिये । 
नाधीयीताश्वमाखूटो न व्रतं न च हस्तिनम्‌ । 
न नाव न खरं मोट नैरिणस्थो न यानगः || १२०॥ 
( ५२० ) अर्व ( घोडा ), वृक्ष, हस्ति ( हाथी ), नाव, 
गघा, ऊट, ऊसर भूमि, यान ( सवारी ), इन पर बैठ कर वेद- 
पाठन करे) 
न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे । 
न शुक्तमात्र नाजीर्णे न वमित्वा न घूतके ।|*२१॥ 
( १२९१९) विवाद मे, कलह मे, मेना के सग्राममे, श्रजीणं 
मे, बमन मे, सूतक मे, इन सव मे भी श्रनध्याय जानना, तथा 
मोजन करने के पश््वात भीवेदपरुन करना । 
्रतिथि चाननुज्ञाप्य मारुते चाति वा भृशम्‌ | 
रुधिरे च स्ते गात्राच्छाख ण च परिकति ॥१२२॥ 
( १२२ } श्रति वायु के चलने मे, शरीर से स्धिर 


निकलने मे, श्स्वसे क्षत (घाव) हौजानेमे, श्रत्तिथि की 
श्रनाज्ञा व श्ररुचि मे भी श्रनघ्यय करे। 


मामध्वनादब्ग्यज्ुपी नीधीयीत कदाचन । 
वेदस्याघीस्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥१२३॥ 
1 १०२ ) सामवेद को सुनकर ऋग्वेद व यजुर्वेद को न 


पटे वेद क श्रनत ग्रौर नेक प्रकरण इन तीनोमेसेकिसीको 
पढ कर श्रनघ्याय करे 1 


प मद्धि 


शऋभ्येदो देषदेवत्यो यजुवेदस्तु मायुप" । 
सामवेदः स्फतपिष्यस्वस्मादम्याऽ्शषि्वंनि। १२४॥ 
{ २४ ) + ग्वेद के देषताबेव दै, यचुषेद के देवता 
मनुष्य दै धपा सामवेद के देबा पितर ङहै। इष कारणा सामबव 
का षम्य पवित्र मही है। 
एतदिदन्तो मिदरांसद्धयीनिष्कर्णमन्वषटम्‌ । 
कमत" पूर्पमभ्यस्य पराढ दमषीयतं ॥॥१२१५॥ 
( १२५) ेदयिच्चा की रीति के शाप्ता णो पुरुप है वह परबम 
शामप्री तथास्म्काजापकरते द प्रौर उसे जनपुमिस्मिर 
हो जावं घव नेव पाठ कर। 
प्मसदधकमार्थारर्सपंनहलास्तमि' । 
अन्तरागमने वषिघादनप्यायमदनिशम्‌ ॥*२६॥ 
( १२६ ) पसु महक निस्ली कुला साप मेव्रला भहा 
म सबमेसे को यदि गुरु प्रौर श्चिष्यके मध्यसे मिकघ आनं 
तो एक्‌ रात्रि प्रनध्याम करना । 
हाय वञेयकिन्यमनप्यायौ प्रयत्नत । 
श्वाप्यायभूर्मिं घाश्ुदमात्मान चाशुचिं दिर ॥१२५७॥ 
( १२७ } पाठ्ाला की भूमि या भ्रपमा दारीर भ्रपबित्र 
हबे त भीवल पाठनं करे । एन वामो प्रत्यायं मे पदमा मल 
चिस्यागे करं। 
रस इमोक का प्रथं जेद विस्व दै वेदोर्मे सामवेदं सर्वेत्तिम माना 
शया ह । यह गाना पौरारिक सक्षमाप्मक् समम मे सम्मित 
की रई है जिषे रिक्षको ते प्रपनेश्रारानके सिए मियतक्ियाहै। 
नोट--भनभ्याम मी जिना एस व होते ह | 
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प्रमावस्यामाष्टमीं च पौणंमासीं चतुर्दशीम्‌ । 


बरह्मचारी भवेन्नित्यमप्पतो स्नातको द्विजः ॥१२८॥ 
( १२८ ) ब्राह्मण स्नात्तक ऋतुकाल मे भी श्रसावस्या, 
श्रष्टमी, पूणं मासी, चतुदेशी को स्नी सम्भोग के करे । 
न स्नानमाचरे्धक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजस' नाऽविज्ञाते जलाशये ॥ १२६॥ 
( १२६ ) भोजन करने के पड्चातु व च्रातुर हो तो स्नान 


न करे, वस्त्र पहने हुए भी बार-वार स्नान न करे । श्रद्धे रात्रिको 
या चिना जाने जल-स्थान मे भी स्नान ने करे। 


५, $ (च 
, देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचाययोस्तथा । 


नाक्रामेत्कामतश्छायां बभ्र णो दीक्षितस्य च ॥१३०॥ 
( १३० ) देवता, गुरु, राजा, स्नातक, श्राचाये, कपिल 


वणं, जो पुरुष यज्ञ करने को ह इनमेसेकिसीकीलछायाको 
इ्च्छासेन लाचे। 


मघ्यंदिनेऽधेरात्रे च श्राद्ध क्त्वा च सामिषम्‌ 


संध्ययोरुमयोश्चेव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥१३१॥ 

( १३१ ) मध्यदिन, ग्रद्धिरात्रि, साय, प्रात समय, श्राद्ध 
मास भोजन कर चौराहे पर न जावे 

उदतंनमपस्नानं षिर्मूत्र॒गक्तमेव च । 


श्लेष्मनिष्ठ्य तवान्तानि नाधितिष्टेत्त कामतः।१३२॥ 
( १३२ } उवटन की लोभी पर स्नान करनेसे जो पानी 


पृथिवी पर गिरे उस पर, मलमूत्र, रुधिर, खखार, भक, वमन 
(क), इनसवपरभीखडान होवे! 


१७६ मनुस्मृति-- 


बैरिश नापेषेस साय चैव पैरिणः। 
श्रपामिक तस्कर च परस्पैष घ योपिवम्‌ ॥१३३॥ 


( १३३ ) यत्र, छव, का भित प्रष्मीं भोर परी, 
इत सम्केखगममरहे। 


म दीदशमनायुष्यं क्लोकं किंचन विदत । 
याच्ण॒ पुरुषस्येह परदारोपसेषनम्‌ ॥११४॥ 
( १६४ ) परस्त्री से सम्भोग करने के सष्ष्य ( पमान | 
सष्ठरमे कौट मी ब्रतुप्रायुक्षीण क्रमे बालीनही टै । 
त्रिप चैव सपे प्राह्ण च बहुभ तम्‌ । 
मावमन्येख वै मृष्णु शृशानपि फदाचन ॥१३५॥ 
( १३५ ) नो पुरुप सव मतुपो मे प्रति पामे के इट 
हो वह्‌ क्षभिय सांप ठया निद्राम्‌ प्राहयरा यश्षपि बरे तयाङकृष 
मीहोतोमीप्रनादरमकरे। 
पनन्त्रप॒टि पुरम निर्ददेदममानितम्‌ । 
सस्मादेल्रय नित्य नाषमन्स्त पुद्धिमान्‌ ॥१३६॥ 
( ११६ ) यह तीनो पनादृ्व होने मे नाय कग्तेष्ु। स 
भारग वुदिमान पर्प श्न सीनोकाप्रसादरमकरे। 
नामानमपमन्येव पूर्मामिरसमृदिमिः । 
श्रामत्या भ्रियमन्वि्डन्नेनां मन्येत दुलतमाम्‌ ॥१२७॥ 


( १७.) दश्दरिता (श्द्धाली ) मे सपनी रब मानमा 
प्मबहेसना त करे । मृत्यु पर्यम्त थमक भाममार्त भभम प्रापषि 
दमम म जामे । 
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सत्यं व्र यास्िथं त्र यास्पात्र यातूमस्यमप्रियम्‌ | 


प्रियं च नानतं यादप धमः सनातनः ॥१३८॥ 
( १३८ ) सत्य प्नौर मिष्ट मापण करे यदि सत्य हो किन्तु 
कटहौतोन कटे, तथा यदि ्रियहौो षरन्तु ्रसत्यहोतोभीन 
यह्‌ निव्यका घमेहै। 
भद्र भद्रमिति व्र याद्धद्रमित्येव बा चत्‌ | 
शुप्प्रयेरं विवाद्‌ च न इूर्याल्फेनचि-मह ॥१३६॥ 
( १२६) श्रगद्र कोम भद्र ( श्रच्छा ) कहना चाहिये, 
किसी से निरर्थक शत्रु 1व विवण्ठन करे । 
नातिकल्पं नातिमा्धं नातिमध्यंदिने स्मिते । 
साज्ञातेन सम॑ गच्छेन्नेको न व्रपलैः मह ॥१४०॥ 
(१८४०) श्रि प्रात भ्रति सन्न्या, ग्रति दोपहर ( मध्य- 


दिन } के समय भ्रज्ञानपुरूप श्रीर्‌ शूद्रके साथ एकाकी कीन 
जाये। 


ही नाद्धानतिरिक्ताद्धान्विद्यादीनान्वयोधिकाच्‌ | 
सूपद्रन्यविहीनांश्च जागिदरीनां स्च नाक्षिपेत्‌ ॥१४१॥ 

( ९४१ ) श्रद्धहीन, गतिरिक्त (्रचिक) अ्रद्ध वाना मूर्खं, 
वृस्प, नीच जति, ज्रपरद्रत्य वाना इनको क्रुट भापणन करे 
श्रथात्‌ कनिकतोकानान क 

न स्पृशेत्पाणिनः च्छो चिग्रो स्तत्राह्मणनलात्‌ | 

न चापि पश्येदशुचिः सुस्था ज्योतिगेंख।स्टिवि ।१४२। 


( १४२ ) जूठे मुख ब्राह्यणो श्रपने हाथो से ब्राह्यणा, गऊ 
प्रग्नि को स्पा न करे तथा श्रण्वित्रव श्रस्वस्थ हो, तो चह 
ब्राह्मण चन्द्र, सूयं व नक्षत्री कोन देखे । 


शष्ठ ममृस्पृति- 


स्पष्ट मैवानशचिनित्यमद्धि प्राखानुपस्रोभ्‌ । 
गात्राणि घय सर्षाणि नामि पाशिद्तन हु ॥१४३॥ 
{ १४३ ) जिनर छुना वणित है यदि उनो स्पप कृ 
तो हापमें जल सेर उस्र जल रे प्राण (नाक) कर्णादि पए््मो 
बसमतरीरकास्पस करे ठया मामिका पाणि ( हयेसी )घे 
दयुम) 
५: भ्ननातुरः स्मानि खानि न खरशेद्निमिधिक्ः । 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वार्यव पिमर्जयेत्‌ ॥१४५॥ 
( १८४ ) प्रनालुर बिना प्रामदयभतां सपमी एन्द्रो भो 
स्पश न ब्रे तथा गुप स्यान ( पर्षान्‌ प्रास ममम त्मानं ) के 
कोम (बात) मौस्पर्षनम्रे) 
मगलाचारपुरह. स्य्ययतारमा गिचद्िय 1 
जप॑रप नुद्ुयाच्चव निन्पमग्निमवद्धित ॥१४५॥ 
( १ ) मगताबार युक्त शाद्यम्यन्तर पिरत एहित 
जिर्वाल्पिहो जपन हवन भरे प्रासस्यम करे। 
मगलागारपृण्छानां निन्प भ प्रतार्मनाम्‌ । 
मपनां जुटसतां घव पिनिषानतां ने पिपत ॥१४६॥ 
(१८६) आ पनु्य यष़णवं कमं करणा द षटु पालो 
गोरपानुगा कमनो उनका देना पन्य मनुष्य रुपहनिनरा 
पश्वा मकम्‌ । 
यरम्रगस्पमग्मिन्प ययाफ्नचमनन्दित । 
गं पम्पा परं पमरपुपपर्मो-स्य उर्पते ॥१४५७॥ 


(१८३) धानम्य परिन्दाय क्र पाशान निरपदेर्योता 
€+ कट ८5 द ४ श्ल इह ~न 4१ 8; 
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वेदाभ्यासेन सततं शोचेन तपसेव च । 
द्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ । १४८] 

(१४८) नित्य वेदाभ्यास, पवित्रता, तप, जीवो पर दया 
यह्‌ सव कायं करने से पूर्वजन्म ग्रगले जन्म) कौ जाति स्मरण 
(याद) होती है) 

पोरधिंकीं संस्मरञ्चाति व्रह्म बाभ्यस्तते पुनः । 
त्रह्माभ्यसेन चाजसखमनन्तं सुखमश्युते \।१४६॥ 

{ १४६ ) पूवं जन्म॒ कौ जाति कोस्मरणां करता हुश्रा 
वेदाभ्यास ही करता रहे । वेदाभ्यासं द्वारा सदेव सुख प्राप्त 
होता है। 

सावित्रीचाग्निहोमांश्र इ्यतपव॑सु नित्यशः । 
पितुश्चेवाटकास्वरचे नित्यमन्व्टकासु च ॥१५०॥ 

( १५०) पव॑ मे नित्य गायत्री देवता का हवन प्ररं भ्ररिष्ट, 
चास के निमित्त शान्ति हवन करे । श्रष्ट का भरन्वष्ट कामेपित्रो 
की नित्य पूजा करे । 

दृरादावस्षथान्मूत्र' दृराटपादावसेचनम्‌ 1 
उच्छि्टा्ननिषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥१५१॥ 


{ १५१ ) भ्रग्निके गृहुसेद्रुर देशमे, मूत्रपादप्र्षालन, 
जूठा श्रन्न, वोयं इन स्वकोत्यग करे) 


सेतर प्रासधनं स्नानं दन्तभरावनमञ्नम्‌ । 
पूवोद्ध एव इुर्बीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥१५२॥ 


(९५२) विष्टात्याग (प्रयत्‌ ्रावर्यकताग्नो की निवृत्ति) 
यृ ङ्गारादि, स्नान, दातन,श्र जन, देव्ता का पजन इन सव कामो 
को दोपहर (मध्यान्) से प्रथम करना चाहिये । 


श्त मनुम्मृति 


दैववान्यमिगच्छचु षा्मि्॑ग्च प्रिगोचमान्‌ 1 
शखर भैष राय गुख्नय च पर्वु ॥१५३॥ 

( १४६ ) रां देवता धामि ब्राह्मण गुरं राजा न 

सवका दर्षन पवमे करे 1 
अमिषादमबूष्दरस्च दधान्सैषामन सकम्‌ । 
ङवास्ललिरूपाीत गच्छन प््टनोऽन्वियाद्‌ ॥१५४॥ 

( १५४) यदि कोई वृ प्रपने ग्ृहपर भवेतोरसका 
प्रसषादम करे धौर बैटनने हैलु प्रामन दवे तणा सामनं करज 
शष रटे, जय बहु चते समे ह्व प्राप भो पचे ध ते 

भृविस्मृत्युरिप सम्यष््निबरदर सपु छेष । 
पर्ममूतं नियेवेव मदाचारमवन्दरिव ॥१५१५॥ 

( १५५ ) येव छास्मानुकल जो उप्तम पुश्पौ का समाभार 
है बह धर्मक मूलै प्रासस्य परिव्याग करउयीप्राश्नार्पर्‌ 
सदे¶ षने । ए 

प्माचागण्छमते प्रायुराधारातीप्मिता प्रजाः । 
श्राचाराद्नमग्रग्यमाचारो इन्त्यलषख्म्‌ ॥१५६॥ 

(१४६) प्रायु उम सन्यति भ्रक्षय षम यह सज प्रापार 
ह्वारा सदा ताप्रह्ोने दै । तम) दारीर भवथो प्रवय दोवन 
वाल प्राचार उमकोमाश करवेताहै 

दुराध्वारां हि पुर्पो साक मवित निर््ति } 
दुस्ममागी च पदप स्यापितोऽण्पापुरेष च ॥१४७॥ 


(» ८) द्गणासी मनुष्य ससार मे प्रममघ् पवाद 


चतुर्थोऽध्याय १८१ 
प्रौरसरैवदुखतया व्याधि ग्रसित रहने कार ग्रह्प जीवित 
रहना है 1 

स्र लक्णही नोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रद्‌दधानोऽनद्रवश्च शातं ब्फणि जीव्ति ॥१५१५८]] 
(१५८ जिममे कोई लक्रगा नही दै, जो किसी का श्रत्रिय 
नही करता, तथा श्रद्धावान्‌ ग्रौर उत्तम पुरुषोकौनाई दा 
चारीरहैवह्‌सौ वरपंजीतादहै। 
यद्यत्परवशं कमं तत्तद्यत्नेन य्जयेत्‌ 
यद्यत्मवशं तु स्यात्तत्तर्सेवेत यत्नतः ॥१५६॥ 
(१५६) जौ कमं परवन है उसका परित्याग तथा स्ववग 
कमंकता यत्न सहित सेवन करे । 
सवं परवण दुःख सर्वमात्मवशं सुकम्‌ | 
एतद्धि्यात्मासेन लचणं सुखदुःखयोः ।।१६०॥ 
(१६० } जो कमं परवगदहै वहदुख श्रौर जो कमं 
स्ववदा है वह॒ सुख है । यह्‌ सुख दुख का लक्षण है । 
यत्कमं ङवंतोऽम्य स्यात्परितोपो ऽन्तरात्मनः | 
तरप्रयत्नेन इर्वाति विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥१६१॥ 
( १८८ ) जिस कमं करने से भ्रन्तरात्मा कोपरितोष हो 
उसको सप्रयत्न करे जो इसके विपरीत हो उसका त्याग करे । 
श्माचायं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गु । 
न रिस्यादत्रा्मणान्गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः।१६२। 


( १६२) + भ्राचा्ये, वेदज्ञानदातता, पिता, माता, गुर, 
ब्राह्मण, गॐ, तपस्वी इनमे से किसी कोन मारे] 
~+ यज्ञोपवीत कराने वष्ला। 


ष्र्‌ मनृस्मृवि-- 


नास्सिय षेदनिन्दा ख देषतानां च इत्यन्‌ । 

षप दम्मषमान च फप सरपं च पेत्‌ 1१६३ 

{ १६३ ) नास्तिकता वेदनिम्दा देवता प्रति बुर 
भापगा ्त्रुला प्रप दम्म मान रोप तेंक््य तीन्र प्ति 
द्म सरको परिस्याग करे । 


परस्य दद नोपष्छन्टौ नैव निपातयत । 
४५ 
श्न्यप्रपुव्राम्िप्याद्रा रिष्ठ्यपं तास्यपु चो ॥१६४॥ 

( १६४ ) कोणगरा किसी को नाडा (मारनेको) दण 
(वण्डा) भफेके तया किसीकोशारीरिकहाभि म पहुमामे। 
परन्तु पुत्र तया विष्य को विद्या तया रिक्ता कै प्रथं एरीर पर 
धाडन (च) करना प्रसङ्ग मही प्रषरवर उि्तेहै। 

आक्षणायामगुयै'व एिवातिरवंघफाम्यया । 
शवं पर्पाशि मिले नरक परिवर्तते ॥१९५। 

( १६४ } श्र्ग क्षक्िय वंश्य यदि श्रह्मरपकी प्राण 
हृष्पा ( मार डासने ) की इ्छा करके बेवस शस्त्र उठा हनन 
शकरेपोमी मौ बं पर्यन्त थाभिसर मरक मे पठित हते पर्व 
रवे है। 

ताडयिन्वा वृणनापि मरम्भान्मविपूषंम्‌ । 
एफषिशतिमाजाषो पापयानिप्‌, चायते ॥१६६॥ 
(१६६ ) यदि कोप बदा हनन दस्टछा माभसे एक धृयते 


भीलाष्नाक्ररेतो कड़ी जगत पर्यन्त पापिर्यो (शृत्तागमा 
प्रादि को योनि) मे उक्र होता ६। 


चतुर्थोश्याय १९ 


श्रयुध्यमानस्योत्पाद्य व्राह्मणस्यास ज्ञ गतः । 
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रद्याप्राज्नतया नरः ॥१६७॥ 
(१६५) युद्ध न करने वलि ब्राह्मणकेरारीरसे जो रुधिर्‌ 
पात कमता वहू श्रपनी श्रजानना कै कारणा परलोक मे वडा 
दख भोगता द । 
शोणितं याचतः पांमृल्संयृदद्न(ति सहीतलात्‌ । 
तावतोऽव्दानयुत्रान्मैः शोोणितोत्पादकोऽययते ॥१६२८॥ 

(श्ट) युद्धन करने वलिब्राहणके शरीरसे शस्त्रहरारा 
सुषिर पात फरने वाला .परलोक्‌ मे महादुखी होता दै । श्रौर उस 
रुधिर से भूमि के जित्तने कण भीग जाते हँ उतने ही वषं पयेन्त 
परलोक मे वह्‌ सुचिर पात करने वाला कुत्ता, सियार श्रादिसे 
भोजन किया जाता है । 

न कदाचिदूष्ठिजे तस्माद्िढनचगुरेदपि | 
न ताडयेन्तुणेनापि न गात्रारसरावयेदसुक्‌ ।।१६६॥ 

(१६६) श्रतएव वुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राहमण के ताडनाथं कभी 
भी शस्व न उठावे ! वरन्‌ तृणमात्रसे भी न मारे श्रौरन शरीर 
से रुधिर वहावे । 

प्रघार्भिफो नरो यो हि यस्य चाप्वनतं ध्नम्‌ । 
दिमारतश्च यो निव्यं नेदऽसौ सुखमेधते ॥१७०।। 

( १७०) जे प्रवम््मी, श्रनृत, श्रपवित्र, व श्रनुचित रीत्यो- 
घन वाले, तथा हसक दै वह॒ इस लोक मे सुख नही 
पात्‌] 

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । 


श्रामिकःणां पापानामाशु पर्यन्विपर्ययम्‌ ।१७१॥ 


४ मनृस्मृति- 


{ १७१) भर्म्मी धीर वाप्यो के पनादिकाधीघ्रषाष 
देवर श्रौरापम्म मकृष्ट पाने पर भो पघ्मं न करं श्रतु षम 
को परिष्याग म करे। 

नाषर्म॑स्वरितो छो स" फलति गाश । 
आनैराषर्त॑मानस्तु फत्‌ लानि इन्तति ॥१७२॥ 

( १७२ ) प्रषम्मं शीघ्र फल नदी षता है मसे मीजबोनि 
कैः पवात्‌ पृथिवी क्षीघ्र एम नही देती वोदे समय उपणन्व कष 
दती टै। 

यदि नात्मनि पुप्रेपु न त्पुप्र ्‌, गप्पु । 

न न्यव तु एवोऽषमं कतु'मंषति निष्फल ॥१७३॥ 

( १७१ ) यदि भषर्म्म धा एम पथर्म्मो को मही मिता 
तो उके प को मिसता ट । यदिवेटेकोमहो वो रउष्केषौत 
मो मिलता है । यदि पौत्र (पोतै) को न मिला तो दौषित (मादी) 
भो मिलता तात्पर्यं यहु £ कि प्रपम्म निष्फल मही हाता । 

भअपर्मेणपत वायघतां मद्राणि पश्यि । 

ठव सपन्नास्यति समूलस्तु पिनरपति ॥१७४॥ 

(१७८) परपरम प्रयम ता प्रपम्म के मारण उग्नह होता 
है तन्पप्वान्‌ बरयाणा पाठा है ठटनन्ठर धत्र, भिजयो हौवा ६1 

भन्प शापमूम मष्ट जदठा ६। 
मत्यपमायंबृ्प्‌, गौय षयारमस्सदा । 
शिप्यारष शिप्याटूर्पण ब्राग्पाह्द्रमयत ॥१७१॥ 


( १७४ ) भदवुगया करा धाजार सटर्मे ब पवितिता 
एसमे परब द्तमिसर्टै श्वी पत्र षाण तिष्य ध्न पष्क 


तुचर्थोऽध्याय १८५ 
सम्मार्गे वशवि प्रर छ वाणी, घाट, तथा उदर का सयम 
करे 1 

परित्यज्ञदः मो (न = 0 = 
त्यज्नेदथंकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । 
ध्मचाप्यसु्ोदकं लो एविक्र टमेव च ॥१७६॥ 

“ ( १७६ } ग्रमे से उपाजित जो ग्वे काम है उसक्रा 
परित्याग घर्मं है परन्तु जो लोक रीत्तिके त्रिमद है तथा भविष्य 
सुखदाई नही है उमकरा भी त्ाग करना उचित है। 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । 
¢ 
न स्याह्ाफचपलश्यैव न ॒परद्रोहकरूमंधीः ॥१७७॥ 

( १७७ ) न तो "रिनिन्दावाद मे सम्मिलिन हो, न हाथ, 
पाव, वाएी व नेन्रकी चपलता करे, क्योकि यह्‌ सव कायं दुष्ट 
प्रकृति के प्रकठ करने वालेर्है। 

यनास्य पितरो यातायेन याताः पितामहाः । 
तेन याय) सतां मागं तेन गच्छन रिष्यते ॥१७८॥ 
(१७) जिस मागे द्वारा हमारे पूर्वजो ने सूक्ति लाभकिया 


हे सत्पुरुषो के उसी मागं पर हमको भी वेदानुक्रुन कमो को 


चलना चाहिए श्रौर उसी प्रकारके कर्म करनेसेदुखनही 
होता है । 


ऋत्विकपुरोदिताचायरमातुलातिधिसंभिते । 
बालवरद्रातुर्वेय क्ञानिमम्यन्धिवान्धवै; | १७६॥ 





ॐ वारी का सयम सत्य बोलना, वाहू (हाथ) का सयम 
किसी जीवको कलेशान पहंचाना उदरका सयम यहूहैकि 
यूनाधिक जो कु प्राप्त हो उसी को भोजन करके रहे । 


१८६ मनृस्पर्वि- 


( १७३ ) ऋर्थिज पुराहित श्राभायं मामा प्रविपि 
संश्रित (प्रपते प्राय म रहने वला) वासक दृट्‌ पदुरक्ध 
जाति सम्बन्परी ( करुरम्डी ) वाम्घव 

मातापिवुम्यां भमीमिर््त्ा पुत्रेय मार्या । 
दुरत्रा दामवर्गेखं धिषा समाघाचरत्‌ ॥१८०॥ 

( १८० } माता पिता आमाता (वामाव) भाता युष 
मर्या ( पल ) बृहता ( धृत्री ) तया प्रपते दासवगे (वामति 
भभीसहारईनकरे प्रययासुस्कौप्राराद्पागद। 

पतमियोदान्सत्यन्य सवेपापै प्रषम्यवं । 


पमिरचितैशव जयति सावन्लाकानिमान्गृरी ॥१८१॥ 

( १८१) एम सब से निषाद (लड़ाई) मकणे से पारस्य 
रिक प्रीति वड़तीरैःमिससे सब परल से प्रूः जाता है ! छमा जो 
गृहस्थो इन सभे हार मालकृर सतोप सहित इनको बत सर्हन 
कप्त 8 षह सारे ससार को भीत सषा है । 

शानो मसलोकय प्राजापरये रिवा प्र । 

अविभिरिषन्दरकोकेशो देवल्लोकस्प षरिषज ॥१८२॥ 

{१८२ } प्राचां ब्रह्मलोक का एषिबर परपु ब्रहमङ्गाम 
का स्व्रामी (प्रमु) है उसे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती हैःपिवा 
राजा कीना रला ब पासन कर्ता है मिम इन्वत मूल पौर 
अर्पा करता है भवत्‌ उमके उपदे द्वारा सुस प्राप्ति हती है । 
प्मौर ऋत्वि (यज्ज कराने वाला) देवलोकं पर्बालुप्रण्मि जायु 
प्मदिदेव्तोकेलोकोको बेला पसुकताहै। 

जापयोऽप्परसां जो दैस्वदेषस्य बान्मवा' । 

सपा भनोएपां साक एभि्यां सातुमतुलौ ॥१८३॥ 


चतु्{ऽध्य्य १८७ 


( १८३ ) भगिनौ ( वहिन ) तथा परवह अ्रादि, वान्वव, 
सम्बन्धी, मात्ता तथा मामा यह्‌ सव क्रमानुसार ग्रप्सरा लोकः 
चैश्वदेवलोक, वरुण॒ लोक तथा मृत्युलोक के स्वामी है । 

श्राकारशास्तु विज्ञेया वालब्रदरकृशातुराः । 

श्रता ज्येष्ठःसमःपित्रा भाया पूत्रःस्रकातदुः ॥१८५॥ 

( १८४ ) वाल, वृष्ट, कृश ( दुबला, कमजौर ) ग्रातुर 
यह्‌ चारो श्राकाद लोकके स्वामी रहै । बडा भाई पिताके तुल्य 
हम्रौरस्व्री का पत्र श्रपना गरीरदहै। 

लाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपश परम्‌ । 

तस्मादेतरथिकि्तः सहेताऽसंज्वरः सदा ॥१८५॥ 

( १८५ ) दास ( टहयुग्रा ) श्रपनी च्या है, दुहिता वडी 
त है, श्रत इन सवकी वात को सहन करे, चित्तमेदूुखी 
गेहौ। 

प्रतिग्रहंसमर्थोऽपि प्रयग तत्र बज॑येत्‌ | 

प्रतिग्रहेण ह्यस्पराश त्राह्य' तेजः प्रशाम्यति ।१८६॥ 

( १८९ } दान लेने की सामथ्यं रखतादहोतो भीन नेवे 
वयोकि दान प्रहा करने से ब्रहातेज जाता रहता है । 

न द्रन्पाणामचिज्ञाय विधि श्रम्यं प्रतिप्रहे | 

प्राज्ञः प्रतिग्रहं इर्यादवसीदन्नपि न्धा ।॥१८७। 

( १८७ ) यद्यपि विपत्ति (भ्रापद समय) मे मूकके मारे 
'व्यकुलहोवे तोभी दान कोउसदशाभमेननलेवे जव क्ति रउ्स 
दान लेने के विधान श्राति देवता श्रौर मत्र सेश्रनभिन्ञ होवे । 

हिरण्यं भूमिमश्वं गामनवासस्तिलानघुतम्‌ । 

प्रतिगृदणऽनविदास्तु भरमीभवति दास्वत्‌ ॥१८८। 


१८८ सनुम्पृति - 


( १८८ ) सोना श्रूमि प्रम्वे गम प्रदम वस्त्र पिपत पी 
धनमम किगी एक वस्ने सेन से मूं वर्गा सकरी कोना 
जकर भन्मलि जानादै। 

रिररयपापुरम्म #11 मूर्गोश्नाप्योपतस्तवुम्‌ 1 
प्रशवश्चन।प्त्बनं वामो वृत तेजस्विला' प्रप्रा) १८९॥) 

( १८९ } साना प्रौर रन्न षा वान प्रहा करनेसेप्रागु 
हीमा कोनी # मऊ सपा भूमिका दान दागोर को हामि पहुबापता 
्ै प्र्यदान मनेममेयाकरोभनि पदबलो है बन्ने त्वषा 
(खास) को घत दानमे नेम रो निलदाने अरहा करमे ते प्रं 
पराह्मार की मन्ति को क्षति ् बनीहै। 

प्रतपास्न्वनधीपान प्रषिग्रदसीार्पिजि । 
ऋम्भस्परमप्लवनव सह तमेव मज्जति ॥१६०॥ 

(१६ ) जो श्राह्मा नप सया वेदाभ्यासं मही करता 
पौर लान निया करता है बह वानवाव। सहित बब जदा दै भेष 
पानीमे पथरकषीनाव। 

सम्मारभिदरन्विमियापस्मात् स्मास्प्रतिग्रशाव । 
म्ब्पश्नाप्य ऽधिद्वान्दि पडकः गौरिषि सीदति ॥१६१॥ 

(१६ ) प्रत मूग्व ब्रह्यणको योडादान सेनेचेमी 
भमभीन होना चाहिये प्रन्यपा कीचरङ्मे फस कर जिस प्रका 
गऊकृष्टपाली ह्रै उसो प्रकार वहसीकषष्ट मोगेगा। 

न षायपि प्रयच्छतु वै डालवतिर्‌ दि । 
स भरङुतनिक वित्र नाववविदि घमविद्‌ ॥१६२॥ 

(१६ ) (१) वैडासव्रतिरू व (२) षक (अमुसा) व्रतिक 
मरौर (ब) मृं इन लीनो ब्राह्मया का षर्मामा पुरुष अकतकन 
रैब । 


तत्तीयऽध्याय १८६ 


त्रिप्वण्येतेप्‌. दत्त हि विधिनप्यरजित धनम्‌ । 
दातुभेघत्यनर्थाय प्ररादातुरंव च ॥१६३॥ 
( १६३ ) उन्म रीति से उपाजित धन दुन तीनो को देने 
से प्रागामी जन्म मे कुं फल नही देता पर्थान्‌ निष्फन होता हि । 
यथा प्लवन।पलेन निमसज्जयुदक्‌ तरन्‌ । 
तथा निमञ्जतोऽधस्नादज्ञौ दतृप्रतीच्छफौ ॥१६४॥ 
(१६४) जिम प्रकार पल्थरकी नाव पर चड कर मनुष्य 
टूवजाताद उमी प्रकार मूख ब्राह्मणको दान देने वाला 
ग्रौर ग्रहण कर्ता, दोनो नरक मे पडते दै, स्रथात्‌ दोनो नरकगामी 
होते ई 
धपेध्वजी सदालुन्धश्छादिमको लोकदम्भकः । 
वेड लव्रतिन्ो ज्ञेयो दिखः सर्वाभिसंभकः ।।१६५॥ 
( १६५) घर्म॑ध्वजाकोलिए हुए सदा लोभी, छद्‌ मवेभी 
( वहुरूषिय। } को नाई वहूुवेणधारी लोक (ससार) मे कपट 
( घोके ) $ प्रचारक वेड।लवृत्तिकं ( विल्ली की तरह जीवकं 
हिसा करने वाला ) सवका निन्दक, हसक ( जौ व्रहुन्या कर खाने 
वाला) ये विल्लौ की ्रार होने वाले कहलति्ह। 
अधोदष्टिनप्तिक्रः स्वार्थमाधनतःपरः । 
शटठोमिध्याविनीतश्र वकत्रत्यरो दिजः || १६६॥ 
( १६६ ) नीचे देखने वाला, निर्दयी, ध्वा्थं साघनामे 
मूखं ब्राह्मण को छ मूं ब्राह्मण को दान देने का मनुजी ते एस व (९६. एषम 
दलोकमे इस कारण निषेव क्रिया हैकि कोई ब्राह्मणा मूख न र्हे। 


नोट--इउस श्लोक के श्रनुसार श्राज कृलके ब्रह्मणतो 
श्रवश्य ही नरकगामी होवेगे । 


१९० ममुग्मृति- 


सवव तत्यर (सगा मा) तठ निद्र धीक केने क सिये विमीत 
माग विलसाने भामे यह्‌ सव विष्टासदति के गुरा है । न स णां 
से पृक्त पुश्ष्पक्ो हते है। 
ये बम्रविनो विप्रा य च मार्यारक्षिगिनः । 
ते पठन्तयन्धतामिस्न तेन पारेन कमणा ।॥१६७॥ 
(१६७) वकृनिक तया वेडसदृत्तिक महाम्रन्धकार वाणा 
जीव योनियोमे जानते ६ जिसमे प्रविहीषुलप्रप्ठ होते ४ । 
न पर्मस्यापदेरान पाप एत्वा मव चरत्‌ । 
चतेन पाप प्रच्छ एषन्तरीश्द्रदम्मनम्‌ ॥१६८॥ 
(१९८ ) पाप क्म करके पमं केमिससे अरहमकोर्गरे 
प्रपा पापकम तो करता है परन्तु स्वी श्रोर शूद्र को पुम पिल 
साताहैकिर्यषमं करता । 
प्रमेह चेच्णा विप्रा गह्यन्ते प्र्वादिमि- । 
छत्‌ूमना सरित यस्च तं रषठांति गष्डपि ॥१६६॥ 
(१९९६ ) ज पुरुप (लोग) बेव पादी बराहर्णो की निरा 
कते ह मह्‌ एस सोक तपा परमोक्‌ नं दस पाते ह मरौर ओ 
कपटाङम्बर करके ब्रत पारणा करते ह उनका ब्रत राक्षस प्रत है। 
भलिगी स्तिगिवेपेण यो इति एपीबति । 
सर लिगिनां इ्यनस्विमग ना च जायत ॥२००॥ 
नोट--जो बेरमारी केवस वे टो को वार्ण करत ह परु 
वेदानुषार प्राभैरण मही करते वे प्रसार को पोका देनेसे 
महापा के पमागी हते । प्रौर पाप मागका जाना मी महा 
पाप । प्रनणबे णा लोग वेपधाग्यो को सेनाशुधपाश््ते 
बहमीपपोणिम णहे हु 








च वृर्थाऽ्ध्यायः १६१ 


(२००) जो ब्रह्मचारी व सन्यासी नही है वन्तु उनका वेप 
वनाये रहते वह्‌ ब्रह्मचारी तथा सन्यासी से पाप को प्राप्त होते दै 
शरोर कीट कृमि कीयोनिमे जन्म पाते ह इसी प्रकार सव श्राश्चम 
वालो को जानना । ४ 

परिकौयनिपानेप्‌, न स्नायाच्च कदाचन । 
निपानकनुः; स्नाता तु दुष्ठृतांरोन ज्िप्यते ॥२०१॥ 

(२०१) दूसरे के वनत्राए हुएु कुवा तालाव श्रादि, (जिनका 
सिद्धि रथात्‌ प्रतिष्ठान हू्ईहो) मे यदि स्नान करे तो उनमे 
स्नान करने से उनसे खुदवाने वालि के पापको प्राप्त होता है । 

यानशग्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
श्रदत्तान्युपशुज्ञान एनसः स्वात्तरीयभाक्र ॥२०२॥ 

( २०२ ) सवारी, शय्या (चारपाई), कुवा, उद्यान (वाग) 
गृह्‌ ( घर ) यह सव जिससे हौ उस स्वामी कीश्राज्ञाविनाजो 
निजकायं मे लाता ह वह पूरुष उसके स्वामी के पाप के चतुर्था 
को प्राप्त होता है। 

नदीप्‌, तेवखातेप्‌, तडागेप्‌, सरःसु च । 

$ | ¢ = 

स्नानं समाचरेन्नित्यं गतेपरत्रवणेप्‌, च ॥२०३॥ 

(२०३ ) नदी, देवताश्रो के खान (गार ) तथा तडाग 
( तालाव ), वन्द, करना तथा गढा इन सव्र मे नित्य स्नात करे। 

यमान्पेवेत सततं न नित्यं नियमान्ुधः | 

यमान्पतःयद््बाणो नियमान्केवसान्भजच्‌ ।[२०४॥। ` 

( २०४ ) यम तथा नियम जिनका वर्णन श्रागे भ्रावेगा 
उनमे यम कोनित्य धारण करे नियम को नही । यमको परित्याग 
कर केवल नियम को धारण करने से पतित हो जाता है। 


१९४ मनुम्मृति-- 


षरे कहतु परिम से उठ कर बुष्लाकलेप्तमे घो भी भोजन 
ह्यामदे। 
श्ननधित इथार्मांसममीरायाश्ष योपिति" 1 
प्िपदम नग्न परिवाभमयद्ुतम्‌ ॥२१३॥ 
{ २१३ ) एय पुख्य को ओ प्रन भमादर माब से दिया 
जाब व्याधि उत्पादक धप्न जो प्रतिभि वभा जिद्ठानां को 
शिलाया हो पूपिषठ गदित पतित इन क्ोगो का परप्न जिसपर 
भ्पिक पडोहो। 
पिष्युनानूतिनाभ्षान्न फतुषिक्रयिणस्वथा । 
शीचपत्वापान्न एतष्नस्याक्नमेव च ॥[२१४॥ 
( २१४ ) शगससोर यक्ष कएने के परचातु उसको बेषते 
भासा तट वर्णी कतष्न्‌ ¦ 
कर्मारस्य निपादस्य रह्कावतारक्स्य च 1 
यवर्शकसुदेखस्य भाज्नयियिशस्तपा ॥२११॥ 
{२१५ ) सोष्टारं निषाद मट गायक के भिरि 
वोमो की वृति हारा जीबन निवहि करने बाला सोनार. धर 
जेते बाता । 
स्वयां शौरिदप्मनां च सैलनिर्डेसङस्य च । 
रश्ङ़प्य वरर्श॑षस्य यस्य वोपपपिग ई ॥२१६॥ 
(२१९ } कुर्ता ये श्वैडाक्र जीबन व्यक्तीत करने बाणा 
कसार रजक { पोबी ) रक (रगरेज) गुथस ( जस्साद ) 
ˆ ~ ^~ के घरपर रसका उपपति (बरुषरा र हौ) 
ल्त ये चोपरि शलीभितानां अ ] 
प्रवान्नमघरिषूमेष.-स् ॥ २१७ ॥ 


----- 


चतुर्थोऽध्याय १९१५ 


( २१७ } जो उपपति रहने से प्रसन्न हो, जो स्त्री के व्य 
दो भर्थातु जोस्त्री का श्ाज्ञाकारी हो, जिसकी मृत्यु का दसवा 
हृ हो उसका श्रन्न, तथा जो अनन तुषटिन कर प्र्थात्‌ जिस 
भरल से चित्त सन्तुष्ट न हौ, इन सवका भोजन न करे । 

राजान्न तेज आदत्ते शुदरा्न' प्रहमवर्च॑सम्‌ । 
ायुः सुवर्णकारान्नं यशर्चर्मावकतिनः ॥२१८॥ 

( २१८ ) राजा, २-शूद्र, ३-सोनार, ४-चमार, इन 
सोगौ का श्रन्न यथाक्रम १-तेज र्-न्रह्यमतेज, र२-ध्रायु, ४-यश का 
नाश करता हि । 

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । 


गणान्नं गणिफान्न' च लोकेभ्यः परिकृन्तति।२१६॥ 
(२१९) १-कारुक (नापित, नाई), २-निरजक (धोबी) 

दोनो का श्रनन क्रम से १-सन्तान तथा २-वल का नाश करता 
है, गरा (पक्ति) तथा वेक्या (गणिका) का श्रन्न स्वर्गलोक को 
लोताहैतो कर्मो दवारा प्राप्त होने वाला है । 

पूयं चिित्सकर्यान्न' पुःश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 

वि्ठावाधु पिकस्य शसविक्रथिणोमलम्‌ ॥२२०॥ 
( २२० ) १-चिकित्सक, २-पु श्चवली (विषयी), ३-ज्याज 
से निर्वाह करने वाला, ४-शस्त्र वेचने वाला, इनका श्रन्न क्रमा- 
युर १-पीव, २-बीज, ३-विष्ठा, ४-खखार के तुल्य है । 

य एतेऽन्ये स्वभोज्यानाः करमशः परिकीतिताः । 

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वरन्त्यभन' --- चगस्थिरोमानि भरन्त मनीषिणः ।२२१। ।॥२२१॥ 
नोट--इन श्लोको मे मिलावट ज्ञात दातो है क्योकि प्रेत 


शब्दे के श्रथं मृतक के है उसका ग्रघ्न कभी होताहीनही।, 


ष्९२्‌ मनुस्मृति - 


नाभोत्रिपववं यहे प्रामयाधिद्ते षथा । 
स्िया क्तीवेन च हृते ङ्गीत भ्राप्रष कथित ।२०५। 
(२०५) बैन पृ पना षविकं रीतिसे गाबर्म यञ्च 
कर्ता स्थी मपुसकष्नसोगोकयशर्मे प्राह्ण भोजन मकरे 
अभरोकमेतत्सापूनां यत्र जुह्वत्यमी इदि । 
प्रतीपमेतवूदेषानां तस्मात्तत्परिषर्जमेत ॥२०६॥ 
(२०६) षस प्रकार के कर्म करना साधुपरा के भगोष्य 
है पौर मिन्‌ पुम्प इसमे घृणित हट से देखते ह । भवएव पेषे 
कर्मों से यथा रहे। 
मप दातुराणां घ ना ्जीव कराघन । 
पाफीटायपन्नं च पदास्एट ्च॒फयमव ॥२०७॥ 
(२७) मत्त (वमसव) क्रोधो भ्रातुर इनके प्रप्रको 
याजिखप्रप्नमवाल बाकीहापद्ाहोप्रपवाजा प्रन जान 
भूमःसर पावसे स्पर्दाक्रिया गयाष्टा एन सश्क। मोजन म बरे। 
घरगभ्नपेपिर्तं चेव सम्पष्ट॒चाप्यूर क्यया । 
पप्त्रिणायल्लीदं च शुना मस्पष्टमदच ॥२०८॥ 
(२८) भर गाह्स्याकरेवामी वामामिष्पर्म्मबापी 
स्तरीषक्ादयुप्रा ट्प्राप्रन्न पत्रचापियाशी मोचिसफोढाश्प्रा 
प्रत्र वाशृत्त कास्प्तं गियाङ्प्राप्रद्नणोतोउगम धामे। 





(भ्र.गश्स्या) गर्भ गिरने वाना 


मा षग प्रतार बण प्मप्र प्मेसय प्रभारकै रोम 
उस्पथ् होने है । 


चतुर्योऽव्यायः १६३ 


गवां चान्नमुपघ्रातं घुष्टान्नं च विशेषतः । 
गणान्नं गणिक्राच्‌' च विदुपां च जुगुभ्ितम्‌।॥२०६॥ 
(२०९ ) गऊकासूघाहृश्रा, यज्ञादि मे वह श्रन्नजो 
उच्च स्वरमे ग्रह्‌ कठकर कि द्रौन भोजन करेगा, दिया गया हो, 
वे वहत मनुष्यो का प्रत्न वा वेश्याश्रो का ग्रघ्च, इन सवश्रस्नो 
की पण्डित जन निन्दा करते ई । 
स्तेनगायक्रयोश्चान्न' तच्णो वाध पिकस्य च । 
दीचित्तस्य कदयस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥२१०॥ 
( २१० ) चोर, गायकः { गाने वाला }, वई, व्याजसे 
जीवन निर्वाह करने वाला, दीक्षित ( जिमका यज्ञ श्रभी 
भस्मा है ), कृप वन्दी ( कंदी ) वेशी पडा हुप्रा । 
अभिपृस्तस्य पर्टस्य पुश्च॑न्या दाम्भिकस्य च । 
¦ शुक्त पयु पितं चेव शुद्रस्योच्िटमेव च ॥२११॥ 
(२११ ) दोपी व दृष्ट प्रकृति, पठ ( हिजडा ), दम्भी 
भ्रादिकाभ्रन्न, वासी श्रत्न ( भर्थात्‌ वह श्रन्न जो विना खटाई 


मिश्रित कयि "खदा 
टा हो जावे), तथा शूद्रक शूठ श्रत, इनं 
स्व को भोजन न करे । 


चिकिन्सकस्प मृगयोः त्र रस्योच्िटम जिनः । 
उग्रानि' छतिकान्न च पयोचान्तमनिरंशम्‌ ॥२१२॥ 
^ _ (२१२ ) चिकित्सक ( वंध, कौम ), शिकारी, दु खी, 
कर, नि्देी, ठा खाने वाला, उग्र ( कठिन } श्रन्न ( सरलता 
न पचने वाला ग्रच्न ), सूतिकागृह ( जच्चाखाना ) मे बना 
हमरा भोर्जन न खाना चाहिये । श्रयवा जिस स्थानं पर लोग 
रक पक्ति मे भोजन कर रहे हो श्रौर कोई मनुष्य श्रपमान 


१९४ मनुम्मृति-- 


भसेकेहिवु प॑छिमेसे उठकर ङुल्ताकणेसमे तो मी मोब 
ह्यागदे। 
प्मनसित शयामांसमषीरायाशव योपिति" । 
षिपदमम नगर्य्न॒पपिवामयद्धतम्‌ ॥२१३॥ 
{ २१३ ) पूम्य पुश्प को भो प्रपर प्रनादर भावये धिया 
जामे थ्यापि उत्पादक पञ जो धतिपि एषा बिम 
शिस्नाया हो दूपित गर्दिष पतिषठ एन सोगो का भन्न जिष पर 
स्परक पड्ीहो । 
पिश्युनादृषिनान्चान्न प्रतुविकरयिशस्पया । 
शौलूपठुमवायान्न इृतप्नस्या्ममेष च ॥२१४॥ 
( २१ } शगलसोर यञ्च कृरमे के परात्‌ उको बेकने 
बाला नट, वर्बी इतप्न । 
कमरस्य निषादस्य रङ्काषतारफस्य च । 
पयय जस्य शसपिग्रयिणस्तया ॥२१५॥ 
(२१५ ) सहार निषाद नट गायक के मतिरिक्त इम 
वोम की वृत्ति द्वारा जीवन निबहि करने वाला सोनार धल 
जे्रमे षासा। 
श्पषठां शौरिडफानां च पैलनिर्येजकस्य च] 
रजकस्य ॒रृशंषस्प यस्य चोपपविगर रे ॥२१६॥ 
(२१६ ) कुसो चे क्रोडा कर भीबन म्यवीते केरमे गाला 
कलवार, रजक ( भोजी ) रघ्मक (ररेज) पुंस ( जम्साद ) 
जिस स्री के भर पर उसका उपपति (बसरा ० हो1 
मृष्यन्वि ये चोपपर्वि हीयितानां च । 
अनिर्दशं ख प्ेवान्नमतुषिकरमेब च ॥ २१७ ॥ 
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( २१७ ) जो उपपति रहने से प्रसर हो, जो स्त्री के वश्य 
हो श्र्थात्‌ जोस्त्री काश्राज्ञाकारी हो, जिसकी मृत्यु का दसवा 
हुश्राहो उसका श्रन्न, तथा जो ग्रन्न तुष्टिन करे प्र्थातु जिस 
प्रन्ने से चित्त सन्तुष्ट न हो, इन सवका भोजन ध करे । 

राजान्न तेज आदत्ते शुद्रान्न बक्मवचसम्‌ । 
स्ायुः सुवरंक्रारान्नं यशश्चर्मावकतिनः ॥२१८॥ 

( २१८ ) १-राजा, २-शूद्र, ३-सोनार, ४-चमार, इन 
लोगो का भ्रन्न यथाक्रम १-तेज र२-ब्रह्मतेज, र-भ्रायु, ४-यश्ष का 
नाश करता है। 

कारुकान्नं प्रजां हन्ति वलं निर्णेजकस्य च । 


गणान्न्नं गणि रान्न च लोकेभ्यः परिकृन्तति।।२१६॥ 
(२१६) श-कारुक (नापित, नाई), २-निरणेजक (घोवी) 
दोनो का श्रन्न क्रम से १-सम्तान तथा र-वल का नाश करता 
है, गण (पक्ति) तथा वेदया (गरिका) का श्रन्न स्वगंलोक को 
सोताहैतो कर्मो दारा प्राप्त होने वाला है। 
पूय चिकित्सकस्यान्' पु श्चन्यास्त्वननमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठावाधु पिकस्यन्न' शखयिक्रथिणोमलम्‌ ।२२०॥ 
( २२० ) १-चिकित्सक, २-पु चली (विषयी), ३-व्याज 
से निर्वह करने वाला, ४-रस्त्र वेचने वाला, इनका श्रत क्रमा- 
चुसार १-पीव, २-वीज, ३-विष्ठा, ४-खखार के तुल्य है 1 
य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीतिताः । 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वञन्त्यन्न' मनीषिणः ॥२२९१॥ 
नोट--इन उलोको मे मिलावट ज्ञात हातो है क्योकि प्रेत 
शब्द के श्रथ मृतक के हैँ उसक। श्रन्न कभी होता ही नही । 


१६६ मनुम्मृति-- 

{ २९१ ) जिने घ मोजन करने के प्रयोग्य ह बहे 
निम्नाद्धित द प्रौर त्वक (घास) हट्यौ ता रोम (भास) क 
स्य है) मह प्ष्ठर्वोने कहा है ( भरव वासाधि सानेमेजो 
कष्ट होता है वही मके प्रप्र मोजन करेसे होठा है ) 1 

यष्स्वातोऽन्यतमस्याप्नमनमस्या दप श्यहस्‌ । 
मत्या क्त्वा परत्छष्डं रतोषिसमूवरमष ष \२२२॥ 

(२०२) यदि नमे घे कितीरेप्रस्नको पञानां 
मोजल करे तो पीन विशस ठपवास करे । पौर यदि जानक 
कर भोजन करेपोष्ठ प्रत ओ भ्रागे कटेगे उनो करे तणा निषि 
व मूतर के मोजन मे पृथक-पृषक यष्ठी प्रत करे । 

नाघच्छद्रस्य पक्षान्ने विरान.ऽाटिनो दिर" । 
भददीताममेवाम्मादबृचायेकराग्रिफम्‌ ।॥ २*९ ॥ 

{ २२१ ) धिद्धान ब्राह्मणो को शूद्र का जमाया ना 
भोजन म सामा चाये ययिषर्मम्रप्ननहोरो एक रिक 
मोम मर क्वा पक्नतेपतमेरये कोररदोयमदीहै। 

शात्रियम्य कदर्यस्य ष्डान्यम्य च बाघूपः । 

मीमागिस्बामयं दवा सममप्रमफल्पयन ॥२२४॥ 

( २५८४ } कृपण वेधपाटी हया दानी ययाम सेने मासो क 

प्मप्नको दैबलाप्रो ने णक समान बतसाया 1 
चन्प्रच पतिरारैत्यमाृष्य विषम समम्‌ 1 
~ शरदापएव प्ररन्यस्य इतमभ्रद्येरत्‌ ॥ २२४ | 


(रस) परस्यु ब्रष्या जी देठार्पो षौ सम्पि से 
सहमत मषी क कग्धू व- यागद्वारा श्राङीनिकेा वामे वानी के 
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भन्ने कोश्रद्धा व सहृदय होने के कारण उत्तम श्रीर कृपण के 
भ्रन्न को विप के समान निकृष्ट बतलाते है । 
शद्धः च पूलं च नित्यं छूर्यादतन्द्रितः . । 
[4 [3 = 0० 
श्रद्धाकृते द्यक्ये ते सवतः स्वागतैर्धनैः ॥२२६॥ 
( २२९ ) श्रालस्य त्याग कर साहस सहित सदव यज्ञ 
करे, कम्रा वनवाये, तथा तालाव व व।वली को वनवाये । उत्तम 
रौति से उपाजित घन लगा कर साहस सहित यह्‌ दोनो कार्यं करे 
तो श्रक्य घन, सुख तथा यदा को प्राप्न करता है । 
द्'नधमं॒निपेवेत नित्यरमटिकपौरतिकम्‌ । 
पातृ न भावेनपात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ 
_ _ (२२७ ) उत्तम ब्राह्मण को पाकर शक्त्यनुसार परितुष्ट 
करने के माव से सदैव यज्ञ तथा कुभ्राश्रादि का दान करे, भ्र्थातु 
ततम ब्राह्मणो को श्रपनी शक्ति के प्रनुसार सन्तुष्ट कृरे । 
यत्किचिदपि दातव्यं याचितेनानघ्यया । 
उत्पत्स्यते दि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ।२२८। 
(.रर८ ) श्रन्दिक भिक्षुको को निजवलानूसार दान 


दिया. करे, चयोकि सदैव के देने मे किसी न किसी दिवस 


कोई पात्र ( योभ्य ) धर्मात्मा श्रा जावेगां श्रौर ज्ञानोपदेश से 
तार देगा । 


¦ बारिदस्तृप्िमापरोति सुग्बमल्तय्यमन्द्‌ । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्तुरुत्तमम्‌ 1 २२६ ॥ 


( २२९.) प्यासो ( वृष्तो ) को पानी पिलाने वाला 
सन्तोष तथा तृप्ति, ्ष्‌घातुरो को भोजन खिलानि वाला श्रक्षय 


१९८ मनुग्मृति-- 
सुल तिम देने भासा उक्तम सन्तान प्रौर पय मे दीपकं भमान 
भाभा उप्तम नम्‌. ( प्रासो) कोपाताहै। 
मूमिदो भूमिमामापि दीर्ैमायुरिरयदे" । । 
गृदोऽग्रथाशि पेरमानि रूप्यदो सूपधुसमम्‌।।२३१०॥ | 
( २२० } १-मूमि र्-षोना ३-षर भस्मा न 
का देने वासा क्रमानुखार १--भूमि र--यीर्षायु, ह--उप्म भर 
तपा ४--उ्तमषश्पकोपणाङहै) 
सासोदश्षन््रसाक्तोक्यमशिवसालोक्यमश्वद' 1 
प्रदहः भियं पुटा गोदो भ्प्नस्य षिष्टपम्‌ ॥२३१॥ 
( २६१ ) १--स्व र२्-परदवय इ--यैल ४--पडका 
देने मासा पथाम १--चद्रसोक्‌ र्-श्रष्मनी कुमारसोक 
१-- प्रक्षय षम ४-पूर्यसोककोपाताहै। 
यानषस्याप्रदो मापमिश्वर्यममयप्रद" 1 
घान्यदः शाश्वतसौख्य भर्षदो प्रकषसाताम्‌।२१२॥ 
(२५२ ) १-यान [सखवागे] <--शम्या, ६--प्रमय 
४--वद इमका देने बामा क्रमानुसार १--स्मौ र-पन ~ 
प्रक्षम सूर ४ ब्रह्मलोक बे लस्य पदको पाताहै। 
स्वेषामेव दानानां म्रक्षदान विदिप्पतं । 
बार्यभगोमहीमासस्तिलक्षांवनमर्पिपाम्‌ ॥ २३३ ॥ 
{ ९९३} जस घप्र ग भमि भस्त्र तिस भ्रोमा भी 
इन सब दानोमसे वेदा दान सर्दोचिम है 
पन यन हु मेन यथयदृद््ं मयष्यति । ; 
हचचचर्न॑व मावन प्रामाति प्र्िपूथिषः ॥ २३४ ॥ 
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( २३४) जो दान जिस प्रकार दिया जाता है वह उसी - 
विचि से दूसरे जन्म मे प्राप्त होता । 
योऽर्चितं प्रतिगृह्व।ति ददात्य शतमेव च । 
तावभौ गच्छतः स्वगं नरकं त विपये ।२३५॥ 
( २३५ ) उत्तम वम्तु का दाता श्रौर ग्रहणकर्ता दोनो 
स्वगंगामी होते है 1 उसके विपरीत निषृष्ट वस्तु के दान दाता व 
प्रहरणकर्ता दोनो नरकगामी होते है} 
न चिस्पयेतः तपसा बदेदि्टवा च नानृतम्‌ । 
नारतोऽप्यपवदेदधिप्रान्न दत्वा परिकीतेयेत्‌ ॥२३६॥ 
( २३६.) तप करके श्रभिमान न करे, यज्ञ करके भ्रृत 
[श्रसत्य ] भाषरष॒ न करे, क्रोघयुक्त व दु खी चित्त होकर ब्राह्मण 
को श्रपराब्द न कहे, दान देकर प्रकट न करे । 
यज्ञोऽनृतेन कषरति तपः चरति विस्मयात्‌ । 
प्रायर्िप्रापवादेन दानं च परिकीतंनात्‌ ॥२३७॥ 
( २३७ }) १--श्रसत्य भाषण, २--ग्रभिमान करना, 
३ ब्राहमण का अ्रपमान व श्रनादर करना, ४-दान देकर प्रकट 
करना, इन सव कार्यो के करने से यथाक्रम १--यज्ञ, २ तप, 
३ भ्रा दानक नाश हो जाता! 
ˆ धमशनेः सचिुयाद्रल्मीकमिच पुत्तिकाः । 
परलोकसहायाथं सर्वभूतान्य ऽपीडयन्‌ ॥ २२८ ॥ 


( २३८ ) एसी विषि से जिसमे किसी भूत [जीवश्राणी | 
फो कष्ट न होने पवे परलोक के सहायार्थं घीरे-घीरे चमं सचय 
[इका] करे जैसे बर्मीक [ची ] श्रन्न सम्रह्‌ करती है 1 , 


२०७ मनुस्मृचिः युः स्मृचि -- 


नाघ्र हि महया पिता माता च क्त 1) |, 
न पत्रदारां न श्वातिषं्मसिि्ठति क्त ॥२३६॥ 
(२४९) माता पिता स्मजात्रि सम्यन्मा पत्र यष प 
परसोक मे कुष्ठ मी सहायता महौ फर सक्ते ह कवल पर्म ही 
वहां काम प्राता है) 
एषः प्रजायते अन्तुरेक एव प्रीयते । 
एकोऽगु्ष््त पुष्तमेक एष च दुष़्तम्‌ ॥२४०॥ 
(२४ ) मीम प्रकेसा ही जन्मता है शरीर प्रकेलाषही 
भर्म पाता है भ्रकेला ही पुष्य-पाप करता है प्रर प्रषेलाही 
खसका फस पत्ता है । ५ 
मृतं शरीरश्त्युज्य कृष्टलोष्ठमम पितौ । 1 
वि्ठसख्राषा घषा यान्ति पर्मस्तमनुगण्छपि ॥२४१॥ 
( २४१ ) लकड पौर भिहीके देसी माष बार्पगवा 
आति सम्बन्धी मृत धरीरक्रो जमाकर यिमुस टौ घाते पपु 
भरते भाते ह केवल पमं हठी सानजाताहै। 
वस्मादमं सहायापं नित्यं घचिचुाच्छनै । 
घर्मेख हि सद्येन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
{ २४२ ) प्रठेएब परपने सहायतायं घर्मे को सर्वम करता 
रहै भ्मोकि मही भी सहायता से मबघागर से पार हवा ह । 
पर्मरमान पुरुप पपमा इतकिम्बिपम्‌ । 
प्रलोफ़ नयस्यश्च मास्वन्वं खशर्यीरिखम्‌ ।॥ २४३ ॥ 
(२४१ } सिम पुरपक्ा घम सहायक ङक प्रौर कपदठाष 
जिषषरा पापक्षपहेः ग्या वदा पमं उकास्यमर्मेमेजात्रोहै 


चतुर्थोऽध्याय २०६१ 
उत्तमैरत्तमैनित्यं संबन्धानाचरेर्सतः । 
' निनीषुः कुलयुतर्ममधमानधमांस्त्यजत्‌ ॥ २४४ ॥ 
(२४४ ) कुल को मान देने के हेतु उत्तम-उत्तम पुरुपोसे 
सम्बन्व करे श्नीर श्रवम परुपो का करना चाहिये । 


उत्तमालुत्तमान्गच्छन्दीनान्दी नाश्व वर्जयन्‌ । 
ब्राह्मणः श्रे्तामेति प्रत्यवायेन श्राम्‌ ॥ २४५ ॥ 
(२५५) उत्तम-उत्तम पुरुषो से सम्बन्ध करके तथा श्रघम 


प्रधम पुरुषो का परित्याग करके ब्राह्मण मान-पर्यादा प्राप्तकरता 
है श्रौर दोष लगने से शूद्र के समान होता है। 


चे, ® 
दटकारी भृदरदान्तःक्र.राचाररसवसन्‌ । 
अरिस्लो दमदानास्यां जयेन्स्वगं ततः वतः ॥२४६॥ 


( २४६ ) प्रारम्भ कयि हए कायं को दढ चित्त से समाप्त 
करने वाला,दयालु श्नौर ऋ र श्रत्याचारी के विरोघको सहनशीला 
इन्द्रिय निग्रह्‌ [इन्द्रियो को वशम करना ग्रौर विषयो से उनको 
भ्रवरुद्ध, करने वाला, श्रधम पुरुषो का परित्याग कर उत्तम पुरुषो 
से सम्बन्ध करने वाला, श्रात्महत्या तथा जी वहत्या [किसी जीवं 
का हनन,करना ].न करने वाला सुख को प्राप्त करतादै । 


एधोदव, मूलफलमनमभ्युदयतचयत्‌ । 
सतः प्रिग्लोयान्मध्वथऽमयदक्तिणाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
( २४७ ) लकड़ी, जल, मूल, फल, भ्रस्, मधु, अभय यहं 


सव अरयाचना [वेमागे | प्राप्त होवें तो इनको सवसे लेना चाहिये 
[परन्तु विषयी, पतित, नपु सक तथा रान्‌ सेन लेवे] । 


२० मनुस्मृति-- 


भ्रादवाम्युदतां मिं पुरस्नालप्रनो$िवाम्‌ । 
मेनेपरजपतिग्र्मपि दुष्कृतम ॥ ०४८ ॥ 
( भ्ठ) जबक्सी भस्तु के दातामेप्रष्मसेनक्ह 
हो श्नौर ग्रहराकर्ता के समीप बैठकर जिना यादे तो उरसं 
यम्न्‌ को पतित क प्रतिरिक्त करुकमीं ते मो मेना चाये ब्रह्मामी 
ने पेषा कहा है । 
नाश्नन्वि पितरस्तस्य दश वर्पासि पञ्च च । 
न च ष्ट्यं षात्यग्नर्यस्वामम्पषमन्यते ॥ २४६ ॥ 
( २५९ ) मो पुरुप पेसी वस्तु को ग्रह नही करता है 


उसके पिये हण हव्य तयः कम्य फो देवता तेषा पिदर भी पन 
वपं पर्यम् सही सेते । 


श्यां गृशन्डशानगन्पानपः पुष्य मणी एषि । 
घानाम्स्य न्यो माम शा चैव न निवुष्देव्‌|२५०॥ 


(२५ ) म्या गृह कष्ठ ग्ब भरम पूत मपि 
दधि [ दही ] घाना [ साऱ् ] म्म्य [मघ्मी ] दुग्प मां 
शाक हम सवकोग्यागनकरे। 


गुरुन्मन्यांश्षाज्जिहीरयन्वर्िप्यन्देवतातिषीन्‌ । 

मभस प्रतिगृड याप्न ठु वृप्येत्स्वप तत. ॥ २४१ ॥ 

( ०५१ ) यदि माता पिता मबक स्वी प्रादि घ्‌षासे 
पीष्ितिह्णो लो उमरे कष्ट निथारग की एष्या से रेवता वे प्रतिप 


का पूनम बग्ताहा तो पतिन गे प्रतिरिक्त खव सेमेमे परन्वु 
प्राप उघकोमशलावे। 
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गुस्पु त्वभ्यतीतेषु विना वतिू हे वसन्‌ । 
श्रात्मनोवृत्तिमन्विच्धनगृह्णं यात्साघुतः मदा ॥२५२॥ 
( २५२ ) मातापितादि की मृत्यु के पञ्चात्‌ श्रथवा 
जीवितावस्या मे दूसरे स्थान पर वस कर भ्रात्मद़त्तिके हतु 
उत्तम पुरुपो से लवे । 
प्राधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 
एते शद्र प मौज्याना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२५३॥ 
( ) जो शूद्र जिसे कृषि करता है उस शूद्र का 
श्रत्न उसके भोजन योग्यहै जो शूद्र कुलमित्र है, गोपाल, दास 
नापित ( नाई) श्रथवा जिस शूद्र ने सेवाकमं धारणा कर लिया 
हो उन सका भ्रन्न न खान) चाहिये 1 
यादृशोऽस्य भवेदास्मा यादशं च चिक्र पितम्‌ । 
यथा चोपचरेदेनं तयात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
( २५४ ) जिस शूद्र का जैसा कृल, जसा कूप बरौर जैसा 
करने की इच्छाहो व जिस प्रकार की सेवा करना चाहर्व॑सादही 
वह्‌ शुद्र श्रपनेको कहु । 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा ससु मापते । 
स पापन्रत्तमोलोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥ 
~ (२५५ ) जो कोई उत्तम पुरुषो मे श्रपने को गुप्त रखता 
है भ्र्थात्‌ जसा है वेसा नही कहता वह्‌ महापापी है श्रौर श्रपनी 
श्रात्माकाचोररहै। 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाड्मेला वाग्विनिः सताः 
तांस्तु यः स्तेनयेाचं स _सर्॑स्तेयटनरः ॥ २५६ ॥ 


॥। 


। मदु्यणि-- 


( २५६ ) जिने प्रथं हैसो सव वाणीरमे स्ह दै प्रौर 
कारा धूम सनकी मूल है यह स्य वाणी दरार निकसे & उ 
वाणो को जिसने शरुराया वह्‌ सव वस्तुप्रो का शरुराने वासा हमा । 
म्पिपिद्देषानां गतखाऽप्दृयपे यथापिपि । 
पुमे सष समासज्य वसेन्माप्यस्पमाभिन ॥ २५७ ॥ 
({ २९७ ) देब चपि पितर हन घीमो को छण से मघा 
विमि एकर सय वस्ुए्‌ पुत्र को सौप कर संघार स्यामी होकर 
सवक्ो एक ष्टि से एक सम नदेन प्रौर गष हीमे रहे 1 
„. एकष्ठी चिन्तयेभित्य मिविः हितमामनः । 
एकाङ्मी चिन्वयानो टि परं धं पोधिगस्छति |२५८॥ 
(२५८ ) णकातमे प्रषेला प्रपनी प्रारमाकैष्टिवका 
नित्य दी ध्यान करे हसे परम ष्स्याण होगा) 
फपोदिता गूढस्यस्य ¶धिविप्रस्य णाश्मती । 
स्नासकूमतक्स्पश्च सश्वषृद्विट- शमः ॥ २५६ ॥ 
( ५९ ) एहस्य बृत्ति व्राह्मण भर्त गृषस्मी प्राण 
भा पह निन्य व्रत कहा तया दुदिकी दि क्रेबाला स्नातक 
व्रतभी ष्का) 
श्ननफ़ विप्रो शृतेन पर्चयन्दशास्षमिव्‌ । 
स्ययेतकरन्मपो निगय प्रसलांश्र महीयत ॥ २६० ॥ 
(२९ } वेद सथा दास्वर भा हाता ब्राह्मण उपयोक्त 
शोतिमम्हाभरेलोपरबपापो चे प्रकर शवष ब्रह्मसोषठ मेँ 
पूजने वाग्मङ़ै। 
ममुजी क पर्मदाश् मृगुणी को सषिवा भा 
ननुम प्रभ्पाय समाप्त हषा ॥ 


---*- 
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छ पञ्चमोऽध्यायः & 
2 
भ्र स्वेतारेपयो धर्मान्स्सातकस्य यथोदितान्‌ । 
इदमृच्महतमानमनलप्रभवं सृगुम॒ \॥ १1 
( १} स्नातक के घर्मो को सुनकर ऋषि लोगो ने महात्मा 
भृगुजीसे (जो रग्नि से उरपन्न हुए है) यह्‌ प्रखल कियाकि 
प्रभु! ॥ 
एवं यथोक्त' विप्राणां स्वधममसुतिष्टताम्‌ । 
कथं मृत्युः प्रभवति वेदशःखविदां प्रभो ॥ २॥ 
(२) इस प्रकार ब्राह्मण लोग जो श्रपने यथोक्त घर्म- 
पर स्थित रहै श्रौर वेद तथा शास्वके न्नाता हौ उनकी मृत्यु 
क्यो होती दहै? 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भगु । 
श्रयतां मेन तोषेण ॒सृत्यरविप्राज्ञिषांसति ॥ ३ ॥ 


(३) मनुजी के पत्र घ्मत्मिा भृगुजी ने उन ऋषिथो 
को उत्तर दिया कि जिस दोषसे ब्राह्मणी को मृत्यु मारती है 
उसको सुनिये । 


शनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 
श्रालस्यादनदोपाचच सत्युविप्राञ्िवांसति ॥ ४ ॥ 


(४ ) वेदाम्यासन करनेसे, श्रालस्य करनेसे, श्राचार 
परित्याग से, भोजन-दोर से ब्राह्यणो को मृत्यु मागती है। 


लशुन गृजन चव पलाण्ड क्वफानिं च । 
्ममच्याणि द्विजात्तीनाममेध्यप्रभवाणि च । ५॥ 


२०६ मनूस्मृति- 


(१) सर्हृसुन माजर ( गषम } पलाष्फु ( व्याज) 
कवक ( कुकररमुता ) विष्ठा प्रादि प्रपवित वस्तुप्रोसे जिन 
वम्रो की उत्यत्ति है उन स्वको ब्राह्मण भोयम न करे । 

छ दिवान्दृषनिर्यामानरयनप्रमरवास्ववा । 
शेषु ग्य च पेयं प्रयत्नेन मिम्र्येव ।। 8 ॥ 

(६) बृक्षकालासामालरंगका मययाभोकाटनेसे 
च्म्चहो बाहे जिस रगकाहो इन्द्रवौ, मरईम्याष हु पठ 
का दुग्ध पेमूपा हम सबको मोन न करे । 

षृषा सरस्याय पापसतापूप्मष षं । 
भटुपाङृतमांघानि देषास्नानि दर्षीपि च ॥ ७॥ 

( ७ ) ®उत्तम बस्तु धर्दो भ्रोर विद्रा को क्षिपे 
विना प्रकते कमीम्‌ सते तषा हदन योग्य प्रदापो को हम 
भिये जिमा कमी मोजसन करे, तषा देबसोकोदानयियि बिन 
माष मक्षणनब्रे। 

शनिरदेशाया गा सीरमौष्रमेशाफ चया । 
भ्राषिरु सधिनीषीर पिवस्सायारष गोः पय, ॥८॥ 

(८) वस्था उत्पघ्नक्ोनेते ददा दिषस पर्॑न्त गठका 
दप न्मी णकमर बासी (प्रपात पोढीध्रावि) भेड़ गर्भिणी 
( गाभिन } गऊ भपभा वत्र गऊ जिसका वश्णामर्गयाहो 
हन सवका दूष पीना षजिव है! 


४ प्रग्नि मी मनुत्रीषानामदहै दया प्रध्याय १२ 

पह धनात मलराय लाग्या क सम्रिथिएा के पातु 
मम्मिखिल न्प गयाटै षयोकि बता मांसाहारी को राश 
चनाप्रमृर कहा । पह दकना का मोजन शह हो सकता। 


पचमोऽध्याय -२०७ 


आरण्यानां च स्वेषां सृगाणां माहिषं विना । 
सखीक्तीरं चैव वर्ज्यानि सव॑शुक्तानि चेव दि ॥ ६ ॥ 
(€ ) भेसको छोडकर दोष बन जीवो तथा स्त्री का 
दूष वा वह्‌ वस्तुये जो किसी खटाई के मिध्ित कयि निना खटी 
हो जार्ये कभी न खानी चाहिये । इनसे विविव प्रकारके रोग 
उरपनच्च होते है 1 
दधि भच्यं च शुक्त पु सवं च दधिसंमम्‌ । 
(ध थ [५ 
यानि चेवार्भिपुयन्ते पुष्पमूलफलं; शुभः ।) १० ॥ 
( १० ) परन्तु खट्टे पदार्थोमे दहो वा दही से वनी हूर्ई 
वस्तुये वा जल से बना हृभ्रा पूल, मूल, फल श्रादि का भोजन 
करना वभित नही है । 
©+ 
क्रव्यादाञ्छुनारमवास्तथा ग्रामनिवासिनः | 
अनिरदिटांश्चैकशफािद्िमं च विवर्जयेद्‌ ॥ ११॥ 
( ११ ) भ्रपक ( कच्चा ) मासभक्षी, गघा श्रादि जीव, 
गामे रहने वाले कनरूतर श्रादि पक्षी, एक खुर वाले पशु, इनके 
श्रतिरिक्त जो शास्त्र मे श्रभक्ष्य कह गये हँ तथा भेड इन सचका 
भक्षण वाजित है) 
कलविङ्क" प्लवं हंस चकराङ्ध' ग्रामद्ुक्कुटम्‌ । 
सारसं रज्जुवालं च दास्युहं शुकमारिकि ।॥ १२ ॥ 
( १२ ) स्वच्छ जलमे तंरने वाले हस, चकवा, गाव का 


रहने वला कुक्कुट (सर्गा), सारस, रञ्जुवाल पक्षी, जलकौश्रा, 
तोता, मैना इनको भीन खाये | 


प्रतुदाज्ञालपादांश्च कोयष्टिनिखविष्किरान्‌ । 
निमज्ञतस्च मल्स्यादाज्शौनं वन्लूरगेव च ॥ १३ ॥ 


२०८ मनुस्मृ्ति- 

(१३ ) चिते साने बासे पटो नाम पकी भादि 
परारी प्रापि टिषिहुरी प्रादि पञेेर्नोचिक्रल्लि भासे माने 
प्रापि पानीमे हव क~ म्स लाने वाने जोव कयार्पकेषर 
का माँस सूसामांस इन सवको मीन खाव॑। 

यष शवैष बरला च फाकोल खस्ररीटफम्‌ । 
म्स्यान्विरुषरादारष मत्स्पानेष च सर्वश ।। १४॥ 

(१४) व्गुलाया यसाफ़ा ( दूसरे प्रकार का वगुसा) 
कामो ( प्रतिस्यमकौश्रा ) सणरीट ( सढ्रेवा) मच्ठमी 
भक्षी पक्षी गाव कषा सूपरर तथा मछली इन सब्कोमीन छाय । 

यो यस्य मांसमशनाणि स शन्मांभाद्‌ उच्यते । 
मत्म्याद"वंमांसादस्तम्मान्मन्स्यान्विषजमत्‌ ॥१५॥ 

(१५) जो जीव यिसषे मासक्रा मक्षणु कग) है मह 
उस जीब कृ! मक्षी कहमासा है अंसे मद्धमी वका मांस मक्षण 
भरती श्रौर उमक्ो जिसने छाया उसमे मामो सव मस मक्षए 
क्रिये प्रस मच्छमीभ सानी भाहिये । 

पाठीनराष्टितायाघा नियुक्तौ इम्यकष्ययो । 
राजीवने भिरतुर हरय सथ्कांस्पैय संश" ॥१६॥ 
( १६) राव विह तुण्ड पद्म पडना रोष 
सवको दबता प्रौर पितराका मोग लगाकर लामा “बाहे । 
मन मेय श्यगनच्रातांरष मृगद्विजान्‌ । 
मन्यप्वपि मसूदिनएान्मर्वान्प्जनस्वास्पपा [[१५७॥ 
(१ ) जी जम प्राय प्रगेले ग्हतेष्ै मपा साप भादि 


प्रीर भा मान हूण नी है हिरन ब पडीप्रादि पांननपबने 
अन्दगध्रादि एन भवका माजतम क्रे! 


पेचमोऽध्याय १०९६ 


श्वाविधं शल्यश गोधां खडगदूष॑शशांस्तया । 
भरयान्पश्चनवेष्वाहुरनु्र स्ये तोदः ॥।१८॥ 

( श्ट ) पाच नख वालो मे, शाली, गोह, सेदी, गडा, 
कशुभ्रा, खरहा खाने योग्य है ग्रौरऊटको छोड़ एक रोर दात 
रखने वाले तथा इनके अ्रतिरिक्त जिन २ को वजित किया है, वह्‌ 
भक्षा योग्य ह। 

चतरा विडवगहं च लशुनं ग्राम इक्छुटम्‌ । 
पलारड" गृज्ञनं चेव म.था जग्ध्वा पतेद्द्विज ॥१६॥ 

( १९ ) १ क्रुकूरपूता, २-र्गाव का रहने वाला सुश्रर, 
३--नहसून, ४--गावे का मुर्गा, ५--प्याज, ६--गाजर इन सव 
कोजान कर भोजन करे तो पतितो जत। है भ्र्याचु श्रपने 
घमे परशं, म्राश्रमके पदसे भिर जत है। 

शमन्येतानि पड्जग्ष्वा कृच्छर सान्तपनं चरेत्‌ । 

यतिचन्द्रायणं वापि शोषेप.पवसेदहः ॥२०॥ 

( २० } यदि इन छहो को श्रज्ञानतावस्था मे भोजन करे 
तो सम्तपन नाम कृच्छत्रत को करे वा यति चन्द्रायण त्रतको 


करे, दोष, वृक्षलासादि के भोजन करने मे एक दिन का उपवास 
करे । 


संवत्सरस्यैकमपि चरेरकृच्छु' दिजोत्तमः । 
अक्ञतथुक्तशुढ यथं ज्ञातप्य तु विशोषतः ।|२१॥ 
(२१) जोवस्तु खाने योगय नदी है उसको श्रनभिन्ञता 
भेखाजनेसे जो दोष है उसके विनाशाय साल भरमेएक 


छेच्छ त्रनको करे । यदिजनि क्रखय। होतो उसकर हतु 
विशेष कर कृच्छं त्रत करे । 


२१ मतुस्मृदि-- 


यद्वायंभाैर्वम्पाः प्रशस्वा यृगपिदः । 
सृत्यानां चैष शरयर्थमगस्त्यो ह्याघरलयुरा २२] 
(रर) यार्थ धा रोगर्को के हेतु उत्तम हिरन तषा पमी 
मारना गाहे + पगस्प शटषिते पूं समय मेँ पेखा किया है । 
ममूमुं पुरोडाशा मद्पाशां सगपिसिाम्‌ । 
भुराशेप्वपि यष्ठपु ्र्ण्त्रसमेषु ष ।२९। 
(२१) प्रगसे सममे श्टपिों मे क्षां मोन योम्प 
हिरो भ्रोर पक्षियोकोमाराहै। 
यर्किित्सनेहसयुकछ भ्यं मोज्यमगर्दिएम्‌ । 
हत्पयु"पितमप्याप एषिरोषच यद्वत्‌ ।२४। 
(२४) जो पवां बी भौरतेये वने प्रौरक्ाते पो्यहौ 


बह जासीहेमेतो मी मोजनकरे ठया ~ हृम्य मी मधि मासी 
हो तो मोजन करे । 


चिरस्थितमपि त्वापम्‌स्तेहाक एिजातिमिः । 
यवगोधूमजं सपं पयसस्यैव बिक्षा ।२५। 
(रशोनो कस्तु शौ व्ण से अमीपरम्तुषी ष 


नोट--यष् प्रकरणा मी सम्मिलित करित्तन कोन ज्म हप है क्योकि 
के २रेसूक्त मे मास म्णा प्रष्येक मनुष्य $ पिये बजित ह। 
+-यह जिपय मी सम्मिसिव किया हमरा है क्योकि भगस्य 
मू जी के पष्जात्‌ हये है । पगस्स्य को मनु घे प्रमम दतलामा 
रा प्रत्य है । म्योकि ममु ब्रह्माका लाम चै, प्रायः क्नोग 
मामते ह ग्‌ परमात्मा का पौत्रं ( पोहा ) बहस ट । 
{मन योबन योग्य पवामं यपा म॑ने हमुभा भायि । 


पचमोऽप्राय २१९ 


तेल से परिपक्क हर्दहोभ्रौर वासी हो ग्रथवा जो वस्तु दुग्ब 
हारा वनीहो किन्तु वासी होतो उसको भोजन न करे। 
एतदुक्त" द्विजातीनां मच्याभच्यमशेपतः ¦ 
मांसस्यातः प्रवद्यामि धिधि भक्णवजने ॥२६॥ 

(२६) जो पदाथ ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य के भोजन योग्य 
चजोश्रायोग्य उनको कहा, श्रव सास भक्षण निषेघको 
करते है । 

प्रोक्षितं भक्तयेन्मां स ब्रह्मणानां च कराम्यय। । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव च।त्पये ॥२७॥ 

(२७) प्रोक्षि नाम सस्क।र द्वाराजो मास वनारहै, यज्ञमें 
हवन करने से मास शेप रहा है इन दोनो प्रकार मांस को भोजन 
करना चाहिये । जच ब्राह्मणो को मास भक्षण की इच्छा हो तव 
शास्त्र विधि से मास भक्षण करे, जच क्षृधासे मृत्यु की भ्रारका 
हो तो उस समय भी मास भोजन करे । 

पराणस्थाममिद स्च प्रजापतपिर ऽशल्पयत्‌ । 

स्थावरं जंगमं चैत्‌ सवप्राणस्य भो ननम्‌ २८] 

(२८ ) स्थावर व जद्धम जितनी वस्तुर्ये ससार ह सव 
प्राण के भोजन रहै, इस वात को भी ब्रह्माजी ने कहा है। 

चग़णामन्नमचरा दषटिणामप्यदंष्टिणः । 

हसाण्च महम्तानां शुगणं चैव भीरवः ॥२६॥ 


१-चर (चलने वाले ) २्‌-भ्रचर (न चलने वाले) 
नोट--यह सारा प्रकरण _सभ्मिनित्त किया हृश्रा है, क्योकि 
मनुजी ने भ्रागे चलकर मासन भक्षण को युव से हटामै वाला कहा 
है । श्रौर सुख से प्रथक्‌ करने वाला कमंही पापः है। 


[ 


२१ मनुस्पृ्ति-- 


(२१) १-चर बनोर्वो का मोजन र-प्रबर जीव, दाढ 
वार्ता भोजने विमा दाढ वने हाय वारणो का मो 
पिनाहाष वति सूर षीरो का मोमम ( भीर) (डरपोक) है। 


नाता दुष्पत्यदसाप्ा प्राशिनोऽदन्यन्यपि । 
=, 
त्र ष सुट पाारव प्रथि नोऽत्र एव च ॥६०॥ 
(१०) मोजन योग्य जीबोको लते सेमक्षीकोदोपनी 
होता क्योकि भ्ण योग्य जोबोको प्रोर मकषणक्रने बालाक 
षोर्मोकोष्टोब्रह्याजीने हौ उल्पप्न कियाद 


सद्वाप जग्षर्मा'सस्येप दषो विधिः स्मृतः । 
भरवोऽन्पथा प्रदृचिततु राषसो षिषिरुप्यते ॥२१॥ 
( ११) मशके निमित्त मास मषणा करना सास्वकी निभि 
है दके परतिरिक्त पौर माघ मकण कृरन। रासधी विभि दै। 


क्रोत्वा स्वपंमाप्युस्पा्चा परोपवमेव बा । 


तेवरान्षिद्‌ श्षर्चपिस्वा खाद्‌ गस न दुष्यति ॥२२॥ 
(शर) मो्तसिये हुये व वूसरेके धाये मको देषता 


चथा पितर को मोग सगा कर अक्षणा करणे से पाप महीं होता । 


नापादभिषिना मांस दिषिद्गोऽनापदि दज" । 
जग्प्वा प्रमिषिना मामं प्रत्य रैरपतेऽबगः ॥२२॥ 


{ ११ ) ग्राह्मण दास्म-िधिज्ञाता है बह प्रापत्कास के 
प्रिरिक्त रम्य दरा भँ पदि भिधिषिर्ड मांस भ्ण केदेतो 
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परलोक मे उसके मास को वह भक्षण करता है जिसके मासिको 
उसने भक्षण किया है । 4 

न तादशं भध्येनो गरणहन्तुधेनाथिनः | 

यादशं भवति प्रस्य बृथा मांसानि खादतः ॥३४॥ 

( ३४ ) घनां ( घनोणज॑ना्थं ) जो मृग ( हिरन ) को 
हनन करता है उमे वसा पाप नही होत्ता जसा वृथा मासभक्षी 
को परलोक मे होता है । 

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसनात्ति मानवः । 
स प्रत्य पशुतां थाति संभावसेकर्विंशतिम्‌ ॥२५॥ 

(३५ } शास्त्र विधि सेजो मास विशुद्धहै उसकोजो 
व ग्रहण करता है चह परलोक मे २१ जन्म पयंन्त पद्यु 

ताहै। 
असंस्कृतान्पशन्मन्व् न्ादिप्रः कदायन | 
न # # 
मन्त्र स्तु सस्करतानयाच्छाश्वत विधिमास्थितः ॥३६॥ 
† (३६ ) जिस मास का सस्कार नही हुश्रा उसको ब्राह्मण 
कदापि भौजन न करे तथा सदेव शास्त्रानूङ्कुल मन्त्रो ह्यारा 
सस्कार कयि हये मास को भक्षण किया करे । 
कर्याद्धृतपश्च' सङ्ग इर्यात्पिएटपणु' तथा । 
न सेव तु वरथा इन्त॒पञ्ुभिच्चेत्कदाचन ॥२३७]। 
(३७) जव पलु के मास भक्षण करने की तीव्र श्रभिलाषा 


ठोतो धी श्रवा मीठे का परुः बनाकर भोजन करे किन्तु पशु 
के हनन करने की इच्छा न करे । क. 


यावन्ति पश.रोम\णि ताय्कृत्यो हि मारणम्‌ । 
परथापश्‌.ष्नः प्राप्नोति प्रत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥ 


२१४ मनुस्मृति- 


(३८) भो मनुष्य बमा पथु हनन कनसा ६ बहु परमीक 
मरकलमपर्येत रषठनी हीडार मारा जावा दै खिदा बास 
(रोम) उस भरे हए पघु के शरीर षरर््ो ! 

यज्चायं पशवः सु" स्वयमेव स्यययबा 1 
यस्य मूतये सर्वस्य तस्मा षषोऽ्यमः ।३६। 

(१९) भी प्रह्याजी स्वयमेव यज्ञ निमित्त पमु को उलप्न 
क्या षरे € यत्तं लो पु यथ ( प्रत्‌ जीमहुत्या ) हती 
है बहू वभनही कृमापा । 

भपभ्य परावो इदाप्िर्यम्यः पषिणस्तया । 

यक्ठायेनिषन प्राप्त परापठुषन््ुमुतीः पुन ।५०। 

(४ ) प्रप्र पथ्‌ वृक्ष पक्षो रष्ुप्राप्मादियहस्व 
यज्ञ निमित्त वण क्थिजनेचे प्रागामी जमर उ्तमबाठिको 


पठैहै। वि 
मधुपः च यष च पितुषतकर्मरि । 
अप्रौष पणो स्या नान्यत्र स्पव्ीन्मयु" ।४१। 
(४१) (-मपुपक्‌ र यञ १-वेबकम्‌ ४-पितूकम मे 
पुष क्रमा जाहिमे प्म्यक्मं मेमक्रना बाहे ।यहभी 


मनुजी व है। 
पु पन्डिसन्वेददर्वार्व मिम । 
च्मात्मान च पु चैर गमयत्युचमां गविम्‌ ॥४२॥ 


प 

कैमयशमे पपुबप वाममागीयो मे सम्मित भिया है प्रसना 
भर्दोमे तो मज्ञकेप्रपंमेप्रप्वर शब्द प्राता जिखक्ा प्रथं यह 
है कि जिसम कृहीहिसा नहो। उसका वष्टो प्रमाख हैकि 
विप्मामिष ने हिषाके मये प्रपमे यक्षमे स्मयम्‌ राधर्सोको 
ही मारा बरमु रघा क निमिप्त रामष् को बुप्ताया। 
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(४२) एेसे कर्मो मेपश्‌की हिसाकर वेदन्नाता ब्राह्मण 
भ्रपने श्राप को तथा उस पञ की उत्तम गति को पर्हुचाता है । 

गृहे गुरावरण्ये वा निवसनारमवान्दिजः । 

नावेदविहितां हिसामाश्यपि समाचरेत्‌ ॥४२॥ 

(४३) गृह मे, गुरुके स्थान मे व वन (जगल) मे वसकर 
त्रः हयए वेदविरुद्ध जीव हिसा आपद समयमेभीन करे । 

या वेदविहिता हिसा नियतारस्मिश्चराचरे । 
दरहिसामेव तां वियादरंदाद्रमो हि निव॑भौ ॥४४॥ 

(४४) जो हिसा इस ससार मे वेदाज्ञानूसार रहै उसको 
हिसा भ्र्थात जीवहत्या न जानना चाहिय क्योकि वेद ही से घर्म 
निकला । 

योऽद्विसकानि भूतानि हिनस्स्यारमसुखेच्छया । 
स जीवश्च मतश्चव न क्वचित्मुखमेधते ॥४१५॥ 

(४५) जो जीव वघ योग्य नही है उसको जो कोई श्रपने 
सुख के निमत्त मारता है वह जीवित दशा मे भी मृत्तक तुत्य है 
वह्‌ कही भी सुख नही पात्ता दै। 

यो बन्धनबधक्सेशान्प्राणिनां न चिकीषति । 
सस चस्य दितप्र प्युः सुखमत्यन्तमरनते ॥४६॥ 

(४६) जो मनुष्य किंसौ जीव को बन्धन मे रखने (पकडने) 
वघ करने'व क्लेश ॒देने कौ इच्छा नही रखता रहै चह सवका 
हितेच्छुक है श्रतएव वह्‌ श्रनन्त सुख भोगता है 

यद्‌ ध्यापयति यस्डुर्ते धति बध्नाति यत्र च। 
तद्वाप्नोत्ययनेन यो हिनस्ति न किठ्चन्‌ ॥४७॥ 


२१६ मनुस्मृ्ि-- 


{७ } मनुच्य किस का क वषनही करता वह्‌ जि 
कार्यका स्यान करता है प्रषवा जित का्ंके करने ष्ण 
करता ह उसको बिना प्रवास ही पादाहै। 

नाऽत्वा प्रापिनां ईसा मांसदयत्पयते भवचित्‌। 
म च प्राङिबष स्वर्गपस्तस्मान्मांस धिष्येत्‌ ॥४८॥ 

(४०) जीर्गोकी हिसा विनामांछ प्राप्ननष्ठीहोठी प्रौर 
जीवो क्षी हिसा स्वगं प्रातनि मे बाघक है प्रत माखष्दापि मकण 
नै कृरमा श्राह । 


सद्त्पत्ति तु मांसस्य षथषन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्रषमीपय निपरवेत पर्व॑मांसस्य मघशाद्‌ ॥४६॥ 
(४९) मास छी प्राप्ति जीवो का वम्पत तया उनकी हिया 
{हित्या) इम बातो को दे कर सय मास क मक्षणा स्पाग करे । 
न मदयति यो मांस मिपि दहिस्वा पिशापषत्‌ । 
स सोफे प्रियतां याति स्यापिमिष्व न पश्यते ॥५०॥ 
(५ ) जो मनुभ्य सिधि परिस्याग कर पिशाच्रकीतरु 


भाघ भक्षण नही कष्ता है बह लोकर्मे सरवे प्रिय होवा है परर 
विपत्ति के समय कष्ट मही पावा । 


कै चेवोमे नीष्कृष्ट जीर्वो को मनुर्यो के रकाषं षषकरमा ठो 
सिल्ला ह परम्तु यज्ञादि के भिमित्त पसुबप व जीबहृत्या कटा 
जादको सम्मित कियामया है! राजाका पर्महैकिदस्यु 
प्रादि ममूप्यां को तया शादि बो को मर्यो के रताभं मारे 
( प्रा्ेर करे )। 

इमोक्‌ ४६ गतया ४७ जां प्रहि का पर्वणा मानने भासा है। 
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श्मुभन्ता विशमिता तिहन्ता त्र खविक्रयी । 
सस्वर्ती चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥५१॥ 

( ५१) १-जिनृकी सम्मति विना जीव हिसा न हौ सके 
रे-रस््र से मसि काटने वाला, ३-मारने वाला, ४-वेचने वाला, 
५-मोल्ल तेने वाला, ६-वनाने वाला, ७-लाने वाला, ८-खाने 
वाला, यह्‌ श्राटो घातक (हिमा करने वते) ही कहलतते दै । 

स्वमा परमांसेन यो वधंयितुमिच्छति । 
भरनम्यच्यं पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यर्यङ्ृत्‌ ॥५२॥ 


(५२) जो मनुष्य दूसरे के मास द्वारा भ्रपने मास को वढाने 
को इच्छा माध करता है उससे श्रधिक दूसरा पपी नही है । 


0 [१ त ५4 
वपं दर्णृऽग्वमें धेन यो यजेत शतं समाः । 
मांसानि च न खाद््यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥४३॥ 
( ५३ ) मनुप्य सौ वषं पयंन्त प्रत्येक वपं एक वार श्ररव- 
मेघ यज्ञ करता है, तथा श्रन्य पुरुष जो मास भक्षी नही ह इन 
दोनोके पुण्यका फल समान दहै। 
फलम लाशनेरमेष्य"न्यभानां च मोजदै; । \. 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मां परिबजंनात्‌ ॥५४॥ 


( ५४ ) फल मास परित्याग से होता है वह फल मनुजी के 
वतलाये हृएु ग्रन्थ पदार्थो के भोजन करने से नही होतारहै। 
तात्पयं यह्‌ कि सख तथा बुद्धि जितनी भोजन द्वारा बदती है 
उससे कटी श्रधिक मास परित्यागसे बव्तीहै। 


२८ मनुम्मृति -- 


मापमदपिवाऽपुवर यस्य मां-मिगदुम्पदम्‌ 
एत मांपस्य मानर्वं पव न्ति मनोपिश ।५५॥ 

( ५५) भिद्रजन मांस के यह सक्षणा षषे है कि जिएके 
मामकोर्थैषसजममे शतां वह्‌ परागामी जम्भ मेरे माष 
को मदण करेगा) 

न मांमषणे दोपो न मप न च मैधूने । 
प्षधिरेषा भूतानां निङ्चिस्तु म्टाफ्वा ॥५६॥ 

(५६) मच (क्षराभ प्रादि ) पीने, मांस भक्षा करे 
तपा मंसुन करे { पतिर्यो से समोग कृरने ) प्राय जीर्ण षी 
परयति द प्रौर बह प्रज्ञानबदा इस दोप नही मामते ह । परु 
न सवका परिर्पाग महाफल का वेने बसा है । 

प्तम्‌ प्रवदामि द्रम्पश्‌ दि तयेव च । 
नदुर्ामपि पर्णानां यथावदुपूर्वशः ॥५७॥ 

( १७) प्रब यथाक्रम धारो षरणोीप्रत सुदिठपा 

द्रस्य घुषि कोक्टते ह । 
द्‌ 1चातेऽद्ुजति घ कृवमूहे च सस्थिते | 
पग.दा प्रान्धया मपे पतक च तथोम्यते ॥४८॥ 

(४८) जिस परर सूल होता ह उमे यह सम्बग्पी 
विमने सत्कारो शके दै गने भष्ठै ह पौर संस्कार मेने 
पाहिये । श्रद्यारमं यश्ोपवीव प्रतयादि 1 





= ~ = 

सोट-पमोक ५६ ब २४ मालके परिर्याग का उपदे 
है! जो मास मत्णाके पाये मनूजी का दमो दिसते ध बह 
शदयथा भूम श्रे 
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दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 
र्वाक्‌ सं नयनाद्‌ऽस्थ्नां जयदमेकाहमेव च ॥५६।॥ 
(५६) वेदपाठी व ब्रह्यज्ञानौ ब्राह्यणए को एक दिन जव 
तक शुद्धि काह्वन नहो श्रशुद्धि रहती है। केवल वेदषाठी 
भ्रस्नि होत्री को तीन दिन पर्यन्त श्रौरमूर्खको दस दिन पर्यन्त 
सूतक रहता है । 

सपिरडता तु पुरूपे सप्तमे धिनित॑ते । 

समानोदकप'वस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥६०॥ 

(६०) सातवे पुरुष मे सपिण्डता की निषृृत्ति होती है 
भरर प्रपनी मृत्यु के पदचात्‌ जव जन्म नामक ज्ञान नही रहना 
तव समानाद्कता की निवृति होती है । 

यथेदं शवमशौ वं सपिश्डेषु विधीयते । 

जननेऽप्येवमेव स्यांनिपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६१॥ 

(६९) जो पुरुप सपिण्डीमे हौ श्रौर श्रधिक शुद्ध की इन्छा 
रखते हो उनका ‰ सूतक पुत्रादि के उत्पन्न होने मे भी मतक कं 
व ताता 

8 यहाँ सूतक की श्रशुद्धि से यह तात्पयं है कि सन्तानो- 
सत्ति द्वारा उत्पन्न प्रसजनता श्रथ्वा किकी कुटम्यीको मृत्यु द्वार 
उलन्न शोक को नित्य कर्मो के करने मेविघ्न डाल देता है । 

. ५६ वाँ श्लोक मासनिपेव को भी सिद्ध करता है । मास- 
भक्षौ लोग जो मनुस्मृति के इलोक श्रषने पक्षमे दिग्वलाते है यह 
उनकी भूल है, क्योकि मास भक्षण का पाप होता तो मनु्मृति 
तथा वेद दोनो मे सिद्ध है ग्नौर माँस भक्षण पक्त के श्लोक वाम- 
मागियो ने सम्मिलित कर व्यि! मनुजंसाच्छपिन तोवेदो 
के विरुद्ध लिख सकता है तथान स्रपनी पुस्तकको दोप्रकार्‌ 


र मनुस्मृति -- 


मर्वेषां शम शौचं मवापिप्रोस्यु छतम्‌ । 


घत मातुरेव स्यादुषस्पृश्य पिताः षि ॥६२॥ 
( ६२ ) मृतक का सूतक्‌ सबको होता है कस्तु भरम हने 
का दूतक कषस माठ पितादही कोहोनाहै। एन दोनों ष 
माता पिताको ष्टुभ म भाहि प्रौर पि स्नान करने के पर्षा 
शुने योग्य होता द। 
निरस्य हु पुमाढशु्मुपस्यृरमैब शदयति । 
वलिद्‌ मसबन्धारनुर भ्या ऽपषं भयम्‌ ॥६३॥ 
(६३) मि स्वी सम्भोग के भ्ररिरिकत परप का बीं 
पसम हलो जावे तो स्माम कग्के पवित्र हो नाता है व जिस स्थौ ने 
एपपति किया हो उम स्वी में दूषरे पति पे पूमोल्प्न टेन भे 
मरे पति को घौन दिम सूक होवा दै। एक दिन रानिर्भेषा 
तीम दिन रार्चो ्म। 
अदा चैकेन राघ्या च विरात्रे च प्रिमिः। 
शवम्परणो विश्यद्पन्ति श्यदादुफदायिन ।६४॥ 
(६८) मूक के धव को स्पशं करने गले दपा मृतक के 
परभा अस पीने बते प्रयत्‌ मनका जस एक हौ हो तीन मिनि 
मधु होते है] 
युगे प्र सस्य शिप्यस्तु पितूमेष समरन्‌ ॥ 
प्रष्ारं सम तश्र दृशराप्रय शद यति ॥६५॥ 
(६५) गुरुक मृल्मु पर यदि पिप्य उका ववाह भरे 
तोबहमीदएदिममे घुड होता दै। 





शी ण्सी मानासे जिनम मनागरोयं ज लित्प (र्ता 
मरराषता) 
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रात्रिभिर्मासतुल्यामिगभस्त्राये विशुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥६६॥ 
(६६ ) जव गभ पात हो जावे ( गिर जवे ) तो जितने 
मासका गभेहो उत्तनेही दिन ग्रशौच ( ्रगुद ) रहता है । 
मासिकधर्मं मे रजोदन के समाप्त होने पर स्नान करके वद्‌ 
स्वीशृद्धहो जाती है 
नृणामङृतचूडानी विशद्धिनँशिगी स्मृता। 
निद तचूडफानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिप्यते ॥६७॥ 
( ९७ ) जिसका चूडाकर्म ( मुण्डन ) न हुश्ना हौ उसकी 
मृतय से एक रात दिन का सूतक होता है । श्रौर च्रडाकमकेहौ 
जाने पर मृत्यु पचात तीन रात्रि तक सूतक रहता है । 


* ^ ¶# 


उनद्धिवापिंक' प्र त' निदध्युर्बान्धवा वहिः । 
ग्रलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनाइते ।६८॥ 


(६८ ) जो लडका दो महीने का होकर मर जावे उसकी 
ग्रलकृेत करके प्राम से वाहुर जगल मे गाडना चाहिये । उसकी 
भरस्थि (ह्या) सञ्चय (दकट्ा) न करनी चाहिये 


नास्य कार्योऽभ्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया 
रण्ये काष्ठवत्यक्त्व। च्पेयुरूयदहमेव च ॥६६॥ 


(६६) भ्रति छोटे वालको का श्रग्नि ढाहु करना व उनके 
शव को स्नान कराना यह्‌ दोनो कार्यं न करने चाहिये । केवल 
जद्धल मे लकडा की नाई छोड श्राना चाहिये, क्योकि इससे 
वायु मे दुर्गन्धि फलने का भय नही होता । 


रर्‌ मनुस्मृति-- 


नाऽतनिपर्षस्य एर्वस्ण पान्परवरद क्रिया । 
जातद्‌ तस्थ वा छपुनौम्नि वापि तै सदि । ७०॥ 

{* } जो सीन वरचे न्यून प्रब्या का हौ उसके एव क 
स्नान कराना परप्रग्नि दाष न करमा चाहिये यदि द॑व 
निकम भाने परमराष्टोषा मामकरण पदात्‌ मराहो घौ दष्ट 
करना जल वेना चाहिए । यह केवत चलम (रीति) की बाद 
ह इरके करनेन करगे मे कोई फल प्रवा दोप मही है1 

सम्रह्मसारियेकामहर्वीते दपशां स्मृतम्‌ । 
अ मन्मेकोदुकमनां तु॒श्ररप्राच्छुरिरिम्यते ॥७१॥ 

(७१) खहृषाद के मरमे पर एक दिम का सूतक हठा ६ 
परौरमममें मानोहूकक्ो तीन राधि का सूतक होता है। 

स्मोखामवरकानां ठु शयएाष्ठुद यन्त बान्बवाः । 
यपोक्त नैव करेन शदूष्यन्ति तु प्नामय' । 

(७ ) विगाह के प्रम बरवान के पष्वापु स्वी के मरे 
भे पतिश्रादि सीन षिन शुद्ध होते द भौर [गवाह के परषावु 
मरमे मे पिदा प्रादि घव पतीन दिनम भुढह्ोते ह 

भयारखवशान्ना स्पूरनिमज्जेयुश्च ते भ्यदम्‌ । 
मांमाशन न नश्नीयु शयीरंश्च एव पितौ ॥७२॥ 

(७३) साग नमकप लाना नदीधरादिमे छीनविम 
पर्यन्त स्नान करना मास भक्षण न करना पृथक पू्थिषी पर 
सोना चाहिए ! 

सिमघायुय चै कन शा पाणौचस्प दर्विवमः । 
अमन्निभायय क्यो बि" मनन्मिमान्पवे ॥७४॥ 
( ७८) गरो शवम्यन्धौ समी एपस्थिह हो उम्‌ पूवक 


पचमोञध्याय २२३ 


मरने मे वर्णन किथा गया, श्रव जो सन्वष्धी वक्रुःम्बी दूर देर 
( परदेश) मे ह उनका सूतक कहते हँ । 
निगमं तु विदशस्थं शरृणुयायो छनिदशैम्‌ । 
यच्छं दशरात्रस्य तावेवाशुचि्भवेत्‌ ॥७५॥ 
(७५) जो सम्बन्धी व कुटुम्बी परदेश मे मर जावे यदि 
उसका सन्देश दद्य दिन के भीतर भ्रवे तो जितने दिन दश दिन 
मे न्यून दौ उत्ते {दिन तक सूतक श्र्थतु वित्ता छदि श्रबुध 
रहती है । ॥ 
अतिक्रान्ते दधाहे च त्रिरात्रपशुचिमषेत्‌ । 
सम्वत्सरे व्यतीते तु स्पृ्टवेवापो विशुद्धयति ॥७६॥ 
(७६) यदि मरने से दस दिन पश्चात्‌ सुनने मे प्राते तो 
तीन दिन रात पर्थन्तक सूतक मानना चाहिये । श्रौर यदि वषं 
पस्चात्‌ सुनने मे भ्रावे तो सुनने वाला स्नान करके रुद्ध हो 
जाता है। 


निदशं ज्ञाततिपरणं श्र त्वा पुत्रस्य जन्म च । 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः, || ७७। 

ˆ (७७) दश॒ दिन पश्चातु यदि कृटम्वियो मे किसीका 
मेर श्रौर जन्म सुननेमेश्रवेतो वस्वो सहित स्नान करनेसे 
सुद्ध हो जातारहै। 

` बाले देशान्तरस्थे च एथकिपरड च संस्थते । 

-सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव॒ विश्‌ दवयति ॥७=॥ 


- (७८) परदेश मे समानोदक वालक का मरण सुनने मे श्रागे 
तो वस्मो सहित स्तान करने से उसी समय शुद्ध हो जाता है । 


२२५ मनुस्मृदि- 


भन्तरदशाह स्यातां घलुनमंरशजन्मनी 1 
लावस्स्यादुश्‌ चिविपरो याषचतस्दमिरदिंशम ॥७६॥ 
(७९) एवः ज-म पश्चाद दूसरे जग्म का फस दस दिम के 
मीतर होवे प्रथबा एकू की मृस्यु क पदात्‌ दूसरे की मूहयु प्रभम 
के दस दिन फे मीतर होमे सो प्रथम सूतम समाप्त होने चे द्रुम 
सूतक मी समाप्तो जता है। 
प्रिसत्रमाहूगा्ीणमाचारये सस्थिते सति । 
पस्य पुप्रो च प्यं न परवाराप्रमिति स्विति ॥८०॥ 
(5 ) भाषाय की मृत्यु मे शिष्य को तीम रात्रिका सूक 
होता है ध्राजायं कीस्भोव उसके पूत्रकीसूष्ुमे एक्‌ नमि 
रत्नि का सूतक्‌ होता है यह्‌ पास््र मे उस्ससित ह| 
श्राधरिये दुप्रसपस्नं श्रिगत्रमशविर्ममेत्‌। 
मलुलञ पिशी राप्रि शिप्पत्विग्वा धेषु च ॥८१॥ 
(८१) यरिमेदब दास््का प्रध्यम्‌ करने बासामर 
जामे हो मित्रःदि हषर उसमे षमीप षहो वामे प्रपवा उसके 
गृहमे र्मे वे काप्तीन राजनि पर्यन्त पूतके रहता है तमा 
मामा शिष्य ऋत्विक मार्मन्पु इनके मरोर पक्षिणि रानि 
( प्रणत प्रपम प्रोरप्रहठकेमघ्यकी रानि) पर्यस्त पूवक 
रहता है । 
प्रते रर्जा सज्णेतिरयस्य स्पापिय स्पिवः । 
श्रभाग्रिम न्बह" शृत्स्नन्‌प्यान सथ गुरी ॥८२॥ 
(८२) यदि राजा षेण मत्यु दिनमे हहो तो रारे श्नि 
प्नौर पदिराठमेहर्होतो सारी राणिउम राजम रहे षली 
प्रजा भौ पूवक है! मूखं द्र्य ोगृषयु मेष 
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गृह वास्षियो को एक दिन का सूतक होता है, प्र्थाव्‌-यदि दिवस 
मे मृत्यु हुई हो तो सारेदिन, श्रौररात्रिमेमूत्युहुर्दहोतो 
सारी रात्रि सूतक होता है । सहपाठी की मृत्यु मे त्तथा किचित्‌ 
वेदशाम्तर पढाने वाले की मृत्यु मे ऊपर लिखे सूतक के भ्रनुसार 
एकं दिन सूतक होता है। 
शद्ष्यद्धिप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन श्रौ मासेन शुदढयत्ति ॥ ८२ |: 
( ०८३ ) ब्राह्मण ददा दिन मे, क्षत्रिय बारह दिन मे, वैश्य 
पन्द्रह दिन मे, शूद्र तीस दिन मे शुद्ध होता है । 
न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूरे्नाग्निषु क्रियाः । 
न च तत्कमं ङुबंणः सनाम्योऽप्तशटचि्मरेत्‌ ॥८४॥ 
(८४ ) पापकेदिनिकोन बढाना भ्रौर श्रग्तिहोत्र न 
छखोडना चाहिये, श्रग्निहोच्री सामथ्यं न रखत्ता हो तो उसके 


पुत्रादि अ्रग्निहोत्र को करलेर्वे ! इस कमं के करते से उसको 
भ्रपवित्रता नही रहती । 


दिचाकीर्षिमुदक्यां च पतितं घतिकां तथा ) 

. श न्द स्‌ 
शवं तत्पृष्टिने चेच र्णृष्टवास्नानेन शुद्धयति ॥ ८४ ॥ 
( ८५ ) चाण्डाल, भासिक घमं वाली स्वरी, जिसने वेटा 


या चेटी जनी हो, मृत्तक के दूने वाले, इन सवको च्ुकर स्नान 
करनेसे पवित्रहो जत्ति हैँ । 


्माचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने 
सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥८६॥ 


0 
ॐ यह्‌ श्लोक वतलाता है कि जितना प्रचिक ज्ञान होगा 
उतनी ही रीघ्र शोक से निवृत्त हो जावेगा । ` 





२२६ मनुस्मृति -- 

(८६) प्रणुषिवा के दर्शन कृशे मे भ्राचमन कर 
विधिवत्‌ ष्ठि प्रनुखार ( जे भ्या क्षाव हो वैसे हठी ) पूरं 
मगवान्‌ कै मन्त प्रषवा प्रन्य क्सो पमितरकर्छा के मन्म का 
जप करे 

नारं प्य्टमास्थिसनेह रनात्वा भिग्रो मिशुद्धपवि । 
भाषम्येव तु निस्त गामाल्म्याफमीक्य षा ॥८७॥ 

{ =७ } ब्राह्मण मनुष्य की खस्तेह ( चिकनी } प्रस्य को 
प्यागरकृरस्नान करने से द्ध होवा टै 1 शूष्क ( मसी } हिमो 
को चछोक़कर प्राधमन करके गठ स्पदे पपा सूये मगभापूु के 
वर्धान से पनित्र होता है 1 

भादि नोदरू हृर्यारप्रवस्य समापनात्‌ । 

समाप्ते दुदर शृत्वा भ्ररत्रेणेव शुदधति ॥ ८८ ॥ 

{ फस } ब्रह्मजारी किसी क मृतम मे ज न देते जब तक 
उका प्रत (ब्रह्मभर्ं) सम्पूणं न हो जाने ब्रत पम्यूणं होमे पर 
परस पैकर तीन रात्रि में पवित्र होत! ६। 

शयासक्रनातानां प्रज्यामु विष्टवाम्‌ । 

श्ात्मनस्स्यागिनां चेव निबरतेतोवक श्या ॥ ८६ ॥ 

(८९ ) स्वधमं त्यागी भो बूटा संग्यास पारणा भिये हो 

भो दस्म प्रविङकल भ्रात्मा फा त्यागीहो इवखवकीमृखु 
मे जसम देमा चाहिये) 

पापरडमाभिवानां श्व चरन्तीनां च क्ममव" । 

गरम मद्‌ रं चैव एरापीनां च योपिताम्‌ ॥ ६० ॥ 

(९ ) परालष्ड घमं (वेद भिरव भर्म ) करम भासी 
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स्वेच्छानुसार चलने त्राली, गभिी क्था श्रपने भर्ता से शचा 
करने चाली, शरा पीने वाली, पेसीस्त्रीकीमृद्युमेजलन 
देना चाहिये । 
आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुस्म्‌ । 
निहृत्य तु वती प्रेताच्व्रतेन वियुज्यते ।॥ ६१ ॥ 
( ६१ ) श्राचायँ, उपाध्याय, माता-पिता, गुरु इन सवो 
का दाह्‌ श्रादि करने से ब्रह्मचारी श्रपने ब्रतसे अष्टनही 
होता है । 
दच्विणेन खतं शु्र' पुरदढारेण निर्‌ । 
, पश्िमोत्तरपू्ेस्त॒ यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ६२ ॥ 
(६२) नगर के १-पर्चिस, २-उत्तर, ३-पूवं, ४-दविखन 
हार से यथाक्रम (प्रथम, द्वितीय. तृत्तीय, चतुथे हार सै) ब्राह्मणः 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का शव ले जाना चाहिये । 
न राज्ञमजदोपोऽस्ति वतीनां न च सत्रिणाम्‌ । 
णद स्थानयुषासीना वरहमभूता दि ते सदा ॥ 8३ ॥ 
(६३ ) राजा वा ब्रह्मचारी, चान्द्रायणादि ब्रतकर्ता, 
यज्ञकर्ता, इन तीनो को सूतक नही लगत्ता क्योकि राजातो 
राजा इन्द्र के स्थान पर वैठता है श्रौर ब्रह्मचारी, त्रतकरत्तप यह 
सव सर्दद ब्रु स्वरूप ह । 
राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते | 
प्रजानां परिरका्थ॑मासनं चात्र कारणम्‌ ।। ६४ ॥ 
( € ) राजा न्याय करने मे पवित्र रहता है श्रन्य कार्य 


मे नही, क्योकि भ्रजा कौ रक्षा, चिना निहासन पर बैठने के 
नही होती । + 


२२८ मनुस्मृति-- 


दिम्बादवहतानां च षिपु.ता पार्धिनव च । 
योप्राप्ठणस्य वाये यस्पचेन्छति पार्थिव ॥ ६५ ॥ 
{ ९५) रजा यिना जो युद ( सङा ) हरा पौर च 
भो मनुष्य मरगये विच.प्पाव ठार जिम मनुर्प्योकीपृुहा 
गई राजाज्ञा से मारन योग्य मनुष्य मारे गये दषा ब्राह्मया 
गठकेषितु जो मनुष्य मर गये देसे मरण मे सूक मही हना 
तणा निज कर्य के हतु राजा भि चक समाना नष्टौ पावा 
पे भौ सूतक मही समा । 


सोमान्नयरकषानिले्दराणां गिचाप्प्यार्पमस्य च । 
श््टानां सतोकपाललानां पपुर्षारयते भूप" । ६६॥ 
(श६) चन्रमा भग्न सूर्ये वायु नर कुवेर, बष्ण 
यम न बके वर्णो को राजा भारण करा ४ । 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्य शौच तरिषीयतं | 
शौषाशौषं हि मरस्यानां लोफशप्रमघाप्ययम्‌ ॥६५॥ 


{९७ ) क्योकि राजा घारे सोक का रक्षकै परौए 
उका खबसे सम्बन्ध है प्रतएव राजा को किसी प्रकार शा 
मदक्‌ नही लगवा पौर ह घब मनुष्या गौ प्रपपिव्रवा हरण 
कण सकठादहै। 


उपतेरादवे शख; ापरथर्मृहवस्य च | 
सप संशिषटते यष्ठस्तथा शौमिति स्विदि ॥ ६८॥ 


(९८) ोबीरक्षजरिय गुदम घ्रस्वह्वारा बीरि को 
प्राप्ठष्टो बलति, मह प्रपने षर्मानुखार मं करते के कार्य 
पजिन्रता के यश को सम्पूर्ण कर शुके । 


चच्रमत्त्राय ६ 


विप्रः णुद्धचत्यपः स्पृष्टा चत्नियो वाहनायुधम्‌ । 
पेश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शद्रः कृतक्रियः ॥ && ॥ 
( ६९ ) सारी क्रिया करके मूतनके प्रन्तमे ब्राह्मण जल, 
भनरिय यान । सवान } व शन्त, वैन्य पैना तथा शुद्र लाटी को 
स्पशं कर पवित्र हो जाते है । 
एतद्रोऽभिहितं णौर्चं सपिश्डेय द्विजोत्तमाः | 
भ्रसपिरडपु स्वेषु प्रतशूद्धि निवोधत ॥१००॥ 
( १०० ) भ्रृगरुजी कते है कि हि ऋषि लोगो । श्रापस्ते 
सपिण्डो का सूतक हमने कहा । श्रव उन लोगो कौ ्रेतशद्धिको 
कहते ई जो सपिण्डी मे नही हं । 
सपिण्डं द्विजं प्रतं विप्रो निहत्य बन्धुवत्‌ । 
बिश द्॒यन्ति त्रिरारेण मातुराप्तांश्च वान्धवान्‌॥१०१। 
( १०१) जो ब्राह्मण सपिण्डो मे नही है उसको श्राता- 
चत्‌ स्मशान त्क ले जाकर तीन राधिमे पवित्र होजाताहै 


तया मामा, मौसी म्रादिकाभी द्मशान तक ले जाकर तीन 
रात्रि मे पवित्र होता । 


यचन्नमत्ति तेपां तु दशादेनेव श॒ द्रति । 
अनरनञन्नमह्यंब न चेत्तस्मिग्यहे वमेत्‌ ॥१०२॥ 
( १०२ ) जव मृतक के सपिण्डके ्रन्नको भोजन करे 


तो दश दिन मे शुद्ध होता है । यदि ग्रन्न को भोजन न करे श्रौर 
न उस्कं गृहमे वसे तो 'एक दिन मे शुद्ध हो जात्ता हि । 


्लुगम्येच्छया प्रतं ज्ञातमज्ञातिमेव च | 
स्नात्वा सचेलः सप्रवार्नघ्तंप्ाश्यविश्‌ द्रयति।। १०३ 


२३० मनुस्मृति 


( १०१ ) मृतक पाव ( धाह ) जि र्णा का ष्टो छा 
भुखार उसके साच आक्र प्मौरष्टुन से वरस्त्ो सदिति स्नान कदे 
धीक्लवे तथा प्रग स्पर्शं करे तक घुर होता । 

न भिभ्रं से विषट्यु ृष शूर ण नाययत्‌ । 
ऋस्वरग्या पाहि सा स्याच्छरसस्र्ोदूपिवा ॥१०४॥ 

(०४) णो ब्राह्मण का स्वर्गी ठपस्यिव ष्टो ठो रप 
मूषक ब्रह्मण को पूद्र न से जामे क्योकि पदर क प्ययं वे स्ख 
शरीर की प्रगनिर्मे प्राहृति देमा स्वग के प्रं नहीं होवा । 

श्वानं तपौऽग्निराहयरौ भन्मनोर्वायुपाञ्जनम्‌ । 
यायु" फर्माका्तौ च टद कद्‌ यिदेदिनाम्‌ ॥१०१। 

(१०६) सान धप भग्न प्राहार भह भम षस नेप 
जायु, मूय काम =. को पवित करने बमे ह । 
` सयेपामेष शौच प्र स्मृतम्‌ । 

योऽये धिर स्यभिनं्॑राग्श्‌ चि" ॥१०६॥ 

(१ ६) सम पोष प्रपातु पमितरवा मे भ्रम-धौ (भम बौ 
सस्मोचित रीति द्वारा प्राप करना) उतम है 1 जिस मनुष्या 
घन पवि है बही पमिभहै तमा जो मनूष्य मिटटी ब भसके कारणा 
पित्र है परन्तु घम में पजित्र गही है वह पमितनही है । 

चघान्त्या घुद्धथन्ति विद्वांसो दानेनाष््य॑फारिखः । 

प्रसछ््मपापा यप्यन तपसा बेद्षिचमा' ॥ १०४॥ 


मोर-क्योकि यह्‌ प्मूति मानम-षमं सूभो से स्वापं सार्थ 
के धभ बनाई गहै । मौर इषम बहव से एसोक बेद पथा धार 
के बिरद सम्मित क्ये पये है प्रवएब मिश्रित (लोपक) 
को बिरार पूजक त्याग वेना जराहिये। 
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(१०७) जो पण्डित दै वह्‌ क्षमा द्वारा गुद्ध होतादै, ततथा 
जो मनुप्य त्याग योग्य कार्यं करतादै वहं दान करने से पवित्र 
लो जाता म्रौरजो पापम्म्नेमे सलग्न ह वह्‌ जप करके पवित्र 
होतु दै, तथा वेदाध्ययनो तप करके पवित्र होता है) 
मृत्तोयैः शद्धयते शोध्यं नदी वेगेन श्‌.ढयति । 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥१०८॥ 
( १०८ } जो वस्तु्ये पवित्र करने योग्य है चह जलं व 
मिट्टी द्वारा तथा नदी प्रवाह हारा, जिसस्त्रीका चित्त श्रन्य 
पुरूष मे लगा रहता है वह रजोदगेन द्वारा, तथा ब्राह्मण सन्यास 
धारण करने से पवित्र हो जाता है। 
द्धिरगात्राणि श्‌ द्यन्ति मनः सत्येन शृ. द्रयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुदटिज्ञानेन श इयति।१०६॥ 
( १०६ ) जल द्वारा शरीर की सारी इच्छया पवित्रो 
जाती ह, सत्य से मन पवित्र हो जातादै, ब्रह्मविद्या यथा तपसे 
भूतात्मा ( लिग क्षरीर जीवात्मा सहित पवित्र हो जाता है), 
तथा ज्ञान दारा वुद्धि शुद्ध होत्ती है । 
एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य पिनि॑यः । 
नानाविधानां द्रव्याणां शुध रत निरयः ॥११०॥ 


( ११० ) भृगुजौ कहते हैँ कि हं ऋषियो । शारीरिक 
पविघ्ता ( श॒द्धता की विधि को वततला दिया, भ्रव बहत प्रकार 
के जो द्रम्य ( पदार्थं ह उनकी शुद्धता क॒ विधि को सुनो") । 


सैजसानां मणीनां च सूर्वस्यरममयस्य च । * 
€ अ. 
मर्मनाद्धिख दा चेच श द्धिरुका मनीपिभिः ।१,१९१॥ 


भर्‌ मनुस्मृति-- 

( १११ } छने प्रादि क पात्र रस्मपात्र प्रथा पह 
सव पात्र ( वतन } मस्म ( राज) मिदूटो मलस पिष 
भवेद षर यात्तकोमनु प्रादि ष्छपिरयो तका) 

नेप यद्वने मारगमद्धिरेष पिश्‌.द्रपपि । 
पमन्नमरेममयं सैव रासव॒धचालुपस्छुतम्‌ ॥११२॥ 

( ११२ ) मिष सुवण ( खोने) शद्धे मोवा वी पतप 
के पामे बूढनादि ष्ठी लगी तथा भिस स्पे ( भादी )के 
पाषर्मे रेशा ( सकोरे) नही है बह केमसं मही द्वारापृद 
होगा 

अपामग्नेश्च सयोगाद्ैम्‌ रौप्य च निर्बमौ । 
वस्माघयो' स्वयोन्येव निरखेशये गुखनधर ॥११३॥ 

( ११३) प्रम्मि जस -के सयोग से स्वण वैषास्पा 
{ धादी ) उतम टदा & प्रतएव भरपने मूल वरव द्वारा दोर्गो की 
गदहा पल्युत्तम है । 

शाम्राय' श्छ॑स्यरैस्यानां श्रपुण" सीसकस्य घ । 

शौचं यवाह तस्ये घाराम्योदफबारिमि' ॥११४॥ 

( ११४ ) तान्न ( ताबा ) मोहा कास्य (कासा) पीतम 
त सब की पवित्रता मस्म शटाई तपा भमसे यथानिभि 
कैरनी शराय । 

दवाओं रबर मर्नोपां श.रिराप्लमन सपम्‌ । 
प्रोद्य सवानां घ दारभायां च वकम्‌ ॥११५॥ 

(११५) भो द्रव ( पदां) मजः ठेस भी प्रादि ¢ 
उनको बस्तर प्राधिसेघानस्गे तणाणमेहृए पदाषतेशमो दो 
करशच सेकर उन पदार्थो म भसानेसे पनित हो कते है। मदि 


पचमोऽघ्याय २३३ 


शय्या ( चारपाई ) श्रादि पर टन गिर षडीहो तो वह्‌ 
जल के छीटे देनेसे पयित्रहो जाती है । काष्ठ (काठ) श्रादि 
कापात्र जव ुठनादिसे प्रधिक लसा हो तो वह छीलने से 
पवित्र होता है । , 
09 © 
माजेनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन त॒ ॥ ११६॥ 
( ११६ ) यत्न-पात्रो को शुद्धता हाथसे करनी चाहिये । 
यज्ञकमं मे चमस ( चमवा }) तथा सण्डासी चिमटो की पवि्रता 
धोनेसे होती है 1 
चरणां ख्‌, क्स्‌, च बोणां शुद्धिरुष्णेन वारिणां । 
- स्फ्यशष॑शकटानां च ुशलोलूखलस्य च ॥११७॥ 
( ११७ ) ~ चरु, प्रग, स्‌वा, सूप, गाली, मूसल, 
श्रोखली, इन सव की शुढता उप्ण ( गरम ) जल से होती है । 
्रद्धिस्तु प्रोक्तणां शौचं वहूनां धान्यवासनम्‌ । 
प्रकाल त्वल्पानामद्धिः शौचं विधीयते ॥११८॥ 
( ११८ ) यदि वस्त्रो का वहुत वडा ढेर होवे तो वह्‌ जल 
फे छीटे देने से पवि्रहो जाताहै 1 यदि थोडा होवे तो जल 
सेघोनेसे पवित्रहो जाताहै। ॥ 
चेलवच्मंणां शुद्र्नेदलानां तथेव च । 
णाकप्रललफलानां च धान्यवत्छुद्धिरिप्यते ॥११६॥ 
( ११६ ) जो पश स्पर्ड योग्य नही है उनके चमडे का 
पात्र { वतन } श्रौर मासिका वरतेन इन दोनो कौ पवित्रता वस्त्र 





¬~ इस उलोक मे लिखे सव यज्ञ पात्र हैँ । 


4, मनुम्पृधि-- 
की पविन्रता को बिधि के ममान जानना। साफ भूम फ 
शरमकी पवित्रता प्रप्र षो पएपिवता यी विधिं समाम जाननी 
चघश्टियि। 
फौशेयाकरिक योरूपं कतपानामग्दर । 
अीफरीरमुपानां दामाखां गौरसर्पपै ॥१२०॥ 
। १२० } रेषमी तपा उनी वस्र खारी शष्टीप्रार 
नपाषी फम्बस रीठ दवारा पटमस्त येत के फस द्वारा पभा वीसौ 
बा वर्ध्र सफ सरसो दारा पपित्र हौवा । 
चौमय छख पृशूङ्गाणामम्थयित तमयस्य च । 
श॒द्धिमिंजानता कार्या गोमूत्रं णादद्ेन षा ॥१२१॥ 
(१२? ) शद्कपात्र स्पा योग्य पथु मपा ह्वाणी पादिक 
षत सीग तपा ङौ फे पात्र एनकी पित्ता एषी ( घामरी ) 
पे वस्त्रक पवित्रता की विभिके समान घानभी प्रथना गोमू 
ाजघ्रसे मनी भ्राहिये। 
प्रादसाचुणकाष च पाल सैष शुदधति । 
मार्जनापाञ्मनेवेश्म पुन प न मुशमयम्‌ ॥१२२॥ 
({ १२२ } जस चिडकनेये परा काठ पचा पूना काद 
। वृहारी सोहनी ) देने से ध्रायमं { गृह के मीतिर का पौक) 
सीपनसे घर तथ, दूरौ जार पकाते से मिदटूली काप्कज 
ष्ोता है । 
ममर पुरीपेर्ा एमन प्यशोपिते । 
संस्पृष्ट सैष शद प्येत पुन पान सृयमयम्‌ ॥१२३॥ 
{ १२९ ) मव (धसब) पून भ्ठ शरसलार पीक 
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पचिनग्प्रं गवाघ्रातमव्रथुनमथशयुतम्‌ 1 
दरपन = क न, [के पि ५ 
द्पिनं कृेणक्रील्धव मरन्यर्नतयण शुद्ध्यति 1१२५] 
( ४२५ ) प्र्षर्योक्रिखानेवे जिम तन्नु करा त्क भाग 
चष्ट गयाद्ौवाचिन वकु पर ट्रीकपडीटो याजितिच््तु 
म॒व्राल श्रवा क्रीट षट ग्येटो, वह्‌ सव मिट्टी व पानीकें 
एकत्र करर घोनिमे गृद्ध दह्र जाति 
न = [र 
याघननापन्यमध्याक्ताद्‌ गन्धो ज्ञपरच तन्क्रतः | 
तावन्यरठारि चयं सर्वासु द्रव्यशद्धिपु ॥१२६॥ 
( १२६ ) चिस वन्तु मे श्रपविच्र वन्तु भिशिन है जव तक 
उम श्रपविव्र वचस्तु की दूरगेन्वि तया वह्‌ पवित्रे वस्तु उसने 
पृथकरनहो जव तक मिट्टी त्रौरजलसे उस्रको पित्र करना 
चाहिये । यदी विवि सव वस्नुप्रो के पवित्र करने मे जानना । 


प्रीणि देवाः पवित्राणि बाद्यणानामकल्पवस्‌ । 
 श्रदृ्टमद्धिनिरिक्तं यच वाचा भरश॒स्यते ॥१२५७॥ 
. ( ११७ ) देवताश्रो ने ब्राह्यणो के हेतु तीन वम्तुर्ये पवित्र 


२१६ मनुस्मृति-- 
कटी ६ परपम चिना टेली ह वस्तु द्रूसरे जस से षोड हर बत्तु, 
तीसरे ज मलमेश्रष्ठदहो। 
श्नाप शुद्धा भूमिगता वैदप्यप यास गोरमवेव । 
अष्यापताशैलमेभ्येन गन्पमरथरचान्मिता ॥१२८॥ 
(१२८) भो मसल एक्‌ गठकौ प्यास बुरे पोग्यष्टौ 
्रपषित्र भस्तुसे नश्ितिनष्टौ गन्म म रगमे उत्तमो तषा 
भूमि पर स्पित हो वह अल पविप्रहै। 
नित्य शुद्ध कार्ड परमे यचप्रयागपिम्‌ । 
्रह्मरारिगतं भक्त्य नित्य मध्यमिति स्थिषिः।।१२६॥ 
(१२९ ) कारीगर कषा हूय पारी ¢ काम की भस्त 
पेया ब्रहवारी की भिक्ला सद्र पवित्र दै । यह्‌ षास्वकी 
म्या ै। 
निन्यमाम्य छुचि सीणां शनि फएलपाषने । 
्रस्रप च शुचिर्वम श्वा श्गग्ररणे धधि" ॥११०॥ 
(१६ ) सम्मोग ममयस्त्रीक्ामुह फल गिराने म 
पक्षी प्रय श्य समय वर्ना हिरनके पकषडने कै समय ङुपता। 
ग्युमिहनस्य यन्मम शुचिम्तन्मुरप्रवीव । 
करत्याद्धिःच दनम्पान्पञ्यदराक्ताच ज्व दस्यृभि-१३१ 
19 ~ र्ता सिह श्राज शचा प्राजेट सेखतै भाते 
सेजामोयप्राप् हता है उत मासक मनुमे पजित्र वतसायाहै। 


यर तफ यममागिवा ने मम्मिलितकरिपा षै भयोकि 
भ्रागामो क्माङामम्नन वयम्‌ -सतीम्यय्याकी ह । 


पचमोऽधघ्याय २३७. 


उध्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सवंश 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच व मलाश्च्युताः ।१३२॥ 
( १३२ ) नाभिंके ऊपरका सारा शरीर पवित्रिहैश्रौर 
नामि से नीचे का भाग श्रपविच्रहै श्रौर जो मल शरीर से पृथक्‌ 
होता है वह्‌ भी श्रपवित्र है । 
मिका चिमुषश्डाया गौरश्वः घरय॑रश्मयः । 
रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ।१२३३॥ 
( १३३ ) मक्खी, जल बूंद, छाया, गऊ, घोडा, सूरय 
किरण, श्रूल, भूमि, वायु, श्रग्नि, यह्‌ सव चुने से पवित्र है । 
विरपूत्रोर्सगेशुद्ध्यथं मवार्यादेयमथंवत्‌ । 
देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥१३२४॥ 


( १३४ ) मलमूत्र तथा श्रन्य वारहौो श्रपवित्र वस्तुश्रो 
(जोशरीरसे पृथक्‌ होकर गिर जाती रहै) को द्ुकर जल मही 
द्वारा भ्रावश्यकतानुसार धोने से पत्त्र होता है । शनः} ' | 


वसा शुक्रमस्रडमञ्जा मूत्रविरघ्राणक्णविट्‌ । ~~ -- 
र्लेष्माश्र दृपिका स्वेदो द्वादशैते चरणां मलाः॥२२५॥ 


( १३५ ) मनुष्य के गरीर मै यद वार्ह मल ( श्रथ 
निरर्थक पवित्र वस्तु ) होते है । १ वसा (चर्वी), २-शुक 
(वीर्य), ३-रुधिर, ¢-मज्जा, ५-मूत्र, ६-विष्ठा, ७-नाक शुक 
प-कान का मैल, &-खखार, १०-श्रासु, ११-कीचड, १२-स्वेद 
( पसीना } । 


एका लिंगे गुदे तिस्तथेकतर करे दश । 
उभयोः स्न दातव्या खदः शुद्धिममीप्सता ॥१३६॥ 


२३८ ममुम्मृति-- 

( १३१६) त्रिटी द्वारा पवित्रता का इष्टुः मपरुध्य 
मिटली को एक वार मूर्व-स्यान ( स्िमेद्धिय ) पर भरौर पान्न 
वार मूष-छवार पर दद्य वार याये हाषर्मे सात बार दाहिने हष 
मे सगाने। 

पत्यो यृस्यानां दगुण मसमचारियाम्‌ । 
त्रिगुख स्पाटनस्यानां यतीनां प नतय यम्‌ ॥१२७॥ 

(१७) यह धी प्र्यात्‌ पजिषता गृहस्य मनर्प्यो के 
सि है ब्रह्मजारिया को इससे द्िगुख (पमो) बामपरस्पी 
श्रयति वनमेतप कग्नेबासो शो इसमे तिगुरा ( विमूनी) 
सन्यासिया क इसप्ते षलुगु श ( पौगुनी ) करना राहि । 

कन्धा मध्र परां घा स्बान्पासान्ते उपस्पृरोत 1 

वदमप्यप्यमाणञ्य श्रभपण्नरय सर्दा ॥१३८॥ 

( १३८ ) विघ्रा व सूत्र ल्याग करे हाप-पनिधोशर 
प्रापमन भरर शृन्न्यिा का दु भ्रीर भोजन करने कै रमय 
तयाव उ नय समय मी प्राभमन परके च्न्दर्यो के 
ग्पण क्रे । 

प्रराचामश्प पूय द्रि प्रमुज्याचतो परम्म । 

शारीर शारमिरद्रन्ति याश्रम्तु मद्ग्ष्त्‌ ।*१६॥ 

{ +} 1 कोक [परा करौ वपिक्ता ¡के हेनु 
पथम जोन उ ध्र मयनकर परमनर्‌ लोवार मुहु पोबेहपा 
न्तत 1 वेलवण्फङडार मुद पोक तय परापमम क्रे । 

नराणं मानि पय वपन न्यायपर्तिनाम्‌ । 

यश्यर-शरो न्प य दिजास््रिपट चं माजनम्‌ ॥१४१॥ 

पापम ग्हनवलदग्का मागम ण्व जाद 


पचमोऽध्याय' २३६ 
शौर ( हजामत } कराना च।हिये । उस शूद्र की पवित्रता र्वश्य 
स्य है श्रीर ब्राह्मण की करुटन उसका भोजेन है । 

नोच्छि्ट' इवते मुख्या विग्र्फोऽद्ध पतन्ति याः| 
न र्मश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌।(१४१॥ 
( १४१ } थूुकरकौल्रूदे शरीरके किसी भाग मे गिर 
जावे तथा मोदं का वेनि मुह मे जाता रह श्रौर दातमे जो वस्तु 
लगी हो यह्‌ सव प्रपवित्र नही है । 
स्ृशन्ति िन्द्वः पादौ य आचामयतः परान्‌ | 
भरोमिकसते समाज्ञा न तैराप्रयतो भवेत्‌ ॥ १४२) 
( १४२ ) कोई मनुप्य किसी को श्राचमन कराता हो 
भरौर श्राचमनकर्ता के मुष्सेजलकी वरद जमीनपर गिर कर 
भ्राचमन कराने वाले के पाव पर पडे तो वहत्रुद भूमिके जल 
के तुल्य है, उससे श्रपवित्रता नही होती । 
उच्छिष्ट न तु स्॑परष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । 
अनिधायेव तदद्रन्यमाचान्तः एचितामियात्‌॥१४३॥ 
( १४३ ) यदि हाथमे कोई वस्तु ग्रहा किये हए किसी 
जरूठे पुरुषसे द्ूजावे तो बह वस्तु हाथमे ग्रहण किये ही श्राच- 
मन ग्रहण करने से शुद्धहौ जता) 
चान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घतप्राशनमाचरेत्‌ । 
९ [| ® ज, 
श्राचामेदेव शुक्त्वान्न स्नानं मथुनिनःस्परतम्‌।। १४४ 
( १४४ ) वमन करने वाला तथा विसूचिका वालां (दस्त 
का रोगी) स्नान करने के पञ्चात्‌ घी खावे भ्रौरं श्रननादि भोजन 
करके श्राचमन करे तया स्त्री सम्भोग करके स्नान करे । 


२४० मनुस्मृति- 


सुप्ा पुरश च स्त्वा ज चिष्ठीष्योक्स्थादृदानि ध। 
पौत्वापौऽप्येप्यमाखरनभ्रायामेप्रपठोऽपिसने ॥१४५॥ 
{ १४५ ) नित्रा सेकर (सोकर) ध्यक कर, भोजन करके 
कलार क्र प्रनृव मापणा फरके तथा यस पीकर पजित्रष्ठोमेपर 
मी प्राचमन करे। 
एप शौचविषि ए म्नो द्रष्यश॒दिस्वयैव च । 
उक्तो षृ सर्वर्णानां श्रीणां षर्माभिपोषव ॥१४६॥ 
( १४६ ) मृगजी कहते है कि हे श्छ्षि लोगौ ¡ यह्‌ खव 
वर्णो को शुदि श्यी विभिकेही तवा वस्सुप्रा को पविष्ताकोमी 
कठा प्रज एसके प्णवुस् मोकेष्मंकाकहतेष। 
मात्तयावषा युषया षा ष्टया षापि योपिवा। 
न स्यात त्रेण रव्य ङिभित्फायं गृरेष्यपि ॥१४५७॥ 
( १४७ ) स्वरी षामा ( सबकी) युवामाव्ृद्हौ गहरे 
मोर कार्यं स्बन तता पूवक्मकरे। 
भाज्ये पितुर्वशे विष्ट र्पिग्रादस्य यौवने । 
प्राणां मव्‌ रि प्रते न मजं खी ्वन्प्रवाम्‌ ॥१४८॥ 
{१ ) स्मी जाम्यायस्पा ( घडकपन ) मे ्रपनं पित्रा 
मै प्मतीन ह पुश्चायस्या मेभ्रणने पिके पपीन रहै पति 
मयु मेः पर्षान्‌ भ्रपन पतो की भषोनता मे रहै । मौ 
स्कन्ने) 


नोट- प्राचमन ग्ग्नेसं कफ प्रादि की निवृत्तिष्ोती है 
घनौर माने प्ोमनप्रादिय जा कफकागलस्मर को बढता 
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पिता तभ सुतैर्वापि नेच्छेद्धिरदमात्मनः । 
' एमां हि विरहेण सी गद्य कुर्यादुभे इले ॥ १४६ ॥ 
९४६ ) स्वरी को उचितःहै कि भाई, वापश्रौरपूत्रसे 
विलग होने की इच्छा स्वप्नमे भीन करे, क्योकि उक्त मनुष्यो 
से विलग होनेमे स्त्री फ दोनौ कलो को कलकित करती दै | 
^ सदा प्रहृष्टया भाव्यां गृहकार्येषु दत्तया । 
स॒सस्कृतोपस्कगया व्यये चाजुक्तदस्तया ॥ १५० ॥ 


( १५० \ सदव प्रसघ्रचित्त श्रौर गृह-कायं मे दक्ष 


( सलग्न ) रहै, गृह-वम्त्॒रो को भली प्रकार यथाविधि रक्छे 
तथा म्रपव्यय न करे । 


यस्म दद्यात्पिता त्वेनां प्राताचाुमतेः पितुः । 
तं श्र णेत जीवन्तं संस्थितं च न लद्धयेत्‌ ॥१५१॥ 
{ १५१ ) पिता जिससे विवाह करदे प्रथतां पिताकी 
प्राज्ञा से भाई जिसके साथ विवाह क्र दे उसकी सेवा-शृश्चषा 
मे तत्पर रहै तथा पति कौ मृत्यु पञ्चात्‌ किसी श्रन्य, पुरुप से 
सम्बन्ध न करे ( श्रर्थातु सुहवत, रतिदान नले ) 1 
मंगलाथ स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुञ्थते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ | १५२ -॥ 
( १५२ ) विवाह मरे शान्ति-मन्त्र पढना वा श्री ब्रह्माजी के 


श्रथे यज्ञ करना, यहं दोनो स्त्रियो के श्रानन्द के हेतु है तथा दान 
पत्नि के स्वामीदहोनेका कारण है। 


दोनो दुल से तात्पयं पत्ति तथा पित्ता के कूल से है 


२५२ मनूस्यृति-- 


श्रदतामृतुक्यले व मन्यरमुस्फारकृत्यचिः । 
सुमबस्य निस्य दति पलो च योपित" ॥ १५२ ॥ 
( १५३ ) ऋलुकास भ्रयवा प्न्य समय मे मस्व सस्करार 
करने वाला पति इ लोक ( ससार ) अ परलोकर्मे स्विपोको 
सुखदा है। 
निशी" छमशृचो षा गुरव परिवमिन । 
उपषयं सिया सा्ष्या सतत देषभत्पपि ॥१५४॥ 
( ११४ ) यदि पति निष्ठुर हवे दया द्रूसरी स्त्री से प्रीति 
रललता हो ्रपवा गुणहीन हो तो मी पतिप्रता स्त्री सव॑म उसकी 
सेवा यवता को नाई करती । 
नास्ति द्रीं प्थग्यह्लो न प्रव नाप्यूपौप्म्‌ । 
पति शुभ पते येन तेन स्वगे महीयते ॥ १५५ ॥ 
( १५५ ) क्योकि स्तिया भिवाहोपरान्य पतिका प्रापा 
प्रङ्ग (शरीर) जाती है प्रतएव स््र्योको पृषक्‌ मञ्ञषा 
ग्रत करना पापै । केस पति की सेवादुध.पाही करमी 
उचित है । 
पाणिग्राहस्य साप्वी द्धी जीवतो बा मृतस्य घ्रा | 
पतिलोकममीप्मन्वी नाचरक्छिषिदप्रियम्‌ ॥ १५६ ॥ 
(१५४६) पतिलोक मे जाने की ष्टा गछन भासी फ 
पतिब्गता स्त्री पति के जीवित रुनं भ मूर्युके खपराम्ते परपने पति 
के दम्छा कं विरुद कोर्ईकषार्यन करे । 





® पतिञ्नता ब्द पति +व्रवा षम्बो से योगि है । पति 
बे प्रषं मर्तातयाव्रतबे प्रपंरड प्रतिभागे है प्रतगोष्त्ी 
प्मपनी भिवाहृ प्रतिज्ना को हृद नियम द्वारा निमाठौ है अहु पति 
दता क्हलतोहै) 


पचमोऽघ्याय २४३ ` 


कामं तु पपयेद्‌ हं पुष्पमूलफलैः शभः । 
न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१५७॥ 
( १५७ ) श्रपने पति को मृत्यु पञ्चात्‌ दूसरे पति का | 
नामत्तक भौ ननलेवे । उत्तम मूल, फल-पूल, इच्छानुसार कल्प 
भोजन करके निर्दोप रीर ( कामेच्छा रहित ) रह्‌ कर जीवन 
व्यतीत करे । 
श्रासीतामरणात्कान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धमं एकपत्नीनां काड्चन्ती तमरुत्तमम्‌ ।१५८॥। 
( ९५८ ) जिस्रस्व्रीकाएक ही पत्ति है वह पतिव्रता धमं 
कौ ईच्छा करती हई, श्रपने भरणा परथन्त नियम ब्रह्मचारिणी 
रह करक्षीण रीर से जीवन निर्वाह करे । 
श्ननेकानि सदस्ाणि इमारबद्षवारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि. विप्राणामकृत्वा कुलसंतितम्‌ ॥ १५६ ॥ 


( १५६ ) यदि कहो कि पत्र विना स्वगे-प्राप्नि नहीहो 
सकती प्रतएव दूसरे पति को वरण करना चाहिये । इसका 
उत्तर यह्‌ दै कि कद सदस कुमार ब्रह्मचारी ब्राद्यण सन्तति 
विना स्वर्गारोहण कर गये । इसं चात को समम कर सन्तान के 
विना ही नियम मे रहे । 


मरते भर्तरि साध्वी सखी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वम गच्छल्यपुत्रापि यथा ते जह्चारिणः | १६०॥ 


( १६० ) पत्ति की मृत्यु के पञ्चात्‌ पतिव्रता स्त्री ब्रह्य 
चर्यावस्था मे स्थित रहे तो सन्तान न होने पर मी स्वभ मे जाती 
रै, जैसे कुमार ब्रह्मचारी स्वगं को गये! त 


२४४ म॑नुस्मृति- 


अपत्यलोमापा तु स्री मर्तारमविपर्वते । 
सेह निन्दामषाभाति पतिलोक हीयते ॥ १६१ ॥ 
( १६१ } जो स्त्री सन्तानोत्त्ति की ड्ध से द्खरे पर्ति 
से खम्मोम करती दै वह सघारमे तिम्दा पाठी है भौर परसोक 
म पतिप्तोक को मही प्राप्न करती दै} 


यान्पात्पभा प्रजास्तीह न वाप्यन्यपरिश्र । 


न द्विवीयश्ष सराप्वीनां कभिद्धरतोपदिस्यते ॥१६२॥ 
( १६२ } दरखरे पतिखे गो सम्ताम उत्पप्नहोती टिम 
कारत्रामुसार प्रपनी सन्तान नही हमारी क्योकि प्िप्रवा 
स्प्रीको शास्त्रम दूसरा पठि नही िलाटै 1 


पतिं हित्वापषृ्टः प्वय्त्छट या निपेगवं । 
निन्धौव सा मवेश्लोके परपू्णे पि भोभ्यते ॥१६२॥ 
{१६१ ) जो स्भी प्रपते प्रस्पगुणी पति को स्याम कर 
यरे प्रधि गुणी पति को बष्णा बरहर) करती दै मह्‌ सपार 
मे निन्दनीम होती है तपा दो पठि वासी कमती & । 
म्यमिचाराचु मतु खी लो प्रामोति निन्पवाम्‌ । 
धृगालयानिं प्रामोति पापरोगैश्च पीष्यत ॥ १६४ ॥ 
( १९४ ) वूसरे पतिमे घम्मोग करने घे पएषौ षार 
मे प्रपयश पातीहै, शीदडका भम्म पतीहै तपापपरसेगोषे 
दुसीष्दीहै। 
नोट स्री कादर पति को ध्या कमा कामवृत्ति के 
कारण है परतएब ह्‌ स्मी तपा वह्‌ पुक्प जो भिपर्योकी षका 
से दूसरा जिबाह करते ह मीड़ श योनि कृ प्रघ होठेहु। 


~ ¢! 





नर ॥१ 


० पचमोऽध्याय रर्‌ 


पतिं या नामिचरति-मरोवग्देहसंयता । = , 

सा मत्‌ लोकमामोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥१६५॥ 

(१६५) जो स्त्री दूसरे पत्ति से सम्बन्ध ( सम्भोग,) 
नही करती तथा मेन, वाणी व शरीर को श्रपने वश मे रखत्री 
है, वह परलोक मे पत्तिलोक प्राप्त करती है तथा उत्तम पुरुष 
उस स्त्री को साध्वी कहते हैँ 1 

श्ननेन नागीधत्तेन मनोवाग्देहसंयता ! = -, 

दहाग्रयां कीषिमापोति पतिलोकं परत्र च ॥.१६६॥ 

( १६६ ) ~+ इस प्रकार मन, वाणी, क्षरीर का यम 

(वशमे ) कर्के इस लोकमे श्रपार कीति लभकरतीदहै प्रौर 
परलोक मे वत्तिलोर्क को प्राप्त करती है । 

एवघृतां सवणा खी दहिजातिः पूवंमारिणीम्‌ । 

दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धमंवित्‌ ॥ १६७ ॥ 


( १६७ ) घ्मंज्ञाता ब्राह्मण क्षत्रिय, वैशय एेसी श्रपनी 
जाति कीस्त्रीकी मृत्यु मे उसका शवदाह्‌ श्रग्निहोत्र कों श्रग्नि 
च प्रज्ञपात्नो से घर्मनुसार करं 1- 


भायययै पूर्वमारिण्यै दत्वाग्नीनन्त्यक्मणि । 


पुनर्दरक्रियां र्यारपुनराधानमेवं च ।! १६८ ॥ 
( १६८ ) तत्पश्चात्‌ ग्रन्त्येष्टी कमं करके दूसरा विवाह 
करे तथा श्रम्नि को स्थापन करे । 


> ˆ ~+ यह्‌ दलोक सवेथा सम्मिलितं किया हभराहै क्योकि 
"विवाह प्रकरण के मन्त्री दारा जो प्रतिज्ञा'होती है उसके सर्वथा 
विरुद्ध हे नौर भन्याय मे सम्मिलित है । 


क 


दन्द मनुम्मृति-- 


नेन निभिना नित्य पश्चयन्नाम दापय॑त्‌ । 


1८ द्त्रीपमापपो माग तारो गदे शसव ॥ २६६ ॥ 

( १६१ } शस निधि से न्व पवयश्च को करे उमको 

कमी परित्याग न करे पणा प्रायुके द्रूसरे माम तक विवाद्‌ 
करके पष्ट रं 


मनूजी के घर्मक्तास्त्र मृगूजी की सहिता का 
पंचमोश्षप्याय समाप्त हप्रा । 


~+ "ज शन 


® पष्टोऽध्याय, ® 


(कङ्का 
एषं गृहाभमे स्थित्या बिधिवत्स्नावको द्विज" । 
षृने पेषु नियमो यवावदटिजिवन्दरियः ॥ १॥ 
(१) ष्ठ रीति खे गृष्टुस्णाममको पूणं करके स्नात 
पिज सांसारिक जिष्वार्भों को घोढ भितेन्तिय होकर धानमस्थ 
प्रा्मम के भिमिप्त वेत मँ भे कर जीवम म्यत्ीत करे । 
शरहस्यस्तु पदा परयेद्ीपसितमात्मन । 
पमपत्यस्पेष श्वापत्यं॑ठदाररप समाभपद्‌ ॥ २ ॥ 
(२) गृहस्य पुदप प्रपते फो बृखवस्थामेरदेे प्रौर पौन 
(पुजकेपुतर) कोरे तमतनर्मेवासकरे। ग 
सत्यन्य थाम्पमाहारं सवं षेव परिष्डदम्‌ । 
पूत्र¶ू भार्या निषिप्य षम गम्छेत्सरैम भा॥ २॥ 
(२) गिक प्राहार भौर भपरकीप्तामिप्रीकोत्पाव 
कृषे तसा स्त्री को पुत को सोप एर वमर जने प्रथा 
श्षपल्मीक भन को जदे। 


# + 
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प्रग्निहिोत्र' समादाय गृद्य' चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रमादरण्यं निःदत्य भमिवसेनियतेन्द्रियः ॥ ४॥ 
( ४ ) अ्रम्तिहोत्र को तथा साभिभ्री सहित घर कौ श्रग्नि 
को लेकर शीर इन्द्रियजित होकर गाव का परित्याग कर्‌ वनमे 
रहे । सामथ्यं भर ( मर्थावु जहा तक हौ सक ) किरी नगर 
मेन जावे 
मुरं पर्ने न विपे (= ०३ 
न्पन्नेषिविधेमेध्यः शाकमूलफलेन वा । 
पेदिि ¢ 
एतानेव महायज्ञानिरवपेदिधिपूचंकम्‌ ॥ ५ ॥ 
( ५) विविच प्रकार के मनि प्रग्नि से तथा पवित्र शाक, 
मूल, फल इनसे शास्त्रानुसार यथाविधि पच महायज्ञो को करे 1 
वीत चभ चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा । 
जटाश्च विभ्रयानित्यं शमभ्र लोमनखानि च || £ ॥ 
(६) चमडा व वस्त्र का टुकड़ा पहन कर साय, प्रात. 
स्नान करे, जटा, मो, वाल तथा नख वढावे श्र्थात्‌ क्षौर 
न करावे। 
यद्धच्यं स्यात्ततो .ददयाद्रलि भिक्षां च शक्तितः । 
श्रम्पृलफलभिक्ताभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
(७ ) जो वस्तु भोजन के लिएु उपस्थित होउसी से 
वलि वैद्य कमं करे श्रौर उसी को ब्रह्मचारी श्रादि को भिक्षौदेवे 


तथा जो श्रतियि घर पर श्रा जावे उसको कन्द, मूल, जल, फल 
भ्रादि से पूजन करे 1 


` जौट-्राध मे जा पितरौ को बुलाना लिखा है बही इन्दी 
पितरो से तात्पय॑ है जो इस रीति से वानप्रस्थ तथा सन्यासमे 
उपम्थित हते है । = 


५ # मनुस्पृरति-- ॥ 


स्वाप्पामे नित्युकः स्यादान्रो मैः समाषटिव । 
दावा नित्य ममोदौवा सर्षमूसासुष्म्र ॥ ८ ॥ 
(5 ) मिस्प बेदपाठ कर जप को स्मिर रक्ले पमका 
भिरं होकर रहे । सीवे भाम क्टोष प्रावि को बहन करे, 
छे कुन तेने सद दती ( जीवौ ) प्र दया रके । 
यैवानिक भ जुहुयादग्निदोत्र पषाविषि । 
दर्योमस्कन्दयन्यषं पौयमा च यागः ॥ € ॥ 
(९ ) पषाघ्मोक्त बिधि से भग्मिहीभ करे । शर्षृन, पौरं 
मास ईम निममितै गन्नोको मौ करता रहे। 
ष्पे याप्रयण चैष याहुमास्यानि षादरेद । 
उरायण च कमशो धदिशायनमेम च ॥ १० ॥ 
{१ ) तक्ष प्रप्रज घातुर्मासि उत्तरावणा दक्षिणाम 
करमाकोकरे। । 
बासन्तशारदैनैभ्येधन्यन्नै स्मयमादतै । 
पुरोडारशास्मरू रेव विपिगभिर॑पत्पयस्‌ ॥ ११ ॥ 
{ ११) वसन्त तया ५५ र रमे ओ मोजे पोग्य 
पिभ भक्त (पुषपप्र) उत्पन्न होवा स्वये लाकर धातक 
जिभिष्रारा पृथकनयृपक पूरोडाघ्च भ रदे देयताधों को मञ्जसिवि 
होमे के निमित देवे । 
देषताम्यस्त्‌ शदृधूर्मा भन्यं मेप्यतर बि" । 
शेषमास्मनिः थुखीत क्तषरथं च स्वयं छतम्‌ ॥ १२ ॥ 
{ ष्ट } धति दद्ध वपा एतम हभत योग्य पदां को 
हवन दवारा घम्नि भयु भारि देवताप्रो क्यो देवे! टैवनके 


षु 
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पश्चाद्‌ जौ शेषं रहे उसे स्वयमु भोजन करे तथा श्रपने वनय 
हए लवर पदार्थो को भो खावे । 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 


मेष्यशकोद्धवान्यदयात्सनेदांश्व एलसंभवान्‌ ॥ १२ ॥ 
.. _ (१३) पृथ्वी, जल व पवित्र वृक्ष से जो शाक, मूल, पल, 
फल उत्पन्न हरं है तथा फल से उत्पन्न तेल से भी भोजन करे । 
वजंयेन्मधु मांस च भौमानि कवकानि च । 
भूस्तृणं शिग्र कचव रलेप्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ ' 
„ (९४) ¬+ शराव, मसि वपृश्वीकेक्षत्राकार वमभूतरण 
जो मंलावा देश मे.प्रसिद्ध है व शकर शाक ज्ञो बाह्वाकं देश मे 
परसिद्ध है ब वहेडा इन सवका भोजन करना परित्याग करे । | 
त्यजेदाश्वयुजे मासि युन्यन्नं पू चितम्‌ । | 
जीर्णानि चेव वासांसि सराकप्रूलफलानि च ॥ १५.॥ 
( १५१ मूनियो का श्र्च जो सूचित किया है, जीरं वस्त्र 
( पुराने वसन ) शाक, मूल, फल इन सवको श्राडिविन मास मे 
त्याग दे। { 
न ॒फालङृष्टमश्नीयादत्यृ्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यार्तीऽपि मलानि च फलानि च ॥१६। 
(१६ ) जो वस्तु हल द्वारा उत्पन्न हुई तथा जो क्षेत्र 
( खेत ) के समीप हो चाहे उसेक्षत्रस्वामीनेत्यागदियादहौ 
त 
` ॐ लवरणात्नि पृथक्‌ करने से यह्‌ तात्पयं है कि हवन मे 
लवण मिश्रित पदार्थं न डाले जावे । 
1 १४ वें श्लोक मे मच मास का निषेध है ¡ श्रतएव जहा 
मास भक्षण लिखा है यह सव सम्मिलित किया हश्रा है! 


२४० मनुम्मृति-- 
प्रस्तु नमे मोन भक्रे वया हश्ली षने पर मी हस नाये 
धिना गावके भीतर जो फ भूम उतपन्न हुए ह उनका मौजमं 
पकरे। 
अग्तिपकाभानो धा स्यात््यलपकद्ठगेष घा । 
अरमदुद्रौ मपेएापि उन्तोलृरकिफोऽपि षा 1 १७॥ 
(१५) णां वस्तु श्रगमि वारा प्रया समम पाकर परि 
पकड [ पकी ] हह पसक भोजनन करे ¡ पत्यरवेङ्कलर 
प्रपवा दातो भी भोली बनाकर भोजन कगे । 
सपप्रघाप्मफो भा स्यान्मामसवयिष्रोऽपि । 
पथमासनिशरयो षा स्थान्ममानिधय एव मा ॥ १८॥ 
( १८) एक निने के मोजन योग्य वस्तुक श्से प्रपवा 
ए्कमासवष्ठ माम्‌ ड प्रक वर्यं केः भोजम मोग्य पापं [स्तु] 
भोरले । 
मक्त श्रान्ते ममश्नीयाषिवा भ्रा एत्य राक्ष्तिः । 
चतुषंफालिष्यो घा स्पारसयाद्ाप्य्टमफाजिः ॥१६॥ 
( १९ ) भ्रपमे वसानुमार दिम म कावदु राति मेँ मोजे 
करे बे एव त्वसि उपवास केरे दूसरे दिवस एकार मोजन 
भरे रपव तोन न्जिसि उपवास करे भीपे दिवस एकाद 
मोजः भरे । 
पान्दरायसत्रिषानेर्वा शु्लङ़ृप्श च वर्तयन्‌ । 
पान्तयापाप्पञ्नीयाधदाग्‌ कपितां मद्व ॥ २०॥ 


(२० ) धन्य बत षो बरे प्रवता प्रमबत्याब 
पौर्णमासी जं दिर पादजौकौ मासी यथे । 
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पष्पप्रलफतेर्व्रपि केवतैव॑तयेमदा । 
फालपक्तैः त्वयं शीश वैखानस मते स्थितः ॥ २१॥ 
(२१) जो फल, पल, कन्द मूल म्र्थात्‌ शकरकन्दी 
ध्रादि स्वय कालल प्राकर पक गये हो उनको खाकर्‌ समय व्यतीत 
फरे तथा यथासम्भव इन्द्रियो को विषयो से पृथक्‌ रवे । 


“ भूमो विपरिवर्तेत पिष्ठेद्रा प्रपददिनम्‌ । 
स्थानामनाम्यां विदरेत्मबनेषुपयन्नपः ॥ २२॥ 
( २२ ) वानप्रस्थ श्रश्रममे रहकर कैवल भूमिहीपर 
लोटा करे व पावके श्रगले.भागकेबलसे सारे दिन खडा रह 
तथा स्नान व श्रासन मे विहार करे, तीनो काल म्र्थात्‌ प्रात 
दोपहर, सायकाल को स्नान करे । 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तुः स्या्र्षास्वभ्रावका शिकः । 
हेमन्ते 6१ 
श्राद्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशौ चधेयंस्स्तपः ॥ २३ ॥ 
( २३ ) शनं ,शनं -{ धौरे-घीरे | तप को बढाता हूग्रा 
ग्रीष्म [ गर्मी ] मे पचाग्नितापे, वर्षामे बिना छत वाले धर 
मे रहे श्र्थ्त्‌ खुले मैदानमे रहे, हेमन्त [ जडे] मे गीला 
कपडा पहने रहै । 
उपप खिषवणं पिदन्देमांश्च तपेत्‌ । 
तपस्वरंस्चोग्रतरं शोषयेद्‌ हमात्मनः ॥ २४ ॥ 
(२४) तीनो काल मे स्नान करने के पडचात्‌ देवता तथा 
छ तप करना दुख के हितु नही किन्तु सदनगीलता उत्पन्न 


करने के श्रयं 'वानघरस्य को श्वाचर्यक है वयोकि उसे भविष्य मे 
ससष्र-मे विजय प्रप्त करनीदहै। - - 


२५९ मनुस्मृति-- 
पिठरो का तपण करे । उग्र तप कोकरसा हृभ्रा मपे रीर शनौ 
सूये । 
परगनीनाम्पनि 'वेवानान्समागप्य यथाविषि । 
अनननरनिक्व" स्य्दरनिमू'्हकल्लपयन ॥ २५ ॥ 
(२५ ) यथानिषि भरम्मि होतरकीप्रग्निको प्रपने पृषु 
स्थित करे । तत्पष्चावु प्रग्नि तया स्थानसे पृथक होकरमूते 
फल शापा हृभा शास्म को जिषारे। 
श्रपरयस्न घखायेषु प्र्टचारी राशयः । ' 
शरयाम्बममश्तेव श्रचमृलनिक्पन ॥ २६॥ _ 
(२६) ससफेत्यि प्रयत्न म करे ब्रह्मघोरी होकर 
र्ती पर (म सोमे, वृक्ष मूलमे वास करे वपा भासस्मानसे 
प्रीति न केरे। 
तापसष्यय पिपरपु पाक मक्यमादरवं । 
गृदमषिपए धायेधु द्विखेषु षनवासिपु ॥ २७ ॥ 
( २७ ) ठपस्मी बराह्मणा से भिक्षा मागे परपवाशभनोबन 
भासी द्विज ग्रहस्य ह उमसे मौ भिक्षा याचमभरे [मागे] 
प्रमदात्य षाश्नीयाव्ष्टौ ्रसिान्यनं वसन्‌ । 
परविश पूटेनैप पायिना शकनेन भा ॥ २८ ॥ 
( प) प्रभवा ग्राम धे मिक्ला पाचन करके प्राठ प्राष 
सावे बममेषसक्रोनोषहटाप व मिटटी के पाजके ठीकरे 
[ एके | मे मिक्ता प्रहा करे । 
पार्यान्याश्च सवेत दीधा भिप्रो वन बमन्‌ ! 
पिषिपाश्चौप निपदीरान्म ससिद्ये भूतिः ॥ २९ ॥ 
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(२६ ) वनमे वस कर दंस दीक्षाका तथा श्रन्य दीक्ष 
भी सेवन करे श्रौर विविध > उपनिषदरोमे जो वेद की श्रूतिया 
है उनको भ्रात्माकी भली प्रकार सिद्धि प्राप्त कनेक लिए पडे 
तथा समभे । 


ऋपिभित्र्मरौश्यैव गदस्थेरेव सेविताः । 
विद्यातपोविव्रदृध्य्थ. शरीरस्य च शुद्धये ॥ :०॥। 
(३० ) ्रीर-श्दि के लिगरे तथा तप वेढानेके लिये 
उस विद्या का सेवन करे जिस विद्याका सेवन ऋषि तथा गृहस्थ 
ब्राह्मणो ने किया है| । 
श्रपराक्ञितां , वास्थाय व्रजेदिद शमलिद्यगः | 
९ 
द्रानिपाताच्छसीरस्य युक्तो वायनिलाशनः | ३१ ॥ 
( ३१ ) ¬+- चाहे एक स्थान पर बैठकर समाचिद्धारा 
प्राकृत पदार्थो से पृथक्त्व प्राप्त करे श्रथवा किसी श्रौर को जल 
, बालू खाता हुश्रा चचदे, जव तक कि शरीरका नाशन हौ जावे। 
प्रासां महर्षिचर्याणां, त्यक्त्वाऽन्यतमया तुम्‌ । , 


बीतशोकमये , विप्रो ब्रह्मलोके महीयते „॥ ३२ ॥ 
(३२) वह सव्र श्राचरण जो वड-बडे ऋषियो ने कहे 














- > उपनिषदो से तात्पयं गप्नलौला भ्र्थातु परोक्ष पदार्थं 
जीवात्मा परमात्ा का ज्ञान कराने वाली पुस्तके हँ जिनमे वेद 
मत्नोके द्वारा ब्रह्यज्ञान्‌ क व्याख्या कौ गईहै। । 

--३ वें श्लोक्‌ मे उनकी ्रवस््या वाल्नो के श्र्थं उपदेशा 
ह जिनको मुक्तिका उपकारहो ग्या श्रौर श्रव किसी साधन 
क प्रावद््यकता नही है । # 


१९ 2९4. 


उनम किसी प्राचरणा द्वारा क्षरीर को परित्याग करके लोक 
तथा भयको छरौह कर प्रह्यसोक मे परेजित होत्रा है । 
घनपु च बिदू्यैपं ठृतीय मागमायुप । 
चतु्ष॑मायुपां माग त्यक्त्वा सक्नन्परित्रज्‌ । ३९ ॥ 
( ६१ } दस प्रकार प्रागु का तीसरा भाग भन में म्यतीत 
करके खग को स्यागकर प्मायुके चतुय मागर्मेस॑पासको 
धारे करे । 
प्माधमााभम गत्वा इतहोमो रिवन्द्रिय । 
मिाषरलिपरिभरान्त प्रम्जन्येन्य षषंते ॥ १४ ॥ 
(३४ ) जितेन्द्रिय हो यज्ञ को सम्पूर्णं कर पषक्रम एक 
भ्राम म॑ पणान्‌ दूसरे प्राश्रम को प्रहृ कर भक्ता तथ। वि 
कमरौश्रमित पका हृप्रा घ्या धारणा कर परलोक मेँ ब्रहमपव 
भो प्राप्तक्गरतादै। 
श्णानि श्रीर्ययाृत्य मनामोष्ठ निपेशमेद्‌ । 
प्नपाूत्य मांचतु समाना बजत्यष ॥ २५ ॥ 
( २४} तोना श्ण जिन्हे षैवष्छग पिवृष्छएा हषा ऋषि 
शणो वसि पुकाक्र मनका मोदा मे सगा । न तीनो 
करणा ज्रूतापश्ना जो मोदका सबन कृरताहै वहू परक 
मजला । 
श्यधाय विषदा पूप्ररियौत्पा् घर्म॑त । 
श्रा शक्तिना यक्तेमनो मादो निषशयत ॥ ३६ ॥ 
{ ६) विग बदा प्रष्ययम श्रकै धर्मं पुतोत्पप्र 
प्फ भीक पनमा यञ्चम्रताहुपा मोकर्मे मनकी 
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श्ननधीत्य हिनो बेदानलुत्पा्य तथा सतान्‌ । 
ञरनिष्ठा चेव यजनं श्च मोच्षमिच्धन््रजव्यधः ॥ २७ ॥ 
( ३७ ) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य वेदाध्ययन न करके 
घमं दारा पत्र उत्पन्न न करे तथा यज्ञ का श्रनुष्ठान न कर मोक्ष 
कौ इच्छा करता वह्‌ नरक मे जाता है, क्योकि मनुष्य जन्म 
केवल वेदाध्ययन कर जीवात्मा की श्रज्ञानताको दुर करने के 
निमित्त है। 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्वेदसदकिणाम्‌ । 
श्रारमन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्जेद्गृहात्‌ ॥२८॥ 
( ३८ ) प्रजापत्य यज्ञ को करने पड्चातु सव को दक्षिणा 
देकर तथा श्रग्नि को श्रपनी श्रात्मा मे रख ब्राह्मण श्रपने गृह को 
परित्यात्र करे श्र्थात्‌ सन्यास धारण करे । , 
यो दत्त्वा स॒व॑भूतेभ्यः प्रचजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३६ ॥ 
( ३९ ) जो वेदाव्ययनी पुरुष सव भूतो [ जीवो | को 
श्रभय प्रदान कर गृह त्याग करता है श्र्थात्‌ सन्यास वारणा 
करता है वह सस।र मे निडर हौकर घर्मोपिदेश कर सकता है । . 
यस्मादण्वपि भृतानां द्िजामोत्पद्ते भयम्‌ । ‡-<' 
तस्य देदाद्िशुक्तस्य भयं नास्ति ऊतश्चन ॥ ४० | 
( ४० ) जिस शक्ति-सम्पन्न [ सामथ्यंवान | ब्राहारा मे 
घम्म होने के कारण सव भूत [जीव] निडरहो प्रत्‌ किसी 


जीव कौ भय न हौ तथा वह्‌ सवसे प्रेम करता हो उसको 
प्रागामी जन्ममे कु भी, भय नही रहता 1 


२५६ मनूस्मृति- 


शभ्रगारादमिनिप्कान्वः प्रशत्रोपितो धनि । 
शपो फएमेष॒निरपेषः परिव्रयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
(४१ ) ससार र्यागी चषा स्मानादिखे शुष निपार 
करता हुप्रा प्रौर दूसरे के ियं हुए प्रपमादि मे पनिष्टुकष्ौ 
सस्या भारणा करे । 
एक शव षरेक्षित्यं॑सिदृष्यर्थममहाययान्‌ । 
सिद्धमेकस्य सपश्यश्न खहाति न शेयते ॥ ४२ ॥ 
(भर } किसी की सहायता की इष्ा म क्रे सदेव 
इकारे [ प्रकेला ] रटे" प्रो टिके पर्थं एकहीकीसिवि 
होती है इस बाह को देलकर किसी को र्माग नही करता उनको 
भी कोई महीं प्यामतता। 
अनग्नरनिकत' स्यादग्राममार्यभाभयेत्‌ । 
पेषङोऽशकुुषो पधनिर्माषिषमादि" ˆ ॥ ४१ ॥ 
( ४२ ) भरगितिहोतरादि सांसारिक कमं दया परी इच्छा 
भो परित्याग कर वि को स्थिर रत कर मुनिगृ्तिमरमे मन 
लगाये तया गावसे मिसा माग कर मिर्बाह्‌ करे । ब्रह्म मे भिन्त 
युक्ति सगे हए प्रघना्थं गाव का प्राम मं । 
सयां इषमूलानि हुवेम ऽमयता 1 ‹ 
समवा सैव र्वस्मिन्नतन्युस्य क्षदणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( ४४) मृक्तकासकणदहै कि भिक्षां मिटरीकापात्र 
र्मे वुक्षक्ी जडम निवौसकरे ठेसे भस्यरञ्े मोकिसरी शयं 


केयोग्यमह्ो सीसे सहायकाकी दृष्टान्‌ करे तपा एव 
भोगो को एकं समनं चरमम्‌ ( 


- पष्ठोष्व्याय २४९०७ 


नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । ` 


कलमे प्रतीक्तत निदेश तको यथा ॥४५॥ ". 
(४५) मृत्यु वा जीवन इन दोनोमेसे क्रिसौकी इच्छा 
न करे केवल समयका ही ध्याने रखे, जसे सेवक श्रपने स्वामी 
की प्राज्ञा काही ध्यान रखताहै, क्योकि जीवने वमृत्युकौ 
इच्छाकारखगद्धष चिना नही हौ सकती । 
दिपूत्ं न्यमेत्पादं चस््रपूतं जलं पिवेत्‌ । 
म॒त्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ 1 
( ४६ } वाल तथा हङ्की से पृथक्‌ रहुनेके हेतु भुमिपर 
देखकर पाव गे, दधोटे २ जीवो के रक्षां छान कर जल पीवे 
सत्य वचनो ही को वोले, मन को इच्छा से रहित्त रखकर प्रत्येक 
समय पवित्रात्मा रहे । 


्रतिचादांस्तितिोत्‌ नाचमन्येत कचन । 


न चेमं ‹ह मारिचित्य बरं छर्बीत केनचित्‌ ।। ४७ ॥ 
( ४७ ) लोगो के श्रपल्ञब्दो को सहन करे, किसी का 
श्रपमननकरे,नकिसी से शत्रता करे, तथा श्रपने चित्तमे 
सांसारिक मनुष्यो को नाशवान जानकर किसीसे प्रीति व चैर 
(शब्रता ) काध्यनमभीन करे! 
च, ध्य॑तं न प्रतिक ध्येदाक्र्‌ ्ट' शलं यदेव्‌ 1 


समद्धागच्छ णां च न वाचमचतां वदेत्‌ ।॥। ४८ ॥ 
( ४८ }) येदिं कोई सन्यासी पर क्रोध करे तौ सन्यासी 

उस परं कोच न करे, श्रीर' यदि सन्यासींर्सश्वुरोह्‌करेतो 
7 सन्यासी ग्रपने उत्तमं 'शन्दो द्वारा उसको प्रसन्न करे । दव 
ज्ञानेन्द्रिय, ।व "मन तयां चुद्धिः दन सतौ से"जो वस्तुःपहरी को 


~ ~ > 
४ 


एम मनुस्मृति-- 
गई हो उसने विप्यर्मे वाणी हारा कयम करे श्प इन्र्पो को 
खम्बा वस्युके निषय मे मूक ( भूप) रहै वरभु ब्रह्मदो 
मातलिप करे । 
्मष्यास्मरतिरासीनो निरपेषो निरामिप । 
आारमनेव सहामेन छलार्थां पिषरदिह ॥ ४६ ॥ 
(४९ ) भ्रा्भामे प्रीति करता रहै भत्येक जस्तु का 
प्निच्छुक रहे । मास मकण त्याग दे कवस प्रपनी प्रास्मा 
को सष्ायक जाम कर सुख के प्रपं इस नोक मे निरे । 
न चोस्पाठनिमिचायां न नद्वराङ्गविद्यया । 
नाघशासनबादाम्यां मिषा लिप्त फरिषित्‌ ॥५०॥ 
(५०) प्रबास प्ल का फडकना प्रादि मक्षवपा 
हस्तरेखा ( हाच क. रेखा ) इनका फल कहकर नीठिषास्ण का 
छपे करके शमी भिक्षा प्रहण को इष्छा म करे 1 
न वापसर्मासरसंर्वा षपोमिरपि षा स्वमि । 
शर्ठीणंमिद्धकैवीन्येरागार पपसमयद्‌ ॥ ५१॥ 
(४५१) तपस्वी ब्राह्मण पक्षी भ भिलुके यह सब 
जिद्ठभरमेहो उख गृहकोस्यागदे प्रयत्‌ यहा से †भक्षापाजम 
मकरे। 
क्लुपङेशनखश्मभुः पप्र दयी शसुम्मवान्‌ । 
मिषरेभियतो निप सर्भुठान्यपीम्पन्‌ ॥ ५२ ॥ 
(४२) बाल (के) नस मोखकोघ्छोटारुे दण्ड 
कमष्दसु तया पात्र पास रशे किसीजीवभोव्ेवषीड़ाम 
दये, सदंड ध्यचिन्स्य (चिन्ता रहित) हकर जिभरे 1 


_ पष्ट ऽ्याय २४६ 


श्रतेजसानि पात्राणि तस्य स्पुनित्र णानि च । 
तेपामद्धिः स्पृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥ 
(५३) जो पात्र कासी व पीतलादिकेर्ह उनको परि- 
त्याग करत्वा श्रादिको रवे, जो श्रच््रिहो श्रौर उनका जल 
च मिटटी से पवित्र करे, जंभे यज्ञमे चमस नाम पात्र को पवित्र 
करते ह । 
अला दारुपात्रं च मन्मयं बेदलं तथा । ५ 
एतानि यत्तिपत्रारि मनुः स्वाय्चुवोऽव्रवीत्‌ ।॥५४॥ 
( ५४ ) लौकी, काठ, मिदर व बसि का पात्र श्रपने पास 
रक्चे, सन्यासी के केवल उत्तने ही पात्र दहै जो उसके कायाथ 
श्रत्यन्तावरश्यकीय हैँ भौर उन्ही को भ्रपने समीप र्वे, एेसा 
मनुजी ने कहा है । 
एककालं चरे्धच्यं न प्रसञ्जेत विस्तरे । 
भै प्रसक्तो दि यतिर्विषयेष्वपि सन्नति ॥ ५५ ॥ 


{ ५५ ) केवल एक काल { समय } ही भिक्षा याचन करे, 
प्रधिक भिक्षा ग्रहण करने से सन्यासी सासारिक चिपयो मे लिष्च 
होकर श्रपने सन्यासनामी त्रत को तोड देता है । 


\. 
विधूमे सन्नमुसले व्यज्ञारे क्तवञ्नने । 
वृत्त शगव्रसंपाते भिच्लं नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
( ५६ ) जप्त समय गृद्म्यकै घरमे चुत्रान दहो, मुसल 
कादाब्दनहो, ग्नि भी प्रज्वलित्त न हो तथा सव मनुष्य, 
भोजन से निवृत्त हौ गये हो, जटी पत्तलादि घर से वाहूर 


फेक दी गड हो नित्य उस समय ही सन्यासी भिक्षा-याचन को 
जवे 1 


२६० मनुष्मृति- 


अलामे न भिपादी स्याम्लामे चैब न हर्षयेद्‌ ! 
भ्राखयाश्रिरमाप्र स्यान्माप्रासमाषिनिर्गव' ॥५७॥ 
( ४७ ) भिक्षा नप्रष्ठहोतो विपादमकरे । (दुखी 
महो) हवा भिक्षा प्राप्त ्टोजवे तो पितम हो जसम 
प्राणरका हो वौ करे तषा इष्ड प्रादि स्रामप्री मतेबृरेको 
जिन्ाम करे, भा भिस जे उसी दे काये करसेवे); 
भमिप्थितलामास्तु य॒गुप्यतैव सर्वशः । 
श्रमिपूथितलामैरव पविघुतोऽपि ब्रते ॥ ५८ ॥ 
(५८) जो भस्तु पूजा से प्राप्ठ ष्टौ उसकी निन्दा न करे 
भरपातु उवे ्रष्ण न करे ठया पूजा में प्रप्त होने से मुक्तक्प 
घन्यासी बन्धनम पद्‌ मातराहै क्योकि माम की इ्धा बहुत 
बढा गगन ह। 
भर्पाम्नाम्यशररेए रद'त्यानाघनन च । 
हियमाणानि गिप्रिन्दरिपायि मिपर्त॑येत्‌ ॥ ४६ ॥ 
( ५१) प्रल्प मोजन करे एकस्व बाख करे निपयो से 
षन्छिपो को निवृत्त करे, प्रतु मनको षष्छाप्तपापोमसे 
रहि रके । 
इन्द्रियाणां निरापेन रागद्र पषयेश च । 
भरखिया ख मूठानममक्त्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
(६५ ) ईग्दरिपो का निग्रह (रोकना रागदपसे पूणक 
रहना किषी जीव की हत्याम्‌ शरनाइनकयोसेसयसी 
मोक्ष्रास्तिके मोग्यष्टौ जाता है। 
भेदत गतीन्‌ शां कर्मदोपपयुृबाः । 
निरये चब पठनं याठनाश्ष पमदय ॥ ६१ ॥ 


पष्टठोऽध्याय ‰६१ 


(६१) कमं दोषके कारण मनुष्यो की दला! उनका 
नरक मे पतन, तथा यमके यहा श्रति दुख भोगना, इन सव 
वात्तो को देखे श्र्थात्‌ विच र करे । ` - 

' विप्रयोगं प्रिवैर्चैव संप्रोगं च तथाऽपि । 
जरया चाभिमषनें व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

(६२) प्रिय पदार्थो का वियोग, श्रप्रिय पदार्थोका 
सयोग, बृद्धावस्था मे ` श्रपमान श्रौर श्रनादर, पपि कर्मो से- 
दुख, रोक व व्याधि की यातनार्ये भोगना, इन सव दषश्ाश्रो परः 
मी ध्यान देवे । 

देहादु्रमणं चात्मात्पुन्॑मे च संभवम्‌ । 

योनिकोचिसहख षु स॒तीश्चास्यान्तरार्मनः ॥ ६३ ॥ 

(६२ ) शरीरसे प्राण का निकलना, पर्वात्‌ गर्भं मे 

स्थित रहना," करोडो योनि मे उत्पन्न होना, इन वातो परभी 
ध्याने करके मूक्ति-प्राप्ति के श्रयं साधन करे । 

श्रघमंप्रमवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 

धर्माथंप्रथवं चेव युखसंयोगेमक्षयम्‌ | ६४ ॥ 

( ५५ ) देहधारी मनुष्यो को श्रघमं से दुख होना, घर्म 
तथा श्रथं से प्रक्षय सुख होना, ` इसे विचार कर ग्रधमंकात्याग 
करे था घमं करा पालन करके सुख-प्राप्ति करा प्रयत्न करे । 

घदमतां चान्घृवे्ोत योगेन परमात्मनः | 

देवेषु च, ,, सषु्पततियु्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥ 


( ६५) योग तथा सुक्ष्म दृष्टि कौ विधि घे परमात्माके . 
ज्ञान को लाभ करे, श्रौर देहघारियो मेँ उत्तम, मध्यम, प्रधम 


२६२ मनुग्मृति-- 
दशा को पुष्य क्र्म च पापकम पर्षान्‌ षमपिर्म का फल समण्डकर 
ध्याम पूर्वक विवार करे । 
दूपिव्ऽपि चरम यत्र हध्राथमे रत । 
खम॒स्ेधु भूतप न क्षिग घर्मश्मरणम्‌ । ६६ ॥ 
( ६६ ) यवि कसी प्राश्रमर्मे रहकर उसकी सासारिक 
जिधिक्ोकार्येमे न सता कितु सम जीवोसे नि प्रामा 
तुस्य ( मान ) म्यव्ठार करे तो वेह दरुपित (बुरा) मही कमोक्रि 
सासारिक्‌ (१) दिक्ञावरी भिम्हु षमं काक्ाररा सदी । 
फ़ल कतकदृषस्य यपप्यम्ुप्रयादक्षम्‌ । 
न नामग्रहशारवे पस्य परारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 
( ६७ ) निर्मसी फस यच्चपि जपत "को स्वघ्छ रता है 
परण्टु उष्के भाममात्र % तेने से अस स्वच्छ मही होठा जब 
उक) धिष कर पानी मे शसमे तभी जस स्वच्छ होगा । इसी 
भरकारकेबल (२) वेयष्टी धारण कर सेना षर्म॑-मही टै षरशुरख 
धर्मं प्र पलना धम्‌ कहमाता है 1 
सरषयापं जन्दूनां राग्राहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यय चैव चमीच्य षयुषां परेत्‌ ॥ ६८॥ 
( ट ) जीवा ने र्यं दिबस ब रात्रि प्रत्येक समम 
भूमि को देकर ले जिससे गीगर्हिसा भ हो बरमु जीबके 
हधरीरकोभीक्टनहा। 








१७ --जो मनेष्यङेबस वेपधारी वस्मामे नाम भिपायै 
स श्रपने को पर्मान्मा मातरे है वह इष पर "याम देके कि महाप्मा 
मनुमी केबस दिसमाबटी जिष्टो नो अरम बही यवाद । घ्र 
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हाराःया च याञ्चन्तृन्हिनस्त्यज्ञानतो 'यतिः । 
¦ तेपां स्नात्वा दिशुद्ध्यथं प्राणायामान्पडाचरेत्‌ ।।६६॥ 
( ६९ ) सन्यासी श्रजानता मे जो जीवर्हिसा करता है उस 
पापसे मुक्त होततेकै श्रथ स्नान करके छं प्राणायाम करने से शुद्ध 
हो जात्ता रै) 
प्राणायाया ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कताः । 
व्याहृतिप्रणषैयु क्ता विज्ञेयं परमं ` तपः ॥ ७० ॥ 
( ७० ) व्याहत तथा प्रणव ( अकार }) करके विधिवत्‌ 
तीन प्राणायाम भी करे तो उस ब्राह्मण का परमतपदहै। 


 दद्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मल्लाः । 


तथेन्द्रियाखां ददन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥७१॥ ` 


( ७१ ) जिस प्रकार श्रग्नि के तपनिसे सव धातुग्रोका 
मल दूर हौ जाता है, उसी प्रकार प्रणायाम करने से इन्द्रियो के 
सव दोषदरहौजातेहै। 


प्राणायामौदेदेद्दोषान्धारणभिश्च किन्धिषभ्‌ । 
्रन्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीरवरन्गुणान्‌ ॥ ७२ | 


( ७२ ) प्रासायाम छाग इच्छा भ्रादि दोषो कौ भस्मी- 
भूतं कर देना चाददिये, परमात्मा मे चित्तवृक्ति लगा कर पापको 
इन्द्रिय-निग्रह्‌ ( वशमे ) करके विषयो का ध्यान्‌ द्वारा लोभ, 
मोह, कऋरोवादिं को दुर कर देना चाष्िये, त्था श्रनीश्वर वाद्‌, 
प्रथत ईदवर से पृथकता कराने चाले काय्यं व तकं को त्याग 
देना चाहिये । 


१ 


२६४ मनुम्यृति - 


उर्खाबश्चयु यूत॑षु दुष यामकृवारभिः 1 

ध्यानयोगेन सपरद्गतिमस्या तरात्मन ॥ ७२ ॥ 

(७ ) जर्यो मे उच्जयप्रणम (घोटा बहा) प्रास्मा 
कैगृर्णोसे होता, उसका योग निभिय भ्यान्‌ करके उसकी 
प्राम्तरिक दल्लाका ज्ञान साम करे जिसे सासारिषक मनृष्य प्रातु 
शृहस्यादि किषित मात मी बही जान सक्ते) 


सम्यग्दर्सपभः एर्ममि्न निमदृष्यते -। 
~~ क ~ विष्टीनसतु_ सघारग्रविपयदे ॥ ७४ ।) 
(७५) दछन परस्त्ानुमार प्रस्वेक बस्तु (तस्व) की सपय 
हषा बास्तविक दशा का शाता कमे-बन्पम गप्त पुनजेम्म नही 
लेवा टया जो तत्पञ्ान से रहित है वह बार-बार भमतेवाप्रौर 
मुष्पु पादा ह पर्‌ बार-बार क्षरीर धारण करवा टै । 
भसदयन्द्िारुग्दिेश्वेष कम॑मि 1 
वपसश्षररोण्योप्रौ प्राषयन्दीहं तरपदम्‌ ॥ ७१५ ॥ 
(७१) पहिषा शन्धियो ब निपय से भिरक्ति बेदानुषार 
कमं करला तेपकृरमा इसके वारा बुदिमाम्‌ परप ब्रह्मपदको 
साधन करतादहै। 
्स्विस्यण स्नायुपुवे मापिशणोखितक्तेपनम्‌ । 
चरमाबनद्र॒दुर्गन्वि एं मूवपूरीपयोः ॥ ७६ ॥ 
६) प्रगभरीरकावर्णन कृरतैहै  हृद्डीभास्तम्म 
(क्षम्भा) र्गोद्टाराकसाष्ुप्रा छया मांस ब दभिरस्ेमिपा 
( भिता ) हैपा जमद ( साल ) ठे बजा हृश्रा दुरगन्पिपूर, मस 
मूषसेमराहृपाहै। 
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जराशोक्रममाविष्ट रोगायतनमतुगम्‌ | 
रजस्वलमनित्यं च भूनष्वाममिमं त्यत्‌ | ५७ ॥] 
( ७७ ) वृढ पै तथा सासारिक चिन्ताग्रोके करण रोग 
का घर, भूक,प्यास ग्रौर श्रन्य श्रग्नियोकेक्टये दुखी (पीडित) 
मानापमान की चिन्तासेर्चितत तथा नायवान प्रग्नि, वायु, 
गन, पृथ्वी, श्राकाण से वना हुश्रा घर है जिसमे जीवात्मा वास 
न्ता । श्रतव ईसेन्नेरक-कुण्ड ( पुर शरीर धारणा करते ) 
से वचाने वाले कर्मो को कर 
नदीकूलं यथा बर्न वक्वा शङुनिर्यथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छुदुग्र्िशचच्यते || ७८ ॥ 
(७८ } जैसे नदी के प्रवाहसे नदी के किनरेकै वृक्ष 
भरपने स्थान को त्याग देते है तथा जैसे परक्षी ग्रपने वृक्षो कोत्याग 
दते है । वैसे परब्रह्म की भक्ति करने वाला भक्त शरीरकोत्ाग 
कर प्षासारिकक्ष्टोसे मूक्तहो जाता दहै । 
प्रियेषु स््षु सुकरतमभिर्षु च दुष्कृतम्‌ । 
विसृल्य ध्यानयोगेन त्रज्ञभ्येति सनातनम्‌ । ७६ ॥ 
( ७६ ) सुकृत ( उत्तम ) कार्यो मे प्रिय ्र्थान्‌ उत्तमता - 
श्रौर दुस्कृत (श्रघमं, बुरे कार्यो) श्रभ्रिय प्र्थान्‌ बुराईके विचार 
को स्वेथा त्याग कर ्रद्यजञानी को ब्रह्य के ध्यान मे निमग्नहो 
जाना चाहिये । - ध +, 
यदा भावेन भवति सवभावेषु निःस्प्ररः | 
तदा सुखमवामोनि प्रत्य चेह च श.श्वतम्‌ | ८० ॥ 
(८०) जब सासारिक विषयो को धमं कै प्रतिक्रख 


२८६ मनुष्मृति-- 


( विशद ) समकर ठ्या उतकेषोयो का शन लाम करत्याग 
देता £ बहु इहलोकं तवा परलोक मे सुच प्राप्त करता ह । 
भ्नेन पिधिना सर्वास्त्कामङ्गाभ्नैः शनै । 
स्हन्द्तिनिष्ठष्छो मक्षरयेवावत्टिते ॥ ८१॥ 
(८१) एम भिभिसेषीरेपीरे सब प्रकारकेकमोका 
परस्स्याग कर कोभ सोभ मोहादि से बिमूक्त होकर प्रह्म 
( परमात्मा ) # स्वल्प मे निम हो जातीन्दैः। 


प्पानिर्फ सर्पमेरैतपेतदमिगशम्दितम्‌ । 
न्‌_एनध्याः 1 ८२॥ 
( ८२} धम्तानादि के प्रतिजम्धम को तोढना मानापमाम 
का बिजारम होमा प्रावि बाते जौनारमाको परमासमाकेप्पान 
से प्राणते होती है हया भ्रनारमज्ञानी (भर्वात पारमा को न जानने 
चाना) शसाग्कि इलो से मिमूक्त होकर मृष्ठिन्नाम नही 
कग सक्ना | 
पअपियन्च भरकम उयेराभिदैमिकमेय च । 
ऋ्मप्यास्मिषएरं च सततं वेरान्तामिषितं च यत्‌ ॥८३॥ 
(८४ ) जओगेद ससारमे यश्च टेवतातपा जीवै स्वहप 
को दार ब्रदराज्ञामको प्रष्ठ करता है प्रपान देषाहै जोजेव 
कै प्रप्ययम ( वते ) तथा प्रष्यापम ( पठने }) मे सदैव रत 
(णगा) रै। 
श्ट शग्यमप्नानमिःमेय विभानताम्‌ । 
श्दमन्तिन्छां सवर्गं भदमानन्त्यमिष्डताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
(८४) मूर्ता राम्‌ जो सुतप्रौरमूक्तिकीप्रमि 
लाया रष्यतं ह उनको शट साम ( इष्छिनि बस्तु के प्राप्य कणी } 
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का सत्य मागं बतलाने वाला केवल वेदही दहै । अ्रतएव बेदका 
स्वाध्याय सदेव करता रहै । | 

श्रनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । 

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्मधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 


(८५) जोब्राहःण, क्षत्रिय तथा वश्य इस विधिसे 
सन्यास धारण करता है वह इस लोक मे पापसे विमृक्त होकर 
परलोक मे परब्रह्म को पाता है । | ~ 


एष धर्मोऽलुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
पेदसंन्यासिक्ानां तु कर्मयोगं निभोधत | ८६ ॥ 


( ८९ ) मृगुजी ऋषियो से कहते ठै किं श्रव हम चारौ 
प्रकार कै सन्यासियो के साधारण धमं बतला कर कुटीचर 
( मठाधीश्ष ) सन्यासियो के विशेष धर्मं को श्राप लोगो को वत- 
लाते । चार प्रकारके सन्यासियो के यह्‌ नीम है--कुटीवर 
भावृके, हस, परमहस । 


व्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थग्रमवाश्चत्वारः परथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ 
( ८७ ) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यती विशेष श्र्थात्‌ 
सन्यासी, यह्‌ चारो श्राश्रम पृथक्‌ गृहस्थ ही से उत्पन्न दै । 
सर्वेऽपि क्रमशत्वेते यथाशासख' निषेषिताः । 
यथोक्त कारिणं विग्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ | ८८ ॥ 


` (८८) जौ ब्राह्म जास्त्र-विधिसे इन चारो-्रश्रमो कां 
सेवन करता है वह्‌ परमगति श्रथति मोक्षपद को लाभ करतार | 


२७० -ममुम्मृति-- 


एप चाऽमितो भमो राक्षस्य श्वतुरषः । 

पुर्योऽदयपष्लः प्रत्य राघ्नां घर्म निमोषत ॥ ६७ ॥ 

(९७ ) भृगुजी कयते है कि हे ऋपिजनी | प्रापसे 
व्रह्मणोकाशारप्रकारकाषमंक्हाटै। वह्‌ भर्म पित्र ह 
षमा परलोकृ म उसका फल प्रक्षय है । सके पणात्‌ रानार्पो 
काभ कहते टै 

मनुजी के धर्मधास्व मूमुजी की सहिता क्षा 

शठा पप्याय समाप्त हा । 


® सप्तमोऽध्याय ® 


न्द 

राचषरमा प्रमक्यामि यथाईयो मवेन्तूप । 

समघण्च यथा तस्य सिर्दिरष चरमा यया ॥ १॥ 

1 १) मृगजौ कहते है कि प्रव हम राजार्भोके पमं प्रर 
उनकी उस्पत्ति को क्पे ईह तपा जिस विभिसेरामाल्ोग 
प्रपते जीबन को सफल कर सकने उस निभि को मीबर्णम 
करते [4 ॥ 

माक्ष प्राप्तेन सस्कारं वद्गिमंण ययाविधि । 

सर्वस्यास्य यषान्यायं एर्तन्यं परिरषणाम्‌ ॥ २ ॥ 

(२) क्षभिम यचाबिभि यञ्चोप7त (अमेङू) षाष्णाकर 
बेदारम्भादि सरस्कारोको करके प्रपमी प्रजाकंगकषार्णष्यामपर 
भिरत ( घमा ) रहै यषा्चभिततं भ्रष्याय त करे । 

य िलाकऽप्मिन्सर्वतो पिष्रतं मयात्‌ । 


मस्य नमजचुस्द्र_॥ २.॥ 
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(३) जो दश सब श्रोर से भयदायक दै तथा जिसमे 
राजानहीहैउस देशके रक्षाथे श्री ब्रह्माजी ने राजा को 
उत्पन्न किया । 


इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तशयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वती ॥ ४ ॥ 
( ४ ) #(१) इन्द्र, (२) यमराज, (२) वायु, (४) सूय. 
(५) भ्रग्नि, (६) वरुणा, (७) चन्द्रमा, (८) कुवेर, इन श्राठो के 
ग्रशसेश्री ब्रह्माजी ने राज को उत्पन्न किया । 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राम्यो निमरितो चपः । 
तस्मादमिमवत्येप सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५॥ 
(५) क्योकि दैवताभ्रोकेश्ररश से राजाकी उत्पतिदहै 
श्रतएवे राजा सव भूतो (जीवो) को श्रपने तेजसेवकश्मे 
करतादहे। 
तपत्यादित्यवच्नैषां चक्तुपि च मनांपि च । 
न चेनं वि शक्नोति करिचदप्यभिवीचितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
(६) देखने वाले के नेत्रो तथा मनको सूर्यकी नाई 


तपाता है, कोई मनुष्य भूमि पर राजाश्रो के सन्मुख होकर उनको 
देख नही सकता, क्योकि उनका तेज सूर्यं के समान है । 





छ राजाके श्राठ कायं रह १-इन्द्र से पालन, २-यमराज 
से न्याय, ३-सू्यं से प्रकाज्ञ श्र्थात्‌ शिक्षोन्चति, ४-श्रग्नि से पवित्र 
वेद को पृथक करना, ५-चन्ध्रमा से प्रजा को प्रसन्न करनेका 
प्रयत्त करना, ६-वरुण॒ से शान्ति स्थापित करना, ऽ-कूुवेर से 
घन की रक्षा करना । । 


६८ मनुस्मृति 


सुमे मपि पैतपां बेदस्यूृतिषिघानत । 
गरद्म्थ्‌ उच्यते भष म्‌ श्रीनवाध्विमिटि॥ ८६॥ 
{ ८९ } वेद तपा धास्वरमूसार भारो प्रा्मा से गृषत्व 
प्राशम भषठहै भयोकिक्षपसनो भराधमो मे रमै बास पूरपों 
का मोडम तपा वमस गरृहस्यमीपसनगभ्ग्ताटै। 
यथा नीनदा स्ये सागर यान्ति सरस्पितिम्‌ । 


समेभाधमिस से यदस्य यानि मस्यितिम्‌ ॥६०॥ 
(९ ) जिम प्रकार मी-नासे सब समुद्रमे जक्रर 
स्थित रहते है उस प्रकार सव प्राम वामे गृहस्य ही मे न्ष 
रते £ क्योकि मनुप्य फो उत्पति तथा पाघन गस्य धाग 
हता है। 
सतुर्भिरपि कैैतरनित्यमाभमिमिररिमः 1 
दशलष्णक़ो धर्म॑ सपितभ्य प्रयत्न ॥ ६१ ॥ 
( ५१) धारो प्राश्रम बले द्विज सदेव दरा सक्षणो बृ 
घर्म को प्रयह्म तदित प्रहु कर । 
घुति वमा दमोऽस्ते५ शौ षमिन्द्रियनिप्रह्‌ । 
॥ & > ॥ 
(श२ ) भमंकेददा श्रा यह्‌ है-पति (ढता) शमा 
( हानि पटुषाने बसस प्रतिशोभ व प्रतिकार म तैमा) द्म 
{ ममकरोविषयोसे गोकना) प्रसते ( पिसीप्रकारनक्धोषोरी 
नक्ररा ) सौ { सरीर मन जोन बुदिभो कुप्रबृततिमोये 
पृक दता ) साप्य निद्रह ( श्न्योको क्समे रला) 
धो ( दास्तर पययन बे स्वाप्यय द्वा 7 बुदि बवाना) निचरा 
( जीवात्म पर्माघ्ना प्रकृविके श्रय स्बक्ष्पको मामा) 


षष्ठोऽध्याय २६६ 


सत्य ( निज, ज्ञान चिरुद्ध न कट्ना ), श्रक्ठोध.{ किसी पर 
१ क्रोचन करना) । यह्‌ धमं के दश रेमे दक्षणा हँ जिनके 
हेतु किस सासारिक सममग्री कौ श्रावह्यकता नही वरन इनका 
सम्बन् केवल श्रात्मासे है) + 
दशलक्तणनि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य नानुव्न्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ । ६३ ॥ 
'›( ६३) जो मनुष्य घमं के इन दशा लक्षणो को जानकर 
इसके श्रनुसार श्राचरण तथा व्यवहार करता है वह्‌ परमगति 
पर्थात्‌ मोक्ष पद को लाभ करत है । 
दशलक्तणकं धपमेनुतिष्टन्ममादितः । 
वेदान्तं विधिवच्छ त्वा संन्यसेदस्रणो दिजः ॥ ६४ ॥ 
( &४ ) मन को चिन्ता रहित कर, इस दंश लक्षण युक्त 
धम को पूर कर यथाविधि वेदान्त शास्त्र को भुन तथा पट कर 
तीनो ऋणो से मुक्त होकर सन्यास धारण करे 1 
सन्यस्य सर्वकर्माणि कम॑दोपानपातुद्‌ । 
, 1 ७० 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्र्यं सुखं वसेत्‌ ॥६१५ ॥ 
( ६५ ) इस प्रकार सव कर्मो को त्याग, कर्मदोपोये 
विमुवत हो वेदाभ्यास करता हु्रा ससारिक दुषोसे विमुक्त 
हो पुरक णेदवय॑सेसुखी रहे । =. 
एवं सन्यस्य कर्माणि स्वक्रायपरमोऽस्प्रहः | 
(न्यासेनापहत्यैनः प्रामोति परमां गतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
( ६६ ) स प्रकार सव कर्मो को त्याग, श्रात्मन्ञान को 


ही विदोष मानकर स्वर्गादि की इच्छा को परित्याग कर सन्यास 
द्वारा पापको दूर्‌ करके परम गतिको पाता । 


२०० -मनुस्मृति- 


एप चोऽमिदहिषो भरमा ्राक्षणस्य चतुर्ण । 

पख्योऽयफल् प्रस्थ रां घमं निभोषत ॥ ६७ ॥ 

(९७) भृगुजी क्वेव ह कि है ऋषिजनो। प्राप्ते 
श्रहागोक्ाशचारप्रकारकाषमंक्हाहै। वह्‌ धर्मं पनिरद 
सथा परलोक म उसका एस प्रक्षय है 1 इसके पदवत्‌ रमार 
षापं कहते! 

मनुजी के पर्मशास्त्र भृगुजी की सहिता का 

ष्ठा भभ्याय समाप्त भा । 


ॐ सप्तमोऽप्याय ® 
स्न 
राजपर्मा प्रयामि यथाद्रषो मर्॑न्वूप' । 
सर्मघण्व यथा तस्य सिद्विश्ष चरमा यपा ॥ १॥ 
) भमर कहते है कि प्रबहेम राजापोके पम॑प्रौर 
उनकी उल्पि को कत ह तया जि विधिसंरामाप्तोग 
प्रपते जीवन को सफल क्र सक्तद्ै उस बिधि को मीबर्णम 
कर्ते है। 
राक्ष प्राप्तेन मम्कारं ध्रिये यथाबिषि | 
सषप्याम्य पथा याय कतव्य पग्रिदम्‌ ॥ २ ॥ 
(* } कषय यथाविधं यज्ञोप †त (जनेङू) षारणाकर 
वेदरम्मादि पम्कारोको करके श्रपगी प्रजाके रक्ार्थम्यामसे 
विरत (खगा ) रहै पपादाभ्ति भरभ्यायनक्रे। 


भगाजक्‌ ए लाकऽम्मिन्सवंता नरव मयात्‌ । 
रपा्थमस्य र्यस्य _ याानमयसत्मध ॥.३ ॥ 


षष्ठोऽध्याय. ~ २७१ 


(३) जो देश सव श्रोर से भयदायक है तथा जिसमे 
राजानहीहैउस देशके रक्षां श्री ब्ह्याजी ने राजा को 
उत्पन्न किया । 

इन्द्रानिलयमाकणामग्वेश्च चरुणस्य च । 

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निह त्य शाश्वती ॥ ४ ॥ 

( ४ ) ‰(१) इन्द्र, (२) यमराज, (२) वायु, (४) सूर्यं 
(५) भ्रग्नि, (६) वरुण, (७) चन्द्रमा, (८) कुवेर, इत श्राठो के 
भ्ररसेश्री ब्रह्माजी ने राज को उत्पन्न किया । 

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्भितो नृपः | 

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५॥ 

(५) क्योकि देवताग्रोकेश्ररासे राजा की उत्पत्िहै 
श्रतएव॒शाजा सब भूतौ (जीवो) को ्रपने तेजसेवशामे 
करतार) 

तपत्यादित्यवच्चैषां चक्तु पि च मनांसि च । 

न चैनं भवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 

(६ ) देखने वले के नेत्रो तथा मनको सूर्यकी नाई 


तपाता है, कोद मयुष्य भूमि पर राजाश्रो के सन्मुख होकर उनको 
देख नही सकता, क्योकि उनका तेज सूर्यं के समान है 1 





8 राजाके श्राठ कायं है--१-इनद्र से पालन, २-यमराज 
से न्याय, ३-सूरं से प्रकाश प्र्थात्‌ शिक्षोत्नति, ४-श्रगिनि से पवित्र 
वेद को पृथक करना, भ-चन्छमा से प्रजा को प्रसन्न करनेका 
प्रयत्न करना, ६-वरुणं से श।न्ति स्थापित करना, ७-कुवेर से 
घनकीरक्षाकरना। - वि 


र७२ मनुस्मृति- 


सोऽग्नर्मभति परायुरच साऽ सोम म पर्मराद्‌ । 
सष्षेगःम परुखः म॒ महद्र प्रमायत ॥ ७॥ 
(७ ) वही रामा समयानुपरार प्रपमे बस से प्र्येक देवता 
केकायको मनुष्य समूषहुके प्रं करताहै पौर उत समय वह्‌ 
( राजा) उती देषता के तुल्य है । 0 
माल्लोऽपि नाबमन्तम्पो मयुप्य इति भूमिप । 


मठी देषता एषा मरस्ूपेय विष्ठाव ॥ ८॥ 
(८ ) मदि राजा वासक भोष्ो पो भी मनुव्य रुसरको 
तुच्छ ल समम प्रयो राजा पिमीपरमनुष्यर्गर्मेदता 
यत्‌ स्थित १ । स्वणि 
एकमेव द्‌ दुस्प्र्पिणम्‌ । 
इत बहति राजाग्नि स पदद्रम्यसचयम्‌ || ६ ॥ 
(९) प्रग्मि कै समीप तया सम्म गो कोई माताद 
प्रग्नि कैबसल उसी को भस्मकरपी है पट्तु राजा स्पी परग 
धमादि सामग्री तपा "गुप्रो सहित कृसो को भम्मक् देतीहै। 
छायं माऽषंस्य शक्ति च दराकलौ च त्वत । 
कृस्ने पर्मसिडधपथ विस्वस्पं पुन पुन । , ०॥ 
(१ ) राजा प्रपनेकायं दछक्पसतमा प्रपनाक्षभिन 
भ्नुसार तस्व को मिभार प्रत्‌ सत्पासत्य निर्णय क्र भ्रपमे 
त रप्यं को सिद कनेक प्रथं प्रत्येक दार प्रौर प्रत्येक समय 
सिप्र मिघ्लदेवताकेक्षप्पको ष।ररा करताहै। 
कीःक्साक १ मेश्पघारणाकरनेसे यहतापर्यडहै कि 
र'खापवम कगनेने सण्य श्ल ज मपय समयं पत्रराज तम 
क्लिक्षा प्र्रकै समयसूरयं जदिकाश्यहोजताहै) 





सप्तमोऽव्याय २७३ 


यस्य प्रादे पञ्चा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे । 
मररयुश्च वसति क्रोधे स्वंतेजोमयो हि सः ॥ ११ ॥ 
( ११) जिय राजा की प्रसत्नत्तामे लक्ष्मी रहती है भ्रीर 
पराक्रम मे विजय तथां करोघमे मृत्यु बसती है वहं रान सव 
तेजो का धारण करते वाला है । 
तं यस्तु दि संमोहारपविनश्यस्यसंशयम्‌ । 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रङरुते सनः ॥ १२॥ 
( १२ ) जो मनुष्य मोहवड एेसे राजा से शत्रता करता 
दै, उसका नाश ग्रवष्यम्भावी है! एसे मनुष्य के वाश्च हेतु 
राजा णीध ही मन लगाता है। 
तस्माद्भमं यमि पु स व्यस्येन्नराधिपः । 
अनिष्ट" चाप्यनिषटं पु तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ १३।। 
( १३) श्रतएव योग्य वा श्रयोग्य कार्यं जिस प्रकार 
राजा वेद के शिक्षानुसार नियत करे उससे कभी विचलित न 
होना चाहिये । 
तस्पारथे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ \ 


ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूवं मीश्वरः । १४ ॥ 
(४) ईङवर ने सव कार्यको राजाके द्वारा सत्य 
न्याय मूक्त कराने के लिये तथा जीवो के रक्षार्थं पहले ही दण्ड 
क्ता प्रवत्व ( विधान ) किया 1 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्यावराणि चराणि । 
यादद्धोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ १५॥ 
( १५) इस दण्डके भयसे चराचर जीव्र-भोग करने 


रज मनुस्मृति-- 
केहेतु समर्थं होते ह भौर प्रपने भर्म ठे विचलिव मही 
सकते । 


सदेश प्यलौ शक्ति च पिघां चापेदय तश्च । 
यथाव सम्रङयेषटरेष्वन्यायवर्िंपु ॥ १६ ॥ 

( १९) वेस काल धक्ति विद्धा को ैल्लकृर प्रपरापिर्यो 
को उसके वित्तानुसार मा मासानुषार यथाकम योग्य दण्ड देवे । 
स राजा पुरुषो दशडः स नेवा शाभिवा ष सः । 

्तुर्णामाभमाणां च धर्मस्य प्रविभू" स्एवः ॥ १७॥ 

(१७) सार मे दष्डही रामाद तवा वष्डहीके 
कारण राणा पुरुष है प्रौरषेष सवत्तोगस्तीहै । दण्ड क्यों 
काफसं देने वाला चार्यो प्राश्रमाोके ष्म का प्राज्ञावाताप्रौर 
उत्तरवाता दहै) 

दणड, शास्वि प्रजाः सर्षा दरड एषामिरदिति । 

दणड ममे प्‌ जगर्ि दु घम पिदुब्ा ॥१८॥ 


( १८ ) सयका रकं भाज्ञा मे बाला ठया पोते हूर्परो 
को भवत्य करने वाला वही दष्डदै। उप दण्डको पण्डितसोम 
भमक्ट्ठदहै। 

समीष्य स घत सम्पक्सवो रश्नति प्रजाः । 
सभममीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्त" ॥ १६ ॥ 

( १९ ) भिस समय राजा प्यान चे वि्रारकर्षष्डदेता 
है सवप्रनाको विश्वाम ब परानन्द मिलता है तथा णब वही दण्ड 
डना भिषार भिये दिया जाताहै तब छारी प्रजाकाषबभ्रोर 
जिनापकरदेलाहै) 


सप्तमोऽध्यायः २७५ 


यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दर्व्य ष्वतन्द्ितः 1, 
शृले सत्स्यानिवासच्यान्दुवंलान्वलवत्तराः ॥। २० |] 
( २०) दुल मनुष्यो को बलवान जीना दुस्तर [कठिन] 
केर दे, यदि राजाके श्रालस्य तथा कुम्रवन्ध से श्रपराघी दण्ड 
न पावें । 
अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिद्याद्रविस्तथा । 
स्वाम्यं च न स्ात्कस्मिरिचत्मरवतेताधरोत्तरम्‌ ॥२१॥ 
( २१) & यदि दण्डन दिया जवे तो. भ्रच्छे पुरूषो का 
सारा धन धूतं लोग श्रपहूरण करल । 
सवो दरुडजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः । 
दण्डस्य हि भयात्सवं जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ 
( २२ ) जितने जीव है सव दण्डनीय ह । पविघ् मनुष्य 


दुलभ है! दण्ड-मय से सारे जीवर कायं करने की सामथ्यं 
रखते है । 


देवदानवगन्धर्वा रक्तांसि पतगोरगाः । | 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ।२ ३॥ 


( २३ ) देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी, साप यह सव 
दण्डद्ारादही कंमं करने कां साम्यं रखते ह । 
न ¢ 
दुष्येयुः मचवर्णाश्च भिद्य न्सर्बसेतवः । 
सर्वंलोकम्रकोपश्च मवेदश्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 
8 इस दलोक मे काक शब्द धूर्तो के श्रथ मे श्राया है । 


1२५ वेंश्लोकमे जिस दण्ड का वणन है यह्‌ भ्रति 
भयानक है जिनका तात्पयं पुलिस से है। 


२७९ मनुप्मृवि-- 

(२४) दण्डमगीय पुर्यो को दब्डनदेनेसे वे श्रदण्त 
नीय पुरषो को दण्ड येने से सय वर्णं वृष्ट टो जबेये तपा मर्मावा 
टूट भावेगी सारा खसार करोषि टो जवेमा । 

यत्र श्यामो लोहिवापो दरडश्चरपि पापदा । 
भ्रसास्तत्र न भृष्न्वि मेवा सस्साषु पश्यति ॥ २४ ॥ 

(२९) बहास्यामव परण ( लासकासा) नेत्र-पाप 
लासक दण्ड चक्कर सगावा है वषं प्रजा को मोह नही होवा 
किग्नु यह उसी दघ्ना मे हहा है भब दष्द-दाठा (दष्डवेने गामा) 
मसी माति विभ्नार पृरबक ण्ड वेवे । 

स्याह सप्रणतार राजानं खरयादिनम्‌ । 

समीक्यकफारिणं पाठ पर्मख्ममारषफाभिवम्‌ ॥ २६ ॥ 

(२६) भो राजा सस्यवादी प्रूरद्ीं पर्मे-कमं ज्ञाता 
पतुर षा क्यं तत्पर है उसीमे दष्डदेमे की सामर््यंदह। 

वं राजा प्रयन्सम्यर्‌ श्रिव्गेशामिषर्षते । 

फामात्मा मिप्रम' चृद्रा दमेव निहन्यते ॥ २७ ॥ 

(२७) दख दण्ड कोदेने सृराजापर्मं काम प्र्षते 
मदता द जितने मनुष्य कामी शोषी छली ठया मीच है बह 
सव दण्ड द्वाराही मारे गते द| 

दयरो ह महचेनो दुर्षरर्षाऽछतात्ममि 1 

पर्मािचिलिते न्ति नूपमेष सबा पतरम्‌ ॥ २८ ॥ 

(रप) दष्ड वहत ही देजभानु है 1 भो राजा एास्म्रननाता 
महोद । बहुद्ण्डही को पारणा षही कर सकठा । वही हण 
प्रमी राजा को उसके सम्बग्धो टवा वाष्वो सहिते मष्ट भ्र 
देता) 
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ततो दशं च राट च ल्लोकं च सचराचरम्‌ । 
अन्तरिक्गतांश्येव य॒नीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
{ २९ ) वही दण्ड तो श्रघर्मीं राजा द्वारा दिया जाताहै 
दुगं ( किला), राष्ट ( राज्य), चर, श्रचर, लोक, श्रन्तरिक्ष 
( भ्र्थात्‌ ऊपर के लोक ) मे जो मनुष्य व देवता लोग ह उनको 
पीडा पहचाता है । 
सोऽसहायेन मूढेन डुन्धेनाकृतघुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्त न पिषयेपु च ॥ ३०॥ 
(2०) जो राजा शरणागत को शरण नही देता व मूढं 
( मूखे ) लोभी तथा सासारिक विषय भोगो मे लिप्त है.वह न्याय 
शास्त्रानुसार दण्ड देने की सामथ्यं नही रखता है । 
शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्रासुसारिणा । 
प्रणेतुं शक्यते दरडः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 
(३१) जो राजा पवित्र, सत्यवादी, लास्त्रानुरोगी 
शरणागत-पालक तथा वुद्धिमान्‌ है वह निस्सन्देह्‌ दण्ड देनेकी 
सामथ्यं रखता है 1 
स्वराषएर न्यायद्रत्तः स्यादूभृशदर्डश्च शात्रषु 
सुरत्स्जि्मः स्निग्धेषु व्राह्मणेपु चमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
( ३२ ) श्रपने राज्य मे न्यायानुसार चले, दात्र को कठिन 
दण्ड देवे, सुहृदी व श्युभचिन्तको के साथ दया का वर्तव करे तथा 
श्रत श्रपराघी ब्राह्यणो को क्षमा करे इससे भ्रपने राज्यकी हता 
होती श्रौर रात्रो को भय रहता है । 
एवंत्तस्य चृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
विस्वीयते यशो लोके तेलबिन्दुखिम्भसि ॥ ३३ ॥ 


रऽ मनुस्मृति- 

(११) +श्स रीतिसे श्हकर धिलौश्छ हारा जीण्म 
भ्यतीत्‌ कृर तो उस राजा का यद्च सोक मेँ फैल नाता है-ञसे 
वैल की एकरद अतपर फैल जाती है । 

अतस्तु पिपरीवस्य शृपतेरथितारमनः । 
सपिप्यते यशो लोर प्रतभिन्युरिवाम्मसि ॥ २४ ॥ 

(१४) भोराघा इसके प्रतिस कायं करता प्रौर 
जिसने प्रपनी प्रास्मा को जम मही किया उका यक्ष लोकें 
नही पतता वै-ेसेदीकोडूदप्रानीमे गही फलतीह) 

स्वे स्र घर्मे निबि्टानां सर्पेपामनुपूर्वश" । 
भर्णानामाभ्माणां च रावा युष्ठोऽभिरषिता ॥ ११ ॥ 

(३५) ओ वणा तपा प्राम प्रपने प्रपमे धर्मपर प्रार्ु 
है उनकी रक्षा के भिमित्त राजा उत्पश्र किया गया है । 

रैन यपस्समृष्मन कर॑ष्य रदत प्रना । 

चद्रोऽषटं प्रण्यामि यपावदयुपूवंग" ॥ २६ ॥ 

(३६) मगृमनीक्हेटै किह श्पिसोगो। जो राजा 
प्रपने कर्मभारियो सहित प्रजाकी रक्षाम सलम्म रहते है उनके 

करने मोग्य कमो शो हम सोगौ से यसाम कटने । 
पराघ्मणान्पयूः पामीन प्रादस्त्पाय पा्िव' । 

्ैमिपब्दान्विवृपस्तप्टपां च॒ शाखने ॥ ३७॥ 

( १७ ) राजा प्राते कान उठकर एसे ब्रहर्णो गा-जो 





+ नोट--मनुजी राजाको पोपरकारकं प्र्घं रार्यकी 
प्राज्ञा ल्नङ्गैम्वागप्रना ष भिये नही प्रतएव पिसोज्छ वृत्ति 
जीवन निर्गा क्रमा चाहिये । 
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प्रवेद, यजुवद तथा सामवेद को श्रयं सहित सत्योचित रीति से 
जानते ही दशेन श्रौर पजन करे ! 
धृद्धांश्च नित्यं सेवेत विपरान्ेदविदः शुचीन्‌ । 
बद्धसेवी हि सततं श्होभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ 
( ३८ ) श्रपने वृद्धो तथा वेद-ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणो कौ सेवा 
शुश्रषा नित्य ही राजा को करनी चाहिये ! इससे राजा को शथ्‌. 
लोग भी पूजते है | 
तेभ्योऽधिगच्छेहिनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनीतारमा हि नृपतिनं विनश्यति कर्दिचित्‌ ॥२६॥। 
( ३६ ) स्वाभाविक बुद्धि तथा वेदाध्ययन से उत्पन्न बुद्धि 
दारा यदि विनीत दहो तो भी श्रधिक विनयके श्रभिप्रायसे 
ब्राह्मणो से विनय किया करे जिससे नष्टनदहौो। 
वहयोऽविनयान्ष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
वनस्था रपि राज्यानि बिनयान्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥ 
( ४० ) वहत से राजा विनीत नदहौने के कारण राज्य 
तथा घन सहित नष्ट हो गये श्रौर बनवासी राजाश्रो ने विनय 
वाराही राज्य प्राप्तकियादहै। 
वेनो विनष्टोऽविनयान्नदूषश्चेव पाथिवः । 
सुदासो यवनश्चेव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१॥ 
(४१) वेन, नहुष, यवन पुत्र सुदास, समूख तथा निमि 
यह सव राजा विनय न करने के कारण ही नष्ट हो गये । 
पथस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तचान्मभुरेव च । 
इुवेरश्च धनेश्वयं ब्राञ्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥ 


दण मनुस्मृचि-~ 
८४२) विनमकरनेकेकारण पृषु तमा मनुमे राज्य 
पाया करुषेर मगवानु के भण्डारके कोपाष्यक् हए माधिकेपुय्र 
विष्वायित्रक्षत्रियसे ब्राह्मणष्टो गये 
शविचम्यङ्गयी पिघां दण्डनीरिं ग शार्वीम्‌ । 
शभान्वीषिषीं चार्मविघां वार्तारम्मांश्च छाफ़त ॥४३॥ 
(४४ ) तीनबेदोकेशातभ्रोसे तीनो वेव दण्डनीति 
श्रातो से मीतिषास्तर ब्रह्यविच्ाशाताप्रोसे ब्रहमविचाको षड 
तपा घन प्राप्ति कै उपाय-सातार्परो से इषि स्यापार पौर पपु 
पासन ब चिक््सा प्रावि को सीसे। 
इन्द्रियाणां जये योग घमाविष्टेधिषानिशाम्‌ । 
जितैन्द्रियो हि शक्नांति वश स्पापयितु प्रजा "॥४४॥ 
(४४ ) रानि विषस् एद्दरिपोको वमे करने का प्रयत 
करे जो राजा जितेन्द्रिय दै बह खारा प्रजा कफो पपनी प्रषीमता 
मे रल सक्ता है छपा जो इश्ियजितु पष्ट है प्रपात्‌ धिपयी दै 
जह्‌ प्रब्य मष्ट ता दहै । 
दश॒ क्यमस्त्यानि कथा फोषमानि च । 
ष्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विव्॑येत्‌ ॥ ४१५ ॥ 
(५५ ) द वोप काम से उत्पन्न होते है भ्राठ दोप कोष 
पे उस्पप्न होते ै। इन भरठारह्‌ दोषो को प्रयत्न रके परित्याग 
करमां उचित दै। 
फामयेएमरस्छो हि प्यसनपए महीपतिः । 
वियुज्यतेऽर्यपर्माम्यां फ्रोषयप्वात्मनव तु ॥ ४६ ॥ 
(४ ) कर्मो वारा उप्र भ्यसनो मेँ मिम्त होने से 
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राजाके घमं तथा म्रथंकानाक् होजता है श्रौर क्रोषात्पन्न 
व्यसनो मे लिप्त होने से राजा स्वयनष्टहो जाताह। 
मगयाऽको दिवास्छेमः परिवादः सियो मदः | ~ 
तौर्यत्रिकं ब्रथाव्याच कामजो दशको गुखः । ४७ ॥ 
( ४७ ) काम द्वारां उत्पन्न दस व्यसन यह्‌ ह--१-मृगया 
(शिकार खेलना), २-पासा बेलना, ३-दिन मे सोना, ४-परिवाद 
(दूसरे का दोप प्रकट करना), ५-स्तरीकीसेवा करना, ६-मय 
पीकर मस्त हो जाना, ऽ--नाचना, प--गाना, €--वजाना, 
१०-व्य्थं घूमना । 
(य + [| नहं © 
पेशन्यं साह? द्रोहं शर्या घर्याथेदुपणम्‌ । ^~ 
वाग्दण्डजं च पार्प्यं ऋरोधजोऽपि गरो एकः ॥४८।। 
( ४८ } क्रोध द्वारा उत्पत्च श्राठ व्यसन वहुर्है-र्ना 
जाने दोप को कहना, २-निज वल द्वारा काम करना, ३-छल से 
किसी को मार डालना, ४-रईर्प्या, ५-किसी के गणमे दोप 
लगाना, &-कटु भाप्रण, छ-श्रथंको चुराना श्रय देने योग्य 
पदाथ कोन देना ८~दण्ड से ताडन करना। 
हयोरप्येतयोमूलं यं सर्वँ कवयो विदुः | 
तं यत्नेन जयेन्लोभं तजवेतावभौ गणौ || ४६ ॥ 
( ४& ) उपरोक्त व्याग योग्य दोषो कामूललोभ है श्र्थात्‌ 
लोभ करने से इनकी उत्पत्ति होतीहै । श्रतएव लोभ का यत्न 
करके परित्याग कर देना उचित है । नतिर्लोभिी होनेसे सव वेडामे 
हो जाते ह, यह्‌ वात वृद्धिमानो ने कही है । 
पानमक्ताः द्ियश्चेव सृणया च यथाक्रमम्‌ । \-- 
एतन्क्टतमं वियाच्चतुष्क कामजे गणे ॥ ५० ॥ 


२२ मनूस्पृति- 


(५ ) कमरा उरपप्र दार्योमे मदयपीना षांखा 
नेसना स्प्री वौमूत ना ~+प्रालेट शैेलमा यह नारो यपाक्म 
( एक दूसरेसे ) निष्ट ह । 

दुरढस्य पातन चैव भास्यपारप्याथंदुपणे ! 
फ़ोषज पि गखे विपात्क्टमेतसि्ठ चदा }! ५१ ॥ 

(५१ ) शेष दवारा सत्यन्न भ्यसर्नोमे दृष्डसे हनन 
करना २-कट मापण देने योग्म पदां को नरेना यहु तीन 
मद्व निङृ्ट ह| 

सप्तकस्यास्य मर्गस्य सर्वैवानुपञ्चिण । 

पूं पूव गुख्छर॒विद्यादुष्यमनमात्मवान्‌ ॥ ५२ ॥ 

(५२) इन पातका षारस्पान एकी ह प्रमे मथा 
क्म एक दूसरे से प्रभिकु भिङ्ृष्ट है 1 


स्यनस्य घ॒ म्यारम प्यसनं षटस॒भ्यते श्च श्रः 
ध्यमन्पपीऽपो भयत स्वर्यात्यम्थमनी सत; ॥५२॥ 
{ ५३) ष्पद तया मृष्यु मे न्यम निकृष्ट है, क्योकि 
स्यसनीमरकम जाता ह पौर जिसने ्यसम परित्याग कर पयि 
ह बहमृयुके प्वार्‌ मुख पाता । प्रवण भ्यसम्‌ से मृष्यु 
उत्तम & । 
मौतान्दाखषिद शर्गाण्यम्पलदान्कुललोट्धवान्‌ । 
सधिषान्सप्न चाटौ षा प्रष्यीत परीदितान्‌ ॥ ५५ ॥ 
{५४} जो सोभ प्तास्मङ्गात्ा शूरवीर सग्धलका (प्रषतू 


# 





+ शलोक ५ बे मे ममुजीतो राजा हतु भ्रेटक्ा निपेष 
करे ह परम्दु कलियूणी राजा इसको प्रपता धमं बन्ते ह ! 
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वाति की तह को परह हुए ), उत्तम कुलवानू हो, उनकी परीक्षा 
लेकर राजा उनका सचिव ( मन्त्री ) बनावे तथा बह सचिव 
सख्यामेऽवाप्हो। 
श्रपि यत्सुकरं कमं यद्येकेन दृष्करम्‌ । 
विशेषतोऽमहायेन कि तु गज्यं मपोदयम्‌ ॥ ५५॥ 
( ५५) जो कायं सरल रहै वह भी एकाकी नही हौ सकता 
प्रौर राज-काजतो वडा भारी काम है, वह्‌ किस प्रकार एकाकी 
हो सकेगा ? 
ते सथं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं म॑धियिग्रदम्‌ । 
स्थानं सथुदयं गुश्चि लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६॥ 
( ५६ ) इन मन्त्रियो से निम्न लिखित विषयो पर नित्य 
मन्त्रणा ( परामशं ) करे भ्र्थतु सिन्ध, विग्रह्‌, घन, नगर, 
राज्य, रथखाना श्रादि सेनापालन, श्रच्न,सोना,रूप। दि की उत्पत्ति 
स्थान, श्रपनी तथा राज्यकी रक्षा ग्रौर प्राप्त धनको उत्तम 
लोगों को दान देना । 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलम्य पथक्‌ प्रथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु चिदध्याद्धितमात्मनः ॥ ५७ ॥ 
( ५७ ) सचिवगण॒ (मत्रिमण्डल) जो मन्त्रणा (सलाह) 
दे उसको पृथक-पृथक श्रवा एकदही वार समकर उचित 
श्राज्ञा देवे जिसमे भला हो । 
सर्वेषां तु विशि न बराह्मणेन विपश्चिता । 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्र राजा पाडगुखुयसंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
( ५८ ) सव मन्नियोमे जो भ्रधिक विद्वानु तथागुणा 


{1 मनुम्मृवि-- 


वान्‌ हो उसके घाप ठः गुण वसे परम मपको विचारे । छः 
गगा श्रागे कटेगे। 
निन्य वस्मिन्समासवस्व" स्॑का्यायि निःषिपेव्‌ । 
पेन साप विनिश्चित्य यतः फर्म समारमेद्‌ ॥ ५६ ॥ 
(५६) सरषव उस पर विवास करके सारे कार्यं करे तना 
उसकरौ प्म्पत्ति सेकर कायं भे प्रारम्म क्रे । 
ध्रन्यानपि प्रङ्षंति शुवीन्पराप्रानषस्थिवान्‌ । 
सम्यगर्थममाहद^नमास्यान्पुपरीदिवान्‌ ॥ ६० ॥ 
(६ ) णो मनुष्य शद्धे ब सर्वज्ञाता है--उप्तम व उचित 
रीति खे धत प्राप्त करने याक्े हँ तषा उत्तम निधिसे जिनकी 
परीक्षाहोश्वुकी रेस पौर मी मन्न नियत करे । 
मिरथरेतास्य यावद्धिरिविष्वन्यता मभि" । 
पावतौऽवन्दरिवान्दचान्द्रङ्षीत विषदशान ॥ ६१ ॥ 
( ६१ ) जिने मनुप्यो से कयं सम्पादम हो सके उतने 
ही मनुभ्यो श्ये सकर रकबे परष्तु वह मनुष्य घुर कायं-कुधत 
तत्पर तवा दक्ष र्वे । 
वैपामर्े नियुद्धीत शूरान्डलोदृगवान्‌ । 
एषीनाकाकर्मान्ते भीरनन्वर्िपेशने ॥ ६२ ॥ 
(६२ ) इन मन्वरियो मे श्रदुर कलवान शुद्ध व पवित्र 
भनिच्छरुक तया ष्॑येवान्‌ हो उनको कायं सौप वै जिसमे धन प्राप 
हि तेषा भो मनुष्य कायर ब इरपोक हों उनकोकोः ( किला) 
के भीतर रक्षे । 
दूत सै प्रङ्वीनि सर्वंशाच्चमिदारदम्‌ । 
इ्ठिताकरारवे्टषं एषि दुचं इयाद्गतम्‌ ॥ ६२९ ॥ 
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(६३ ) जो मनुप्य शास्तर-विशारद [ ज्ञाता ], सेन व 
श्राकर [रूप] को समभने वाला, शुद्ध व पवित्र, चतुर [ दत्त 
तथा कूलवान्‌ हो उनको दूत नियत करे । 

नुरक्तः शुचिर्दचः स्यरतिमान्दे शकालविव्‌ । 
वपुष्मान्यीतमीर्वाग्मी दुतो राज्ञः प्रशस्यते ।॥ ६४ ॥ 

( ६४) राजा कै निमित्त एसे दूत की भ्रावद्यकता है जो 
राजा का भित्र, स्वामी को प्रसन्न रखने व ला, शुचि, दक्ष, प्रत्येक 
वात स्मरण रखने वाला, देशकाल-ज्ञाता, सुरूपवान [ सुन्दर | 
सुवार्तालाप करने वाला तथा निडर हो । 

श्रामास्ये दशड श्यत्तो द्र्डवेनयिकी क्रियाः | 


नृपतौ काशां च दते सन्धिविपय॑यो | ६५ ॥ 
( ६५ ) सचिव के श्रधीन दण्ड है, दण्डके श्रधीन न्याय 
है, राजा के भ्रघीन कोष व राज्य है, दूते के ्रधीन सन्धितथा 
विग्रह्‌ है। 
दूत एव हि संधत्ते भिच्येव च संहतान्‌ । 
द्‌ ९ 
तस्तत्छरुते कमं भिन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥ 
(६६ ) दूत ही विगडे हुए [शच ] को भिलाता हे प्रथवा 
दूत ही मिले हए [मित्र] को विगाडत। ह । जिसके हारा सन्धि 
[मिलाप] तथा विग्रह्‌ [विगाड] होता है वह दूत ही करता है । 
स विद्यादस्य छय्येषु निगूढमितचेरिैः । 
अकारमिभिततं चेष्टा भृत्येषु च चिकीपितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
( ६७ ) सव श्रविकारियोमे द्रुत ही राजा की वातत, सैन 


श्राकार, चेष्टा तथा राजा के करने योग्य सव का्ंकोजा ने, 
भरन्य सेवको को प्रं भेद ज्ञात न होना चाहिये । 


एण मनुस्मृति-- 


सुवरूष्या श्व सवे तपेन परराययिकोपितम्‌ | 
वथा ्रयतनम्‌।विष्ठ पयात्मान न पोडमेव्‌ ॥ ९८ ॥ 
( ६८ ) प्रत्य राजाप्र। के चिप्त का सम्म तस्व [वृत्ताम्त | 
प्रपते प्रमतलसे शा करे पषा एेसा उपाय करे जिससे प्रपनी 
प्रा्माको पीड [इख म पहूचै। 
जागते सस्पसपनममारयप्रायमनावितम्‌ । 
रम्यमानतसाभन्ध स्वायीष्यं दैशमाबसेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
( ६९ ) जि देशरमे परस्प समपास हौ तपा वागु, 
क्प श्रप्न प्रभिकष्ा उपे जाद्स कहते है। उसमे तपा मिष 
केश मे घण्जने पुख््हो नीरोग हो, मो फस फू भ सतादिचे 
मनोहूर हो जहा की प्रत्येक दिश्या कै ममुष्य {वनीत ही, हू 
कपि प्यापारादि भन प्राप्ति साषन खरलतासे प्राप्य हो सक 
दे षण मे राजा निवायकरे ॥ 
धन्वदुर्गं मदीदुर्गमब्यमं वार्वमेब षा । 
दद्म मिरिवुमं॑ षा समाभरित्य षसेस्पुरम्‌ ।। ७० ॥ 
( ७० ) १--जिखके शारो प्रोर पामीन हो र२--अहीं 
कौ मूमि खण्डो हो २--जिसकेषारो प्रोर पानी ४--जिरके 
शासो प्रीर वृक्षो ५- जिसके भारो भ्रोर यीर योद्धा बपते्े 
५--जिघकेषारोप्रोरपहश्हो ' पहणस्वान दुर्गं (भोर } 
कै प्रमा है एव स्पान पर राजा निवास करे जहा पर दूसरे की 
सेनान  घके। 
सर्भे तु प्रयत्नन गिरिं समाभयेत । 
एषां हि व्गुरपेन गिशिदुगं भिशिप्यते 1 ७१ ॥ 
{ ७१) जिचरेणके भारा प्रोर पहाड़ टै उसमे निबाप्र 
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करे, जहम तक एेसा स्थान ( देश ) मिले म्रष्य स्थीन मे निवासं 
न करे । इन सवो मे एसा देश्च उत्तम है । 
व्रीर्यादयान्याितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्पः । 
बरीरयुत्तराणि क्रमशः प्लवंगमनरामराः ॥ ७२ ॥ 
(७२ } प्रथम तीन दुर्गो (कोटो )मे, हिरन, चहा, 
जल के जीव रहते हँ ! पिचले तीन कोटो मे बन्दर, मनुष्य, 
देवता रहते है । 
यथा दुर्गाभितानेतान्नीपर्दिंसति शत्रवः । 
तथारयो न पिंसन्ति तरपं दुर्गसमाश्रितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
( ७३ ) जिस प्रकार हिरन श्रादि श्रपने कोट मे बसनेसे 
शत्र श्रो से कष्ट नही पाति ह, उसी प्रकार राजा दुगं मे वसनेसे 
रात्रूश्रो से पीडा नही पाताहै। 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धुधरः । 
शतं दशसहस्राणि तस्मराददुगं विधीयते | ७४ ॥ 
( ७४ ) दुगेवासी एक धनुर्घारी प्रकार (कोट की दीवार) 
केबाहरके सौ योद्धाप्रोसे लड सकतारहै तथा दुर्गवास्री सौ 
मनुष्य बाहर के दश सहल मनुष्यो से युद्ध कर सकते ह । श्रत- 
एव दुगं बनाने का उपदेश करते हैँ 
तत्स्यादायुधपन्नधनधान्येन वाहैः । 
बराह्मणैः शिन्पिमिर्न्तर्यवसेनोदकेन च । ७५ ॥ 
(७५) दुगं के भीतर यह्‌ सामग्री उपस्थित रहनी 


चािय--शस्, घन, वान्य (गरज), ह्या, शिल्पी ( कारीगर) 
यन्त ( कल ), घास, पानी तथा ई घन श्रादि । 


रत्य मनुस्मृतिः नुस्मरपति-- 


तस्य मध्ये घपर्यामि कारयेवुगृहमात्मन' । 
गु सर्व॑तुफ शभ जलश्वसमम्वितम्‌ | ७६ ॥ 
(७६ ) उस दुर्गं मे भ्रपना प्राखाद (मकान) पसा वनये 
कि विसमे पूथकरस्त्री देवता प्रस्तर तपा प्रग्निके ग्ृहूषहो 
साईमीष्ठो सव श्लुप्रो के फल पुल उपस्थित हो गृ ष्वेव 
र॑पकाष्ो ता उसमे वावसी कुपब वृक्षो । 
षवृष्यास्पोहेदधर्या सष लवणान्विवाम्‌ । 
छते महि संभूतां श्यां सूपगुयान्विताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
( ७७ ) उस गृ मे यख कर धपमी जासि की उत्तन षुत 
की कष्या से विवाह करे णो हूदप कोप्यारीष्टो स्पयती 
गुरा त्र सहृदय हो । 
पुरोपिति च ष्वा वादेव पत्वं 1 
तेऽस्य गमा फर्माखि छ्यु वेपानिकानि च ॥७८॥ 
(७८ ) पुरोहित ब ऋस्विज हन वोनो को प्धिक्ार पे 
यह दोनो राजा के प्रग्निहोभ भ्रादि गृहुके कार्यो कोक्रे। 
यजेत राजा फहुमिर्विभिपेराप्दषिरे । 
परमाय चैव भिप्रेम्पौ दचाद्कोगान्यनानि च ।(७६॥ 
(७९ ) चिविष यर्लो को मले प्रकार दक्षिया देषर करे। 
परमं ब्राहमणो का मोग ( प्रपद्‌ गृह घ्या प्रामूपणा 
वस्त्रादि) वं धमदवे। 
साबस्सारिकमाप्तैरच राष्रदादाग्ययूप्रलिम्‌ । 
स्याश(म्नायमरो क्लाफे घ षै्पवृबन्टप्‌ ।॥ ८० ॥ 
(८ ) रजा श्रपने राज्य से श्रपना भाय प्रतिमं तेज 
वेवाञ्ञानुमार कर्यं करे, छारी प्रजा का प्रपनो पघकावकी 


-सप्तमोऽ्याय ˆ र 
नाई पालन करे तथा -मना उसको -पिता क समान सम कर 
उसकी भ्राज्ञा माने । 

अभ्यक्तान्विविधाल्कुयत्तित्र तत्र विपरिचतः 1 
तेऽस्य सर्वारयमेदोरन्वृणां का्याशि ुर्वताम्‌ ॥८९॥। 
( ८१ ) प्रत्येक स्थान पर विविध कार्यो का एक-एक 
अव्यक्ष नियत करे, वह श्रध्यक्ष,राजाके कमेचारियो के काम 
' का निरीक्षण करे + 
साइत्त नां गुरुह्लाद्धिरासां -पूजको भपेव्‌ + “" 
शृपाणामक्यो द्य पः निपिर््ाहमोऽभिधीयते ' ॥ ८२ ॥ 
६८२) जो ब्राह्मण गुरुकुल से विद्याघ्ययन सभाप्त कर 
 भरपने पित्ता के गृह श्चाने, राजा उनका .पुजन करे, वे ब्राह्मण 
प्रक्षय कोप है । । 
नतंस्तेनान चामित्रा हरन्ति न च नश्यति 1 -- 
तस्मद्रज्ञा निधातन्यो -्राह्मणेष्व्तयो निधिः 1}=२॥ 
( ८३ ) जो-घन व सामग्री ब्राह्मण को दी जाती है वह्‌ 
श्रक्षय है, उसको चोर चुरा नही सकता + श्रतएव. राजा श्रयने 
`धनसेएेसे ब्राह्यणो की सेवा-शुश्रषा ततथा पुजा.करे ।, 
न स्वन्द्ते न व्यथते न विनश्यति कर्िचित्‌।, 
चरिष्टमग्निदोनेम्यो व्राह्मणस्य -ुखे हृतम्‌ । ८४ १ 
( ०४) ` कन्ाह्मण ,के- मुखं ओ नो {हवनः किया गया 
भरन 'देवता~व -पितरो व ऋषियो के -निमिन्त -जो उनको 
भोजन कराया जाता है ~ चे परमरनर के भसन्धं भोगल चाहे परमेश्वर के प्रसघ्नाथं भोजन 
ब्राह्मण ` से 'तात्पय पुणज्ञानी; "जितेन्द्रिय, घर्मोपरेड 
करने वले ब्राह्म से है ` 0, 





२९ मनुस्मृष्ठि-- 
श्राया ममा है वहुगिरतानही नष्षटहोताहै,नदुषदेतादै 
वषा पा हवन [भ्रथान्‌ ब्रह्ममोज] प्रम्निहोत्र से उत्तम दै । 
सममम्रा्े दानं दिगुख प्राक्षणम्‌.पे । 
प्राते शतसाख्रमनन्त वेदपारगे ॥ ८५॥ 
(षश) > ब्राहण के प्रतिरिष्त क्षतिय मापि षो 
जिहना देवे उतना टौ मिसा है मूष प्राह्मणषो देनेये दूना 
मिसत्ताह्वै 1 नेद क एक शालापदेहृएक्ोेमेषे लास गुना 
मिषता है हा समस्त येवपरागामी [षह] कोदेनेसे 
भ्रनन्त फलत मिसता है । 
पादस्य हिथिश्यपेण भदएषानस्तयैष च 1 
भ्रश्य षा षह वाप्रेत्य दानस्य षनमश्सुते ॥ ८९ ॥ 
(८६) शाता की शभ्रदा तपा दानग्रहृरकर्णा ब्र्मन्नानी 
ग्राह्मण की ठपदषर्याकेतेजके कारण डान का भ्रस्प बा वहत 
फस प्रामामो जम्म मेँ रव्य मिषता है 1 
समोचमाषरम रासा स्वाहत" पालयन्ममा । 
न॒ निषेव पग्रामात्वा्र पर्ममुस्मरग्‌ ॥ ८७ ॥ 
(८७ ) णो रजा प्रजा का पालन करता हुपा क्षान्रपमे 
का ध्याम रला है यदि उपसे युद्ध निमित्त उषसे बडा पा घोटा 
राजा पुकारे चो बहू उसके निमित्त युद करे मुहनमोदे। 
संप्रामेप्यनियर्विस् प्रजानां चैष पालनम्‌ । 
छभूपा भक्षणानां च राकां भे यस्कर परम्‌ ।॥ ८८॥ 


२८ यष ध्मोक घर्वंपा सम्मिभिव क्रिया हुप्रा ६ शयोक 
मूर्ख कमी ब्रह्मरा हो ही महीं सर्ता । 





सप्तमोऽध्यायः २६ 


( ८८ ) १-युद्ध मे घोरता धारण फरना, २्‌-प्रजा पालन 
करना, ३-नह्यणो कौ सेवा-शनुध पा करना । यह्‌ तीन काय 
राजा को सवसे श्रधिक श्रानन्द देने चाले ह 


याहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिधां न्तो सिवो महीभिः 
युध्यमानाः प्रं शक्त्या स्रग॑वानः (ला ।८६॥ 
(५६) रण से यध से वियु न होकर सदे हए गो 
स्त्रिय वीरगति पाता है वह्‌ स्वगं मे जात्ता है । 
न इटैरायुधहन्याच्‌.ध्यमानो रणे रिपून । , - 
न करिमिर्नापि दिगधर्माग्निज्वलिततेजनैः ॥ € ० ॥ 
( ९० } जो शस्त्र विप वुभे ह, जिनके उपर लकडी तथा 
भीतर से लोहा है, जिस तीरकी गासी करिरूपहै तया जो 
भन्निमे तपय हुए है रसे भ्रस्तो से गृ मे शतुग्रोकोन मासे, 
न च देन्यात्स्यलारुूटं न क्लीवं न कृताज्ञलिमू । 
न य॒क्तकेशं नासीनं न तवास्मीत्तिवादिनम्‌ | § १॥ 
( ६१ ¦ भूषि पर स्थित, क्लीव (नपु सक), हाथ जोडने 
वाला, जिसके सिर के बाल खुले हो, वैठा हृश्ा, एेसा कहने 
चाला किरम तुम्हारा हं इतने पुरुषो को न हनन फरे । 
न सुप्तं न विसर न नम्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं यः प्रेण समागतम्‌ ॥ 8२ ॥ 
( €२ ) सोत्ता मनुष्य सनाह्‌ { कवच ) न धारण कयि 


दो, नि शस्त्र, युद्धेच्ुक न हो, ्रिसी के साय तमाद्या देखने 
भाया हो, देसे मनुष्यो कोभीनमारे। र 


कनन्यसनदराप्तं नातं नातिषरीचतम्‌ । - 
न मीतं न पराबृत्तं सतां , धर्ममनुस्मरन्‌, ॥ ६३ ॥ 


"रश्र मनूस्मृशि-~ 
(रे ) धिप मस्र याला पत्रादि की मूत्पुकेकारण 
शोका क्ठिनि पाव समा हो भयातुर युद से प्रयमुल,( मामा 
हमा ) इन सबको सम्जर्नो के पमं को विजार कर भ मारे । 
यस्तु मीवः पराच सप्रमि इन्यते परैः 1 
महयद्दु्छत पििचस्वषं प्रपिपते ॥ ६४ ॥ 
(९४ } भो मनुष्य भय बह्म रण से परामुख होकर दूषरे 
के पप्र घे भायस होकर माराजाताहै वहु भ्रपने स्वामी के 
पापकोपावादहै। 


यथ्वारप युद्वं [रंविदघतरार्थदपाभिवस्‌ । 
मवँ सत्सषेमादते परादृषषटतस्य पत ।॥ ६५॥ 
{९५} भोक्षत्रियं युद से परामुल होकर भारा जवि 
`उस्ै पुण्य कर्मो का एस उसके स्वामी को प्राप्ठ होवा है 1 
रार दर्तिनं छतर षन पान्य॑ परन्धियः । 
सर्द्रम्पाशि प्यं च सो यकयति पस्म्‌ चत्‌) ।॥६९॥ 
(९६) र भो हापी घठरी भन भाग्यपषषु स्वरी 
तपा साराश्रम्य्ठोना श्नादी के प्रतिरिक्त शरीघा पीतम प्रादि 
इम सबको जो णीतता ह वही उसका स्यामीङ्ै। ~“ 
रास्व प रुदारमिस्पेया गैदिकी भूति } 
राक्षा दापतन्यमप्पग्जितम्‌ ॥ &७॥ 


(९७ } सोना पवी मूमि पादि गो-उचम वण्ये गीत 
मे प्राप्तौ उनक्रापामे भासा भरपने गजा कोदेेदेहुबेषयें 
सिल्ला है घ्या राजा उख वस्तुकोउनसदपूर्योजोगाटष 
जिन्होनि देध' मिजप किया दै! 


सप्तमोऽध्याय २६३ 


एपोऽनुसस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः । 
: अस्मादवर्मा्न च्ययेते सत्रियोध्मन्‌ रणे रिपून्‌ ॥६८॥ 
(६८) क्षत्रिय जुरवीरो का भीषम यहीक्हादैकि 
वे रणमेशात्रुकोमारतेहुए क्षात्र धमंकोनद्धोडे । यदि वे 
क्षात्र धमं त्याग देँ तो क्षत्रिय कहलाने योग्य. नही हये सकते । 


श्रलब्धं चेव लिप्पेत्‌ सब्धं रतपरयरनत, । 
रकतं वर्धयेच्चैव बद्ध" पात्रेषु निःचिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
( ९६ ) ्रप्राप्त चस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, 


प्राप्त वस्तु की रक्षा करे, रक्षित की उन्नति रे तथा उच्रत वस्तु 
को शुभ कार्यो मे व्यय करे। 


एतच्चतुविधं विद्यारपुरुपारथ योजनम्‌ । 
श्रस्य नित्यमयुष्ठानं सम्यकर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ 
{ १०० ) रजा के पुरुषार्थं का प्रयोजन भी चार प्रकार 
काटे, उसको जाने श्रौर श्रालस्य त्याग उन चारो का सेवन करे 
जो उपरोक्त ऽलोक मे कथित र! 
अलन्धमि्टदण्डेन रन्धं रद्ोदवेच्या । ॥ 
रकतं वर्धयेदज्टया बुद्ध" पात्रेषु निःचिपेत्‌ ॥१०१॥ 
( १०१ } भ्रलच्ध वस्तु की प्राप्ति की इच्छाकरे,जो 
दण्ड द्वारा प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, जिस वस्तु की रक्षा देखने 


माच से होती ह उसकी उघ्ति देखने से, करे,, व्राज -सेः बहे हुए 
घन्नादि-को. दान मे लगावे ।. 


0. 
ॐ विद्योतति, ग्रनाथरक्ना, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी 
भ्रादि की सहायत्ता मे व्यय करे | 


॥ 


२९५ मचस्पृवि-- 
नित्यष्यचदर्डः स्यामिं पिशृतपौरथ' 1 
मित्य सदृतस्षायो मित्य ष््रासुसार्यरेः ॥ १०२ ॥ 
{ १२ } हषी पोढा प्रादि की सवारी तषामुढठके 
नियम ( रीति) सीखने का पम्माख करे, प्रस्वरभि्वा हारा सर्वदा 
भ्रपने पोरुप का यदा प्राप्त करे मन्त्र { सलाह प्राजार चेष्या 
प्रादिकोप्रकटमकरे तवा घत्रूके दोपको मानता रहे इनं 
सब कायां फो सदन करता रहे} 
निस्यष्ठ्तदग्रडस्य शृत्स्नएदिजरे चगद्‌ । 
पस्मासर्ाणि भूतानि देणडधनैव प्रसाषपद्‌ ॥ १०३॥ 
( १०३ ) जिस राजाके रम्यम प्मपरापकरकेदष्डते 
ही मच सक्ष्वा दै उख राजसे स्वे भममीत रतै ह पतणएव 
राजाको उषित $ि प्रपरापी को दण्ड देकर समको भ्रपते 
भ्रघीन रकन । 
पमाठपैव पठेव न र्यवन मायया । 
धुदृभ्येवासियु्छं च मायां नित्य स्वसम्दरत" ॥१०४॥ 
(१४) स्वयद्यललकरना शत्र, के छएपको सैव 
लापे रहना प्रपुने भाभिल्ठो कनो रक्षा उत्तम उपायद्रार करणा 
राजा का मस्य घमं दहै) 
नास्य छि परो गिचादिषाद्िद्र पर्यु 
गूहत्छमं भागानि रदाप्रिवरमात्मन ॥ १०५ ॥ 
(११) राजाकैषोपभोदूमराण जतै परन्तु राजा 


शूवरे के दोप को नान सेये नसे शुबा प्रपने प्रदा श्न यितराट 
हैवयेही राजा प्रपनष्ोर्पोगो छिपे । 


सप्रमोऽध्य यग २६५ - 


: यकवचिन्तयेदथौन्मिह्च्च पराक्रमेत्‌ । | 
व फवच्चावलुम्पेत शश्षेच्च विनिष्यतेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
( १०६ ) वगुले की नाई श्रपने भ्रथं [ हित ] का विचार 
फरे, सिह की नाई पराक्रम करे, भेद्यि की नाई वस्तु प्राप्त करे, 
खरहे की नाई भगे । 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेहशं $ म 
तानान्येदशं स्वासामादिभिस्पक्रमेः ॥ १०७ ॥ 
( १०७ ) इस प्रकार विजयी राजा- १- साम, २ दाम, 


३--दण्ड, ४--भेद । इन चार उपायो से श्चन. को श्रपने 
श्रषीन केरे । 


यदितेतु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमेखिभिः । 
दर्डनैव प्रसद्य तांश्छनवैवशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


( १०८ ) जब शत्र. साम, दाम, भेद से ध्रपने वशमेनं 
होते तो दण्ड द्वारा ही शत्रू. को श्रघीन करे । 


सामादीमाभपायानां चतुर्णामपि परिडताः | 
सामद्र्डो प्रशंसन्ति नित्यं गण्ड्भिवरद्धमे ॥१०६॥ 
( १०६ ) सार्म, दास, दण्ड, भेद, चारो उपायोमे साम 


तथा दण्ड की प्रसा राज्य की उन्नतिकेहेतु पण्डित लोगं 
कर्ते 


यथोद्धरति निर्दाता फक्' धान्यं च रच्ति । 
तथा रदन्तृपो राट हन्याच परिपन्थिनः | ११० ॥ 


~ १--न्वि व विग्रह्‌ ( मेल व लडाई ), र-घनादि देना 
३-सज्‌ा, ४-रत्र्‌. की सेना मे पट डालना । 


२९६ ममुस्मृति - 


{ ११० ) जि प्रकार किसाम प्रप्रकी रदाकसादहै 
वषा पास प्रादि निकास डस्तादै रद्नी प्रकार राजाराम्यकौः 
रहा करेप्रोरण्पर्भोकोनषटकरे। 

मोएद्राजा खर्ट यः क्मयत्यनपेषया | 
खोऽचिरादुम्रण्ये राज्या्जीविवाद्य समाषब" ॥१११॥ 

( १११ ) जो राजा जिना सौभे बिषारे मोहबदय प्रजा फो 
कष्टवेताहै वेह पोडेही समयमे परपना राज्य प्रपते प्राण मार 
न्भ सवकोनष्ट-प्रष्टकर ममता) 

शरीरकपणात्पराणा धीयन्ते प्राणिनां यया 1 
कथा राष्ठामपि प्राणा पयन्तं राम पणात्‌ ॥११२॥ 

( ११२ ) जिसप्रकारपरीरको दुसदेनेसे प्राण को 
दुलहोताहै, उसी प्रकार रागय प्यावु प्रजाकेटुलीहोनेते 
शाजाकाप्राणबुक्लपताहै। 

राषटस्प सग्रह नित्य भिषानमिद्माचरेप्‌ । 

सुमण्सीतरा्र हि पार्थि उख्मेषते ॥ १११॥ 

( ११३) प्रजाकी उप्रति के स्तिये निय निपमर धपा 
मीति षा पालम करे । जि राकौ प्रापे मली भरि 
उष्तिपार्पषहौ उखी प्रवारके कायं कृटने बसा राजा उप्रसि, 
पाहा टै। 

हयाखया्णां पानां मध्यं गुन्ममषिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कर्या्रा्स्प सप्रपम्‌ ॥ ११४॥ 


(११४) बहुसीम पाषगा्वोके मध्ये रताकाण्द्‌ 
बनावे प्रौर्‌ उमर्मेप्रबेग्य श्रमे केतु पपने मकारो शफे । 


सष्ठमोऽध्याय' २६७ 


ग्रामस्याधिपतिं इुर्याद्दशग्रामपर्ति तथा । 


विंशतीशं शतेशं च सहस्पति मेव च ॥ १११५ ॥ 
( ११५ ) योग्यतानुसार किसी को एक गावका, किसी 
छो दस गावका, किसी को वीस गाव का, किसी को सौ गाव 
फा तथा किसी को सहख गाव का स्वामी वनावे | 
ग्रामदोपान्पयुत्पनल्प्रामिकः शनकैः स्यम्‌ । 
शंमेदुग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥ ११६ ॥ 
( ११६ ) गवमे कु उपद्रवहो तो गाव का रक्षक 
(स्वामी) दे गौवक स्वामी से चुपके से कदे ग्रौर वह वीस 
गावकेस्वामीसिकहै। . 
विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंतेदुग्रमशतेशस्तु सदस्रपतये स्ययम्‌ ॥ ११७ ॥ 
ह ११७ ) बीस गाव कास्वामी सौ गाव कै स्वामीसे 
कटे श्रौर वह हजार गाव के स्वामी से कहे । । 
याति राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः । 
प्रन्नपानेन्धनादीनि ग्राभिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥११८॥- 
( ११८ } नित्य राजा का मागे जसे ग्रन्न, पान, काष्ट 
श्रादि-जो ग्रामवासियो से लेने योग्य हँ उसको ग्राम का 
स्वामी लेवे। 
दशी कलं तु युञ्खीत विंशी पंच कुलानि च । 
ग्रामं भ्रामशताध्यक्तः सहस्राधिपतिः पुरम्‌ ॥ ११६ ॥ 


~~ ब --------्‌-्‌-~-~-] ~~~] ~-~-----~-~--~-_ 


` . ~ वारह्‌ वैलो से जिस जमीन मे हल चलाये जावे उसे 
कुल कहते है । । 


कैद मनु ृति- 


प्रपते निबह्िके प्रवं तेते वीस माव का रषामी पाक्ुमकी 
भूमिनेवे सौ यावकास्शामी मध्ये एक गाविकोपेवेतपा 
स्स गो का रवामौ एक पुर को प्रपने भिर्वा के प्रधं मेवे । 
लेपा प्राभ्याणि कायाशि एवकषर्याणि चैव १ 
राघ्नाऽन्य" सिः स्निग्भस्तानि पर्येदतग्रिवे ॥१२०॥ 
(१२ ) ओ सथिव सज मन्तिर्मो मँ प्रधान बुद्धिमान 
तथा राजधापी मे राजा के समीप निवास करनेबाताटै वह्‌ 
प्रासस्य त्याग कैर गाम नगर तथापूरकेस्मामीकेका्योंका 
निरीक्षणकरे म्म्य कायो को मी दस्ता रहै भोर उनकी 
परीक्षा चेता ष्है। 
नगरे नगरे चैक हरयास्स्वा्बधिन्णकनम्‌ । 
दर्पैः स्थान भोरस्य नवश्राशामिव प्रदम्‌ ॥१२१॥ 
( १२१) प्रप्येक ममरमे एक मनुष्प जो स प्रपोकी 
चिन्तना ( बिषार } करने बाधा हो नियत करे एके गृहे प्रति 
ऊशातभाषोर (मयामक) ङ्प का बमनाकं बहू पर देया सुन्दर 
हो जैसा मकत्रो मे भस्मा । 
स ताननुपरिक्षामेत्सषनिष सण 1 
तेपां शष परिणयत्मम्यप्र्टपू ‡1 १२२ ॥ 
{ १२२ } यह प्रपाम सन्त्रीप्रम नगरादि के स्वामिर्यो 
क्षा जिता प्रपोजन भी सम्य प्रममय प्राम-मिरीक्षर कृष्वा है 
लभा अरो दवारा समके मम षो वाठ जामे । 


र्नो पि र्ाषिङ्ा परश्यादापिनु" श, | 
भ्या मर्बाविप्रामंण तेभ्यो रचोदिमा प्रजाः॥१२३॥ 
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( १२३ } राजा के कर्मचारी प्राय दमरेकौ सम्पत्ति 
तथा घ्न ध्रपहर्णा कर नेते श्रीर निदुर होते ह । प्रतएव 
उनके हाथ से प्रजा की रक्नाकरनाराजाव मन्त्री का मुख्य 
धमं दहै। 

वे काथिङभ्ोऽरथमेव गृहधौयुः प्रापचेतमः । 

तेपां सर्वस्वमादाय गजा इर्यीसरवासनम्‌ ।} १२४ ॥ 

( श्य ) मनम पाप रखने वाले जो कर्मचारी प्रजा मे 
धन तेते क्र, राजा उनकी मारी सम्पत्ति छीन ले नया उनको 
रात्यसे निकाल दैवे, व्योकि रिदवत लेने वाले कर्मचारी राजा 
को निर्वलताके कारसहै। 


राजा कमसु युक्तानां सरणा प्रेष्यजनस्य च । 
प्रत्य कल्पयेद्‌चृतिं स्थानं कर्मानुरूदुपतः ॥ १२५ ॥ 


(१५) जोस्त्री व भच्युराजाका कार्म करतें उनका 
वेतन उनके नित्य के कार्यं के श्रनुसार नियत करे 
पो देयोऽवकृष्टस्य पडल्कृष्टस्य वेननमू । 
पारमामिकस्नथाच्छादोधान्यद्रोणस्तुमासिकः ।।१२६॥ 
( १२६ ) जो गृह क्म शुद्ध कर्ने वालातथा पानीका 
लाने वाला है उसको एक पण नित्य देवे, णक मासमे एकं द्रोरा 
भ्र्न देवे, च्ठे मासमे दो वस्र देवे श्रीर जौ पुस्प रत्तम 
काथ केरमे वालारहै उसको पण नित्य देवे तथा छ माम 
मे चार वस्त देवे, प्रत्येक मसमे द द्रोरा धान्य देवे) इसी 
प्रकार मध्यम दशा का कथं करने वालको तीन परा नित्य ` 


देवे, प्रति मास तीन द्रो -वान्य देवे, तथा च्छे मास मे तीन 
वस्त्र देवे 1 


१४० मनुस्मृति नुम्मृति-- 


५ 


क्ययिफ़यमभ्याने भ्ठ ख सपरिव्ययम्‌ । 
योगरोमं च सम्पश्य इथिनो दापयेत्छरान ॥१२७) 
( १२७ ) एन सय बरतो पर विधार कर म्पापारियो से 
भर पिवे पर्मात्‌ कि मृष्यको माम लिया सोजनादिरमेभेया 
भ्ययतडा धनी दूरसे लामा भासकी रक्षार्मे क्या ग्ययपडा 
तषा किद्रना साम प्राप्त होया । ॥ 
यथा फलेन सज्येत राजा फर्वा च फर्मयाम्‌। 
परथापेत्य त्रपो राट कण्पदेत्समत फरान्‌ ॥ १२८ ॥ 
{ २८ ) जिस म्पि क।यभृर्ता तया राजाकौकसषाम 
हलो उसी निषि को देखकर रामा भपने कर मियत्‌ करे मो प्रये 
मनुष्य पर एकेसमानदह्ो। 
यथ श्पाश्यमदुन्स्याप षायोश्रोवत्मपटूपदाः } 
तेथान्पाल्यो ग्रहीतम्यौ रा्राच्चामिक" इमम्‌ ॥१२६॥ 
(१.८ } ते जोक ब्रा त्था मोरा; यह सब भ्रपने 
सताच्चपवार्थं शो योडा-पोडाज्लतेह पे्े्ी राणा प्रपते राश्यसे 
भापिक्‌ कर पोदा-बीढासिवै।- ~ 
पञ्चाशद्भाग श्रादेयो र्का प्ठहिरडययो । 
घन्यानाम्टमो भाग -ष्ठो डद एय वा ॥१३०॥ 
(१३ ) पक सोमेकरैामकफा पजासवां भारग नेमे 
धम्यकेलाम क श्रला श्राठवां ब बारहवा मागे) मूमिकी 
उमराप्रावि वशाकोगेत ठा ओतने-प्राधि कै परिभ्रमः 
जिष्वार कर नियत करे । 
आ्आटदीहाय प्रूमाग ठ मांशमधसरपिपराम्‌ । 
गन्घौपचिरघ्ानां च पृष्पमृललफरस्म च ।॥ १३१ ॥ 
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( १३१ ) वृक्ष, मासि.मयघी, सुगन्धित वस्तु, श्रौषधिया, 
रस, फल, पल, भूल का छटा भाग राजा ग्रहण करे । 
पत्रशकवरणनां च चमखा अ च| 
स्रखमयानां च मार्डानां सवंस्याश्समयस्य च ॥१३२॥ 
( १३२ ) पत्ता, शाक, तृण ( घास), चमडा, वासक 
पात्र, मिदटरी-पाष्र, पत्थर के लाम का छठा श्रा राजा लेवे५ 
प्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । 


न च जुध।स्य संसीदेच्छ्रोधनियो विषये वमन्‌ ।१३३॥ 
(१३३) राजा यदि मरणासन्न भी हो, तो भी वेदपाठ 
ब्राह्मण से करनलेवे तथा राज्य मे इसकी सुव्यवस्था रक्ते किं 
कही भी वेदपाटी ब्राह्मण को खान-पान का कष्टन होने पावे । “ 


यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति ज्ञघा-। 
तस्यापि तत्क धा रएटमचिरंणेव सीदतिः ॥ १३४ ॥ 
( १३४ ) इस राजा के राज्य मे वेदप।ठी क्षुघा से पीडित 
रहता है उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता'है 1 
श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्त त्सवतश्चेनं पिता पुत्रमिवौरसम्‌ `॥ १३५ ॥ 


(१३५) ब्राह्यण को विदयाभ्यास तथा भ्राचरणा को समम 
कर उनकी एसी दृत्ति नियत करे जो उनके ध्म विर्दधन हो 


) 


------_-------------"- _ 


छ वेदपाढो ब्राह्मण का उतना मान करे जितना शसोरभे 
नेत्रो को करतां है । जसे नेव ्रिना शरीर के सव काम विगड जाते 
दै वैसे दी वेदपाठी विना राज्य के सव कयं विगड जति हतं 


६०२ -ममुग्पृधि-- 


प्रीए उनको रका सव प्रोरसे श प्रकार भरे अदे पिव, पृषषकी 
रका करता है 1 


सरक्यमाणो राधा यं ङस्य घर्ममन्पदम्‌ । 
सेनार्ब्ते र्नो द्रमिड राप्टूमेव च ॥ १३६॥ 


( १३६ ) राजा क़ रला व्राणा नित्पजोषर्मकरता 
टै उसके प्रवापसे राजाकेषनदयाप्रायुकी वयि होतः ह। 
स्छ्षिदपि पर्स्य दापयेत्करमपिवम्‌ । 
स्यपहारेख चीमन्तं राजा राप्टुः एयग्जनम्‌ ।१२७॥ 
( १३७ ) राज मे धोटे मनुष्योसे भौ षोड भाक-पात 
प्रादि बपंकेप्मन्नर्मेकरस्पमेसेये। 
फारुप्ण्िभ्पिनश्चेव शद्राशचास्मोपजीषिनः । 
एठे$ फारयर्कमं मासि मामि महीपति" ॥ १३८ ॥ 
( १२८ ) पाचक (कारक रसोई अनाने बाक्ने) हर प्रकार 
से स्िस्मी (कारीमर) शूद्र शया सारीरिक कृष द्रार जीबन 
भिर्बाह कषे पापे ( पस्लेदार प्राशि } इन सथ से अरवयेक मासमे 
एक दिन्‌ का कायं कराने इतका यषीकरहै। 
नोरि्न्पादात्मनो मूलं परेषां घादिदष्यया 1 
उच्ष्टिपादार्मनोग्रलमात्मानं श्चि पीडयन्‌ १२६॥ 
( ११९ ) यदि भ्रधिक्‌ प्रीति बदा प्रमासे कर मही लैवा 
शो राजा प्पनी जङ्‌ ग्साडता है चपा लोम वक्ष प्रजिककरले 
तो मी प्रपमी जड़ उलाड्ता है । प्रतएव इत दोनो कार्यो को 
स्यागदै। यवि करेगा तो गहु प्रपनेको प्रौरप्रजाकीङुश्री 
करता है। 


सष्ठ मोऽध्याय ३०२ 


तीच्णश्चैव सदुश्च स्वात्कायं वीचय महीपतिः । 
तीच्णर्चथ सृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥ 
( १४० } राज। काय को देखकर उसके श्रनुसार मृदु वा 
तीक्ष्ण होवे ‹ भ्र्थात्‌ उत्तम कायं मे मृदुं तथा अ्रधमकार्यको 
देख तीक्ष्ण होवे } एेसा राजा सरको त्रिय है 1 
य्रमात्यश्चख्यं धर्म प्रज्ञ' दन्तं लोद्‌गतम्‌ । 
स्थापवेदामने तस्मिन्खिन्नःकार्येक्तणे चणम्‌ ॥१४९१॥ 
( १४१ ) राजा यदि न्थाय करनेमे कष्ट पवि तो श्रपने 
स्थान पर एसे ब्रह्य को नियत करे जो प्रचान मन्त्री, धर्मात्मा 
जितेन्द्रिय तथा कुलवाच्‌ हो । । 
एवं सवं विधतेदमितिकतेन्यमात्मनः । 
युक्तश्चैवाऽग्रसत्तश्च परिरक्त दिमाः प्रजाः ॥ १४२॥ 
_ ( १४२ ) इसी प्रकार श्रपने योग्य कार्यो को निदिचत करे 
तथा प्रमदे श्रादि दोषो को परित्याग कर दत्तचित्त हो परिश्रम 
के साय प्रजाको रक्षा करे। . 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्टाद्धियन्ते दस्युभिः प्रजा । 
संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः सनतु जीवति ॥ १४३ ॥ 
( १४३ ) जिस राजा श्रौर राज-कर्मचारियो को देखते 
हए राज्यमे चोरो दारा चुरी हई प्रजा त्राहि-्,हि पुकारती है, 
यह्‌ राजा जीवित ही भृतक के सममन डे । । 
चत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिएफलभोक्ता दि राजा धर्मे युज्यते ॥ १४४ ॥ 
(१४४) प्रजा का पालन करना क्षत्रियौ का परम ध्म है, 
जो राजा सास्त्रानुसार कायं करता है उसको घर्मात्मा कहते है । 


६०४ भनूस्मृति-- 


उस्थाय पश्चिमे यामे तशीच समरित" । 
हवाग्नर्मा्शां यं प्रधिरोत्स शमां सभाम्‌ ॥१४५॥ 
( १४५ ) पहर रात्रि धेय रहे उठ फर सौ्ादिसे निवृत्ति 
हो स्ताम कर एकाग्र चित्त हो भ्रग्निहोत्र छा ब्राह्मण का पूर्जन 
करने पदच्ात्‌ राज्य-घमा म प्रवृष्ठि हो । 
सप्र स्थितः प्रभा पर्वा प्रधिनिन्य षिषर्जयेदं । 
विसृभ्य च प्रजाः सर्वा मन््येत्सह मन्िमि' ॥१४६॥ 
( १४६) समामे वैठकरप्रजाको देखमास कर तपा 
समयोजितं वार्तालाप कर पिषा करे, पत्पदावु राज्य प्रमन्प के 
जिपममे सथिभसे मम््ररा करे। 
भिरिष्छठ समार प्रसाद्‌ 'घा रहोगतः । 
परश्ये नि शलाफ़ षा मन्त्रपेदु धिमापित' ॥ १४७ ॥ 
( १४७ ) पहार प्राघठाद गा ज्म इत्यादि एकान्त 
स्यान परर॑ठकरमत्रणा मे बिध्न डासे बाते मनुष्यां को पृषक्‌ 
करके मग््रणा करे । 
यस्म मन्ये न चानन्वि समागम्य परथग्नना | 
स षटत्स्ां एयनी अ त फोशदीनोऽपि पार्िष ॥१४८॥ 
( १८ } मतिम के प्रतिरिक्त प्रन्य लोग मिप्रताकरमे 
पर मी जिस्ं राज। की मम््रणा को बही जान सषते ह षह राजा 
निर्षमहोने पर भौ पृष्डी पर राज्य कर सकन्तादचै। 
जङ्मूदधन्मवपिरास्तर्थग्योनान्वयाविगान्‌ 1 
ह्ीम्लप्टम्याभितभ्यञ्गा मन्त्रह्मलऽपसारयेद्‌ ॥१५४६॥ 
( १४९ ) निदिष्ठ-( डायसा } मू गानेभहीम (भया) 
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वधिर  वहिरा ), पक्षी, बृ ( भ्र्थात्‌ <० वपं से श्रधिक रायु 
का), म्लेच्छ स्त्री, रोगी, भ्रगहीन, इन सवको मन्त्रणा कं समय 
श्रपने समीप न रक्षे । ू 
भिन्दन्त्यथमता मन्यं तैयग्योनास्तथेव च । 
चियश्ैव विशेषेण तस्मात्तत्रादतो भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
( १५० ) यह्‌ सव पूर्वजन्म के पाप से एसे हुए है, श्रतएव 
समय पाकर भेद को प्रकट कर देते हँ ! पक्षी, वृद्ध तथास्य, 
इनकी वुद्धि स्थिर नही रहती जिससे यह भी भेद की प्रकट कर 
देते है । श्रत यह्‌ लोग राज्य-प्रवन्ध की मन्वा कै सेमय समीप 
न रहने पावि । 
मध्यंदिनेऽ्रात्र वा विश्रान्तो विगतक्लमः । 
चिन्तयेदधमकामाथोसाध तरेक एव वा }) २५४९] 
( १५१ } दोपहर दिनि श्रथवा श्राषी रात्रि के समय 
निदिचन्त तथा शान्ति से मन्त्रियो के साथ या स्वय ( प्रकेला} 
ही कमं श्रौर ्रणं का विचार करे । 
परस्पशवरिरुदवानां तेषां च स्पाज॑नम्‌ । 
कल्यानां संग्रदान च कुमाराणां च रच्णएम्‌ ॥१५२। 
{ १५२) घन की प्राप्ति के लिए एसे उपाय सोचे 
कि जिसमे घम, श्रे, काम जिनका परस्पर विरोधरहै-- का 
सम्पादन हो । भ्रषने कायं की सिद्धिके लिए कन्या कौ दान-व 
नीति-शास्वरानूसार विदयाध्ययना्थं कुमारो की रक्षा, इन वातौ 
का भी विचार करे 1, 
दृतसंप्रषणं चेव कार्यरोपं तथैव च , .- 
सन्तः परपरचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ।[१५२। 
` ( ९५३ ) दूतं भेजना, शेष कायं, नगर के भीत्तर का 


३०६ मनुस्मृति-- 


ूलान्त व ब्यवहार राजाप्रो गा व सानि वातेषीहद 
येच्छा जानना इन सव यारा पर भी नः करे । 
त्नं चा्टविष फर्म पथवमग च द्ववः । 
प्मनुरमापरागौी च प्रषारं मण्डस्य च ॥ १५४ ॥ 
( १५४) कै १-* 7 कर्मं तवा चिदाम्तसे रेप 
रगं नो मी विक्रार, दूख‹ जारो प्रौर प्रपने मल्मिया की प्रीति 
चे धूता को मान कर उसका उपाय करे । 
मप्यमस्य प्रघार ख पिजि्गीपोरव षेरिषाम्‌ । 
उदटासीनप्रचार च राप्ोशचैष भयतनतः ॥ १५१५ ॥ 
( १५५) त्रु छु पे विजय प्राप्तकर का इन्दयुक 
(१) मष्यम तपा (२) खवास्रीम इम घाराको हारिक इष्छा 
कालात प्राप्त करे प्रौर विषारे। 
# प्राठ कर्म मह्‌ (१) प्रजासेकरलेना (२) कर्मजारियोको 
उचित खमप पर बैन येमा (१) धर्मं व घसारके करते मोम्य 
भमोकाकरला (४) स्याग योग्य कमो फा स्पागना कषा प्रत्येक 
केकेषिप्‌ पन्ति को प्राप्ना देना (१) प्यबहार देखना (६) 
शो प्यबहार पिद्द्ध करे उससे प्ास्त्ामुसार प्रपदण्ड सेना (७) 
जिन सोगो चे प्रपमे दान भ्राधम घमं को परित्यागकरगिपादै 
उमको फिर दानं प्माश्रम घमं को टैक ब थिव रोतिषद्‌ 
कराले के ज्षिए प्रायष्षित्त कराना (८) यदि प्रायष्वित्तद्रारा 
पतितं चुद्ध न कयि जर्वे हो एक्‌ दिन सब मनुष्य वाम प्राभम 
धमं पे पठित होकर प्रनाच्रारी हो बाबेगे प्रदएवराजाको 
पवितीद्धार पर प्रभिक प्यान देना हिय । 
२-प् षं यह है १ भो पुर्य दूसर्यो शी हादिक बाहोका 
श्ाघ्ा स्पष्ट बक्ता कपटी है यदि पेखा पदप जीजिकार्य प्रये तो 
उसकी मोग्यतागखार भन बस्परारि देकर एकान्त मँ उप्षे के 
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एताः प्रतयो भृलं मर्डलस्य समामतः । 
य्टौचन्याःस्माख्यातादयादशैव तु ताः स्यृता; ॥१५ ६॥ 
( १५६ ) राजमण्डल की यह चार भूल प्रकृति है, श्राठ 
रासा प्रकृति हु, यह सव भिला कर वारह्‌ होती ह ! 
च्रमत्यराष्ुरमार्थदरडाख्याः पृञ्च चापराः । 
मर्येके कथिता दय ताः सपे हिसप्तिः ॥ १५७ ॥ 
( १५७ ) चार मल प्रकृति तथा श्राठ शाखा प्रकृति इनमे 
पत्यक कौ जाच दिव्य प्रकृति है ( यह सव भिल कर वहत्तर 
प्रकृति ह }, इनके नाम यह्‌ ह (१) भ्रमत्य (मन्त्री), (२) रष 
(राज्य), (३) दुभ (कोट), (४) श्रं (धन, (५) दण्ड । 


कि जिसको कायर देक तुस्त समह कना रन्न जिसको कार्य म्रष्ट देखो तुरन्त ममसे कहो } र्-सन्यासाश्रमसे 
जो ्टटो गये है उनका दूपण ससार मे, प्रसिद्ध है. उनका 
श्रादर व माने करके एकान्त मेँ उपरोक्त वात कहे तथा जीवि- 
कामं त्रधिक धान्य उत्पन्न करने वाली भमि उनको देवे वह्‌ भ्रष्ट 
सन्यासी राज-काज करमे वाले श्रन्य सन्याससियो को भोजन-वस्व 
देवे । ३-जो पुरुप कृपि के श्रतिरिक्त रे जीविक्रा नही । 
उको नदे, उपरोक्त बात ५ तथ( कृषि के लि 
देवे । जिस वर्य की जीविका नही है उससे उपरोक्त वात कहकर 
घन तथा दान देकर श्रपने श्रधीन करे तथा उससे व्यापार करावे । 

५-म्‌ड मुडाये व जटाधारी जीविका-विहीन पुरुप को गप्ररूप से 
जीविका देकर उपरोक्त वात्त कहे त॒था वह्‌ कृष्टी वहत से मण्डित 
शौर कपटी चेलो सहित तपस्या करे, मार दौ मास सवके सम्मुख 
मरी भर करके श्रादि खावे! श्रौर रातको सबको श्रनभिज्ञता मे 
सव॒ तरह का भोजन करे, उसके शिष्य उसकी सिद्धि को प्रसिद्ध 
करे कि गुरुजी भ्रूत, भविष्यत, वर्तमान तीनो कालो के ज्ञातां है. 
भरतएव श्रपने तात्पर्यं को कगे } ~ - 


दन्य मनुस्मृवि-- 


छमनन्तरमरिं षिाद्रिसेविनमेष च । 
प्रेरनन्त॒ भिप्रषुदासीन षयोः प्रम्‌ ॥ १५८ ॥ 
{८) प्रपने राभ्य के सम्मुजका राजारघ्रुप्रौर 
उसका पवक भी शच है उख शत्र राजास परेकेदेष॒काराणा 
मित्र॑ है तपा मित्र राजा बे राण्य सेपरेकेवे्चकारजा 
उदासीन है । 
तान्पर्मानमिमदुष्यात्सामादिमिरपक्रमैः । 
ष्यसतश्यैव समस्तैश्च पौस्येश नयेन च ॥ १५६ ॥ 
{ ११६ ) हन एब राजार््रो को साम प्रावि धो उपार्यो 
मे जेसाप्रवसरषो एष-एकयाधारो के हारा तषा प्रपनी 
सेना ब पौरुष द्राण प्रपनी प्रमौनवामे करना चाहिये । 
घन्पि ष्य विग्रं चैव पानमाखममेष ध । 
दैषीमाषं सभयं ष पदगुारिषन्पयेत्छदा ॥१६०॥ 
{ १९० ) १-एग्षि रेविप्रह १-ध१्‌, पर प्रका, ४ 
धाम ध-मेद हया ६-वलबानु राजा मा प्राश्रय प्रहु करना 
दष छः वातो पर सैव बिचार करना बाषिये । 





यह्‌ पार्थो पपाक्तम कपटिक प्रस्वितत गृहपति बैलिकि तपा 
ताप शृहलते ह भ्रतएुब इन सापभरनो घे प्रपना कायं धिय करे । 

शजो राजा त्‌, वया एम्‌ पर विजय प्राप्त करने बे इष्टुक 
राजाप्रोके मध्यमे राज करता हो उस मप्यमं कहते है प्रौरद्न 
वोनो राजाप्रा मु सम्थिव भिग्रहुकरादेने षी चामष्यं रकषाहो। 

ए--उदासीन बहु है जो दत्र दात्र, जय का इज्ुकः हया 
म्यम दन हीना राजाप्रो मे खण्षि य निग्रह करादेनेढी 
प्ामप्यं रत्रता हो । 
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प्रासनं चेव यानं च सधि विग्रहमेव च । 
कायं वीय प्रयुल्ञीत दं धं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥ 
( १६१ ) उन छह कार्यो के श्रतिरिक्त कार्यो को देखकर 
समय'नुसार कायं करे । 
संधि तु दिविध विद्यद्राजा विग्रहमेव च । 
उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२॥ 
( १६२ ) सन्धि, विग्रह्‌, चढाई, विधराम, भेद, दारणा लेना 
यह छं वाते दो-दो प्रकारकी रै । 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च । 
तदात्वायतिसंयुक्तः संधि्ञेयो द्विलक्तणः । १६३ ॥ 
( १६३ ) उसी समय व भविष्य मे फल-प्राप्ति के श्रथ 
एक राजा के साथ दूसरे राजा पर चढ]ई करना यह्‌ समान-यान 
नाम सन्धि कहाती है श्रौर यदि परस्पर यह्‌ प्रतिज्ञा करके कि 
तुम वहा जावोगे तोहम भी जागे सन्वि करे तो वह्‌ श्राकाश- 
याननाम सन्धिहै। 
स्वयंशृतश्च कार्याथ॑मकाले काल एव वा | 
मित्रस्य . चैवापकृते दिविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥ 


( १६४ ) समय पर व श्रसमय पर अपनी इच्छासे 
विगाड करना यह्‌ प्रथम विग्रह्‌ हर्रा, तथा मित्र का श्रपमान देख 
श्रपमानकर्ता से विग्रह करना यह द्वितीय विग्रह हुश्रा 1 


३--भ्राठ शाखा प्रकृति यह्‌ है--१-शतर्‌ के राज्य के मित्र 
२-शत्र्‌, का मित्र, ३-मित्र का मित्र, ४-रतवर केमिचत्कामित्र 
५-पाष्एि प्राह, ६-कन्ध पाष्णिर्प्रह्‌, ७-ग्रसार, ८-कनद्र श्रसार । 


११५ मनुन्मृि-- 


एफाक्षिनस्वात्पिकं कर्ये प्रपते यरच्छवा { 
सतस्य प भिप्र श हिवि पानष्ुच्पते ॥ १६५ ॥ 
( १६४ ) # प्रावप्यक करय प्राप्ति के समय स्वेभ्णा से 
पत्र परशरढाकरना यह्‌ प्रणम षठा हू ठया मििके 
सहाताय घरङ़ाई करना यह दूसरी चड़ हु ¦ 
चीसस्य पैन्‌ फमशो देदापपू्वकृतेन्‌ वा । 
मि्रस्य चामुरोषेन दविषिष स्यृवमासनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
( १६६ ) पूर्वं भस्म क पापद्धे ब इसणन्मकेपापसे 
हषी चोका घनादि ष्टो भाने के षमय दूषरे रामा पर चदा 
न करे चाहे षम हाणी घोड़ा प्रादि सामग्री प्रपमे पास उपस्थितं 
षो पाजानेरमे मित्रकीरक्षामही होप्क्सी षौ ठो उपक 
हतु जमा ५५४ । यहु घो प्रकारकाकिप्रामदै)। 
बस्य सथर स्विति फर्या॑सिद्धमे ] 
प्रिषिषं कीर्त्यते द्रौ घं पाडगुरवगुखमेदिमिः ॥१६७॥ 
( १६७ ) प्रपनी का्यं-सियिके निष हाषी षोड प्रादि 
भसेनापतिको शन्‌, गे कयि हए एषद्रब मिटाने के निमित्त 
एक स्मान पर स्थिव र्ना यह पहेला भेद हुभा तेषा दुर्ग म 
प्रान कर्मारो प्रौर सव सेना पित स्थिव रद्टूना यह दरूररा 
भेव हुषा! 
भंसपाद्नायं च पीर्धमानस्य शध मिः । 
साधू ष्यपदे.शरायंदविविषं प्यः स्यः ॥ १६८ ॥ 
क भर्मसतस्त मे प्राबष्मकृ सं यह्‌ तात्पर्यं है कि जब वूसरा 
राजा प्रजाक्ो कष्ट पे लना उनको स्पष्ट करना जहे हब प्रपमी 
पूमाकेष्मप्राविष्ीरक्षाकरे) 
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( १६८) शन्‌ सेदुखीनहो व शत्रूस दुन होने 
पावे, इन दोनो लाभो कै ग्रथं बलवान राजा की शरण लेना, यह्‌ 
दो प्रकार्दकीकश्शरणदै। † 

यद्‌ागच्छेद्‌यत्यमाधिक्यं घर्‌ वमात्मनः । 
तदात्वे चान्पिकां पीडां तदा सन्यि॥ १६६ ॥ 
. (१९६ ) सव यदि सन्धि करनेमे ही भ्रपनी निरिचित 
वृद्धि सम्भ तो थोडे ही घन-~-जन श्रादि की हानि सहकर 
सन्धि करे । ६ 
यद्रा प्रदरष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृती शम्‌ । 
अ्युच्छितं तथारमानं तदा इर्बीत विग्रहम्‌ ॥१७०॥ 

( १७० ) जव श्रपनी प्रकृति को वलवती देखे श्रौरं श्रपने 
को श्रति प्रत्तापी तथा एेइवर्य॑श्चाली जाने तब विग्रह्‌ करे । 

यद्‌। मन्येत भावेन हट" पृष्ट' बलं स्वकम्‌ । 

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विषुं प्रति ॥ १७१ ॥ 

( १७१ ) जब श्रपनी सेना को पष्ट व साहसी तथा परा- 
क्रमी देख श्रौर शत्र. की सेना इससे विपरीत दशामे होवे तब 

शत्र. पर चटाई करे । 

यदा तु स्यारपरिक्ीणो वाहनेन बलेन च । 

तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सात्वयन्नरीन्‌ ॥ १७२ ॥ 

(१७२) जब सवारी व सेना श्रपनेपासनदहोतोशत्रुको 
साम उपाय से भ्रपनी प्रघीनता मे कर श्रपने स्थान पर रहे 1 
मन्येतारिं यदा रजा सवथा बलवत्तरम्‌ । 

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥१७३॥ 

` { १५३ ) भ्रव शत्रू. को सव प्रकार बलवान जाने तव 


३१२ मनुम्यृवि-- 
प्रपनीसेनाको भोभागोम विमाजितबरे भर्तु कुद्ुरेना 
सकर प्रापदुगमंरहेवुघ्तेनाको रणनदोत्रमपुदढार्थंभेजे, 
दस प्रकार प्रपमा कायं सिठमक्रे। 
यदा परमलानां घ गमनीयषमो मवेत्‌ । 
तदा ठु सभयत्दिपं धार्मिक मिन नृपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
( १७४ } जव जाने कि पष्‌ से परा मुख होमे त्व 
शीघ्रता मे डलवामू धर्मारमा राजा की शरणा प्रष्टु करे ) 
निग्रह प्रदतीनां च कवपोऽरिवलखस्य ब । 
उपमषत सं निर्यं मर्वयत्मैयुष्छ यथा ॥ १७५ ॥ 
( १७५ } जिस राजा को पत्र. की प्रकृति तपा सेनाभो 
परपीनकर बमं रसमेकी एामर््यं हो उसकी सेवा सैव मुव 
को माति करे। 
यदि तत्रापि सपररेव्दोरपं सथयक्ारितम्‌ | 
पुमृद्धमेव पप्रापि नि्विंशङ्ः स्माचरे१्‌ ॥ १७६ ॥ 
( १७६ ) भय क्षरगष्ेने म भी कख शानि सममे ठव 
ध्रकाकोपरे हटाकर गुदकरे। 
सबपिपैस्पा कर्यपनीतिष्न॒एयिषीपतिः। 
यषास्याम्यजिफः न स्यर्भद्ोदासीन शश्र ॥ १७७॥ 
( १७७ ) सोर्गो की सम्मतिके ज्ञाता राजा को चाहिये 
किष माति प्रबन्ध करे जिखमे भित तरू व सामान्य मनुष्य 
राजा से बलभाम्‌ महो बावे । 
ध्माति सर्वशचर्याणां ठदार्यं घ धिषारयघ्‌ । 
भरपीतानां ष सर्मेपां गुसदोपौ च ष्वव ॥ १७८ । 
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( ९५८ ! जिन सव कार्या का दोप, मूख भूत, भविष्यत्‌, 
वतमान काल से सम्बन्ध रखने वाला हौ उन सवको उत्तम 
रीति से विचारे। 

श्रायत्यां गगरोपज्ञस्तदात्वे निप्रतिश्चयः । 
प्रतीते कायेशपज्ञः शात्रभिर्नाभिभूयते ॥ १७६ ॥ 

( १७६ ) भविष्य > गु-दोषो को जानता दै, उपस्थितं 
कायं को शीघ्र निरिचत कर परणं करतारहै, त्रीती हूरईवात के 
श्रवशिष् भाग को जानतारहै, एेसा विचार करनेवाला रजा 
शन्रम्नोसेकभीदखवप्रीडा नही पाता। 

यथन नाभिसंदध्यर्भित्रोदासीमशत्रवं ) 

तथा मयं संविदध्यादेव सामासिको नयः | १८० ॥ 

(१८९) सारी रीततिसे मस्य तात्पर्यं यह कि गत्र भ्व्रि तथा 
उदासीन यह सव पीडा व द्रानि न पर्वा सके एेसा उपाय करे! 

यदा तु यानसातिष्टदरिर प्रति प्रः 

तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः ॥ १८९१ ॥ 

( १८१ } जव क्षत्र-राज्यके ऊपर जाने की इच्छा है 


तव श्रागामी इलोकमे वणित उपायके श्रनुसार धीरे-घीरे शत्रू 
नगरजा 


मागेरीर्पे शमे मामि यायाद्यत्रां महीपतिः 
फाल्गुनं वाऽथ चत्र" वा मासो प्रति यथाबलम्‌ ।।१८२॥ 
( १८२ ) राजा शुभ मास मार्गंशीष ( श्रगहन ) मे शस 


पर चटाई करे श्रथवा फाल्गुन वा चवर मे श्रपनी सेनाके 
बलानुसार चैडाई करे । 


अन्येष्वपि तु कालपु यद्‌। पश्येद्‌ धर चं जयम्‌ । 
तदा यायाद्विगृद्य च उपसने चोत्थिते रिपोः ॥१८३।। 


११४ मनस्यृति- 
( १८१ } दूसरे समय मे मी जव पिजय-भातति का पूणं 
विष्वसहो लब षडाषटकर तया षवष्टन्‌, के उपरो तम 
भीषढर्ईकरे। 
रता षिषान पले तु यात्निरं च यथापिदि । 
उपगकषास्यद चैव घारान्सम्मम्बिपाय च ॥ १८४ ॥ 
{ १८४ } प्रपते देदाकी रक्षा का प्रबण्प करके यभानिषि 
चठाेके समायिकृ कायां को करे ( प्रपा सवारी भरन सस्म 
कव प्रादि सामप्ीको ठीक क्के घाम सेकर पत, केवेसर्ये 
जाकर जिससे भ्रपमौ स्षिधि हो उको मेकेर शत्र, के सेजर्गो को 
प्रपने यस्मे कर दान्‌, केकेशकावृष्रान्त शाषकरभेके प्रभि 
प्रायसे श्रारप्रकारक् चर्यो ( दो) कोमेजे। 
साप्य विपिषं मागं पड्पिष च रं स्वकम्‌ । 


संपरयिषूकम्पेन यायादरिपुरं शन ॥ १८५ ॥ 

{ १८५ ) कै तोन प्रकारके णोमार्गंदहै ( पर्षाष्‌ भगस 

भ्रनरूप प्रवर्क ) इतका सरोषन भग्के ( प्रधति्‌ पुक्षापिकाट 

कर तपा उशी षी भूमि समकरके) घ प्रकारकेभोवतदह 

( भर्थात्‌ हाषी पोषा रम पदल सेना दिस्पी ) उनको भोज 

य भ्रौपमि ठेमा धिल्पी प्रायि ति सुसज्जितः कर उक्तम रीति 
पीघधही पदम धप्र, कै मगरे जआबे। 

@ उपरोक्त री से भाते होता है कि माष्ववपं मेप्रात्रीन 
मय मे युद्ध-विच्वा मे देवनी उक्ति थी फि प्ररयेक भ्रवसरके षिण 
पृथक २ ध्यूह्‌ र्ना होतो षी। ओ भारतवासी भ्राजक्न निवस 
होग्येह्िवे परिक पर्म-कालमे युद भिागि्ारद तमा पक्ति 
सम्पघ्न चे। पचचपि बर्तमाम स्मयं प्रप पणितो गये पर््तु 
मेद भर्मके प्रभारसे फिर भी भगदूगुड वम घते ह । 
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` शत्रुमेविनि भि च गूह युक्ततगे भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥ 
( १८६ ) श्रपना मित्र जो गुप्त रीतिने शत्र की सेवा 
करताहि वा श्रयने सेवकं श्रादि जो श्रपने यहा से निकल कर 
दितीय वार श्राकर कार्यं सम्पादन करते हौ उन दोनो से. 
सचेष्ट ( सावधान } रहना चाहिये, क्योकि वे चडे कठिन दात्र, 
दोते दि। 
दण्डव्यूहेन तन्मागं यायात्तु शक्रटन वा 
वराहमकराभ्यां वा च्च्या वा गरूडन घा ॥ १८७ ॥ 
( १८७ } दण्ड, शकट, वराहं कमर, सूची व गरुड, व्यूह्‌ 
वना कर सेना का सच।लन करे ( भ्र्थात्‌ जव चारो प्रोरसे भय 
हो तर दण्ड व्यूह्‌ बनावे, जव पीये से भय हो तब शकट व्यूह्‌ 
वना कर चले, जव एक व दोनो प्रक्ष मे भय रहै तव वरह ठंथा 
गख व्यूह्‌ वना कर्‌ सेना चलावे, जव सम्मूख व पृष्ठ भाग मे मय 
हो तव मगर व्यूह वनावे, जव सम्मुख भय हौ त्व सूची व्य्‌ 
वना कर सेना सचालित्त करे ) । # 
यतश्च भयमाशङ्क त्तो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 
_ पद्मन रचँच व्यूहेन निविशत सदा स्वयम्‌ ।॥ १८८ ॥ 
( श्टद ) जिसग्रौरसेभयहो उसो श्रौर सेना को बढावे, - 
नगर से निकल केर पद्म व्यूह्‌ रच राजा सदैव गुप्त रहे । 
सेनापतिव्रलाध्यकतौ सवंदिक्ु विनेशयेत्‌ । 
यतश्च मयमाशंकैतप्वीं तां कन्पयेद्दिशम्‌ ॥ १८६॥ 
( १८६ ) सेनापति तथा बलाध्यक्ष को चारो ग्रोर्‌ ध्यान 


११६ मनुस्मृत्ति- 


रसना चहिये प्रौग जिख प्रोरसचे भयकीप्राकचका ही उसकी 
पूवं रिशा जानो। 
गुण्मारम स्यापयेदाप्र न्वमश्चानमतत । 
स्थानं युद्ध च कशलानमीसूनविक्ागिस ॥ १६० ॥ 
{ १९ ) जो गह्म ( सेनाकषा माग ) सेनापति सहितं 
पयुगबीर घ रणषीर मनुष्या से मयुक्त्ो विद्याम करने श्यावनी 
शमने मागनेष युद करनके निए भेरी धसर पादि विकारिर्णो 
भेसंसकोप्तमफाताहो पोर द्याम व मुदम सपेष्टतवा 
भयव राजद्रोह क्ूय श्नो पएतेेना भाग कनो मव पिघाप्रोमे 
रद्र परश्च को गोकने प्रौर उसकी हदिकं हच्छाका नाम 
भराप्तकेएणेके हेतु प्राजनादेवे। 
सदवान्योषयेर एरान्काम पिस्ताररेवूपन्‌ । 
ज्या पद्मं ख सेैतान्सयूरन श्य योजय ॥१६१॥ 
( १९१ ) सेना षो शवे तो सममू गृढ करे तमा 
प्रिफ हो ठो इष्ानूषार येमा निमाजित करके युयमरे। 
(१) पूषी श्पूहु व (२) व्च व्यूह रथ कर मुव करे । 
प्यन्यनाग्पै ममे यृदृप्यदनतौदिपैस्तया । 
हषगुश्माषते वापर सिषर्मायुषैः प्यते ॥ २६२ ॥ 
( १९२ } सम भूमिमे श्व ज्रघोर्गो द्वारा युद क्रे जघ 
प्रित भूमिये ताव षष्टाषीष्ठारा बुक्षके स्रजौ धासी प्रथिवी 
पर धनुष षाण दारा तमा सप्तोभिव भूभि्में डस तलबार 
ह्रारा गुद करे। 





{ श्षर) मह एक भवार षणे यंनिकभ्वापवह प्रौर 
पक्ति वाषनेकीिपिदहै) 


सप्तमोऽध्याय २१७ 


डुरु परांश्च मरप्ांश्च पश्चालाञशुरसेनजान्‌ । 

दीधौल्लघू^श्चैव नरानग्रीनीे षु योजयेत्‌ ।। १६३ ॥ 

( १६३ ) ‰ कुरुशोत्र, मत्स्य, पचाल, शूगसेन--इन देशो 
मे जो मनु्य छोटे व वडे उत्पन्न हुए हो उनको सम्मुख करके 
युद्ध करे, क्योकि यह्‌ लोग साहसी होते रै । 

रहपेयेद्लं ययूहय' तांश्च सम्यक्परीक्येत्‌ । 

चेष्टाश्येव विजानीयादगीन्योधयथतामपि ॥ १६४। 

( १९४ ) व्यूह्‌ रच कर सेना को प्रसस्र करे तथा उस 
सेन्य-दल की भली भाति परीक्षा लेवे, शत्र. के सम्मुख युद्ध करते 
हृए सेना की दशा ज्ञात करे कि सेना शत्रसे मिल तो नही गई है । 


उपरुष्य\रिमासीत राट चास्योपपीडयेत्‌ । 


द्पयेच्वास्य सततं यवसानोद न्धनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
( १९५) शत्र, दुगं मे रहे वा बाहर रहे तया युद्धभीन 
करता हो, परन्तु उसे घेरे रहे श्रौर उसके +~ राञ्५ को पीडा 
पचाव, घास, लकडी व जल, ई घन को नष्ट करे । 
भिन्द्ाच्टोव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा 
सपवस्कन्दयेच्यैनं रात्रौ वित्राजयेत्तथा ॥ १६६ ॥ 
_ (६६) ताल, ( १६६ ) ताल, दुग॑प्राकार, परिखा ( ख ई ), इन सत्र 
8 यह्‌ इलोक वहत समय पश्चात्‌ सम्मिलित किया मया 


दै क्योकि कुरुक्े् मे कौरवो के पीये बना है तथा मनुजी उस 
समयसे पटले हृए है । 8 


1 यह्‌ उपदेग लालची राजानो के हित से सम्मिलित 


करिया गया है, वरन राजा की लडाक्ू्मे प्रजा कौ दुखदेना बहुत 
वडा पापहै। 


३१८ मनुस्मृति-- 
भो नष्ट प्ष्टकर दे तपा निमे शधो मयमीत करे प्रोर वरघी 
सेकररात्रिकोड्हकामामजानेकेषष्दसे प्रति दुशदे। 
उपजप्यामुपञयेदध्यतैष च तस्तम्‌ । 
यष घ देवे युष्यव जयप्रष्पुनपेवमीः ॥ १६७ ॥ 
( १९७) गो सगर (स्थिव प्रादि) राजा कुप्ये राग 
भ्रानि कं इ्दटुक ह उनको तोड-पोड़ से मिलाकर प्रपतेबशर्मे 
भरे तया उनको निज प्रनुमवकेदराराजनेकिबषामे हुएभा 
नष्ठी। जय भै। इष्टटुक राजा निश्चकहो जव सम प्रु-पता 
प्रन्ीहो वव पुद्धमरे। 
साम्ना दानन भेदेन समस्तैरपवा प्यम्‌ । 
षिजतु प्रपतेवारीक्न युद्धम फदायन | १६८ ॥ 
( १६८ ) साम दाम भेद इनमसे पृथम्‌ २बोर्नोदहारा 
एज्‌, को जीतमेकषा प्रयात भरे मुदक्षमीनम्रे। 
प्मनित्या धियो यस्मादृष्रयत युष्यमानयो । 
प्राजपरम मभ्राम वस्मापुद विवर्जयत्‌ ॥ १६६ ॥ 
( १९६ } भयोमि पदे मंभयभीष्टती ट प्रौर प्रराजम 
मी प्रठेएत्र पेया साप्य युदधमो टाना पादि) 
श्रपागयामप्युपायानां पूोक्तानाममम्मष । 
शैेथा पुष्यत गव्ना पियत मिपू-पा॥ २०० ॥ 
(२ }जबक्ताम शम भेदगेकातममषने हयण्यी 
जपित पृदकगे पि ग्वे विजिम पपस्यमयेश्रष्वटो! 
रित्वा मपूषययूदवान्माद्मणारयय पार्विरन्‌ । 
प्रदपाप्दगग्म ग्प्यापयदरमपानि य ॥ २०१ ॥ 


सप्तमोऽध्यप्य २३१६ 


{ २०१) विजय प्राप्त करने के पड्चातु देवताग्रो.धर्मात्मा 
ब्राह्मणे का पूजन करे, सोना श्रादि विजय द्वारा प्राप्त वत्तुभ्रो 
को देवेताश्रो व ऋषियो के लिए सकलत्प करके उन देदावासियो 
का क्षमारूप देवे श्रौर सव मनुष्यो को निय करदे । ' 


सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्त्र तदवश्यं इर्याच्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२ ॥ 


( २०२ } सव की सम्मति प।कर उस राजाके वथमे 
जोहो उसको उसी के स्थान पर राजा बनावे तथा उस राजा 
व उसके मन्वियो को वहु उपदेश करदे कि तुम एसा करना, 
एेसान करना । 


प्रमाणानि च इर्वीत तेषां धम्यान्यथोदितान । 
येदे 4 भ] 
रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह॒ ॥ २०३ ॥ 
(२०३ } उनका जो श्राचार शास्त्रानुसार धर्मनुक्रुल है 


उसको प्रदान करे तथा प्रधान पुरुषो सहित रत्नो से राजाका 
पूजन कंरे। 


आदानसग्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ | 
अमीप्सितानामर्थानां काले युक्त प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ 


(२०४) यद्यपि प्रिय वस्तुश्रो कालेना क्ष्टदेनेवालाहै, 
तथा देना इच्छित सुख का देने वप्ला है यहु बात ससार-व्यापी 
हैः तथापि विशेष समय पर देना व लेना ग्रच्छा होता है, श्त 
उस समय + दान ही करना चाहिय 1 





~~ क्षत्रिय जोग प्रत्येक हषं कायं मे टान करर श्रौर धर्म 
का ध्यान रक्खेतोदेचमे धमं वरावर चल सक्ता है । 


३९० मनुग्मृति-- 


सर्वकमेदूमायत्च दधान दषमायुपे । 
वयोदैषमदिन्त् तु माप पिच धिया ॥ २०५॥ 
(२०५) ए-दवकर्म ब २्-मानुपक्म हम दोगो कमोंके 
प्रघीनकरलयोग्म जो पदां ह उममेदेयक्म तो प्रमिन्यह 
परन्तु मामुप कर्म म दिषार है प्र्पात्‌ षसणप्ममेनोभ्गयेक्रे 
च्से धृणं तया छम क्रकरे। 
सट षापि प्रजेप्.्त मन्वि एता प्रयस्नस । 
मित्र पिरि भूमि धा सपर्यप्रिषिष फलम्‌ ॥२०६॥ 
(२०६) षस विभि से युद्ध क्षरे वथा यवि बहु राजामि 
भरेतोपानाका फल प्र्पावु सोना प्रमि भिभ्रप्मापिकी प्रापि 
वेखकर उरं साथ मिलाप क्रे । 
पाप्सिप्राद च सप्रोष्य तथाप्नदर च मम्ले । 
भिश्रादबाप्यमिप्राढठा याघ्राफलमप्राप्तुयात्‌ ।। २०७॥ 
(२७) राम-मण्डल मे (६) पा्ठिम्राह धपा (४) गेना 
षन दोनो राजाध्रो को सम्पत्ति से यात्राक्रे \ ह्तवोर्मीकौ 
सम्पि बिना यात्रा करमै से मयी प्रा्ठकाहैष्िवेर्दोर्नो 


( १) पूं [पिन] जस्ममें जो पाप व पुष्यके 
वह वेवकमं काते ६ । 

(२) ष्य सोक मे भो पाप-पुप्य गयि मह्‌ म्रुष्य 
कमे कहाते ह । 

(३) पाप्िगाह्‌ वह राजा टै जो पे ष्टता है । 

(४) क्त्व वहु राजाह मोस पाध्णिगाह की घम्मवि 
केष्यनुसारकायं करता ष्टो जोकि पपे मिवेशच ( इशारे )के 
बिस्दक्रामक्रवाङहै) 





सष्टमोऽघ्याय. ˆ ३२१ 


उपद्रव करेगे, श्रत. सप्रम्मति लेकर यात्रा करनेसे मित्रवशात्रू 
से यात्रा काफल भिलत्ताहै। 
दिर्यमूमिर्रा्त्या पाथिवो न तथैधते । =, 
यथा मित्र ध्रवं लब्ध्वा कृशमप्यायत्तिततमम्‌ ॥२०८॥ 
( २०८८ } वमान समय मे श्रल्प सामथ्यं वात्ता मित्र 
"तथा भविष्य मे उद्चत व स्थिर चित्त मित्र को प१।कर जेसी उत्ति 
पात्ता है वैसी उच्चति सोना, भूमिके पानेसे नही पाता, 
धर्मज्ञ च छृतक्ञ चतुमरकृति मेव च । 
अनुरक्त" स्थिरारस्मं लघु मित्र प्रशस्यते ॥ २०६7 
( २०६ } धर्मज्ञात्ता, कृतज्ञ, दूरदर्शी, उत्तम प्रकृति वाला 
अनुरक्त मित्र वहत ही प्रशसनीय है, चाहे छोटा हीक््यो न हो । 
प्राज्ञ इुलीनं शुरं च दक्ञ' दातारमेव च । 
छृतक्ञ च धृतिमन्तं च कषटमाहुररि बुधाः ॥ २१० ॥ 
{९१० ) जो शत्रू, पण्डित, कुलवानु, शरीर, दत्त 
( चतुर )› दाता, उपकारज्ञा्ता तथा धीर है वह्‌" प्रति किन है 
भर्थात्‌ वहं वश मे नही श्रा सकता, यह पण्डितो ने-फटा-है । 
घ्रार्यता पूरुपन्नानं शौर्यं करुणवेदिता }, , 
स्थौललवच्यं च सततमुदासौनगुणोदयः ` | २११ ॥ 
( २११ ) जो, राजा उदाशीन, साघु, बहु्ञात, शौयेहाती 
कृपालु तथा प्रत्येके समय अरति दता होवे, उसकी शंररहमे 
शत्र, से युद्ध करे । । 
च म्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि । ` 
{ ~ थंमविचप्‌ प्र 
प्रित्यजेनृषो भूमिमात्माथमविचारयन्‌, ॥ २१२.॥ 


इर ममुस्गृति-- 

(२१२) ओ भूमि निर्दोपि रउपजाठ तया पषूरप्रो की 
गदि करते वापी ै यदि उसको भिना प्र्स्थाग किये प्राप्मा 
भोषदामहोस्कठीहो तो उस्र भूमिकोजिना सोप भिषार 
छ्य निज प्ात्मा क रां परिए्याग कर षे । 

श्रापदर्ये घन रषं वृदागान्रद दनैरपि । 
द्ात्मान सप्तत रदूदारेःपि पनैरपि ॥ २१३ ॥ 

{ २१३ ) + विपत्ति समय ॐ निमित्त धन पणय करे, 
धनद्रारास्प्रीकी रक्षाकरे तपाप्त्री व धनंष्टारा प्रापमाकी 
राक्र । 5 
सद सर्वा स्त्पभ्ा प्रसमीकत्यापदो सृश्म्‌ । 

संपुक्तंस्ष बियुक्तर्च स्वोपायान्सुजेव्युष' ॥२१४॥ 

(२१४) कोष का घन दून्यहोना प्रकृतिषाकोप 
तणा मिभ्रसे त्ता एको समयपर तीमो काय॑होतो मोह 
श्याग घाम प्रादि भो उपाय ह उमम एकएकको ना 
एब कोकरे। ग 

उपेवारथपेयं च सर्षोपायांग्चर इस्स्नश । 
एतवखय समास्य प्रयतेतारष॑सिद्धय॒॥ २१५॥ 

(२१५ ) १-उपाय २-उपाम वताने भाला इ-उपाम के 
छाया प्रष्ठ बस्तु एन तीनो कौ प्राञ्च करके कायं सिदुप्यषं 
उपाय करे । 





+ दष दमोक मे यह्‌ वतस्ाया ग्यादहै फ थीम पन 
प्मादि प्ररयेक बस्तु प्रस्मा के निमित्त दै, प्रहएवप्रास्माकी 
रवा सग्रते प्रषम प्राबद्यकदहै 1 


सप्तमोऽध्याय ˆ ३२३ 


एवे सव॑ मिदं राजा मह संम॑ज्य मन्त्रिभिः । 
उथायस्याप्डुत्य मध्यान्हे भोक्तमन्त.पुरविशेत्‌ ॥२१६॥ 

( २१६ ) इस प्रकार इन वात्तो को सचिवो सहित विचारे 
तत्पश्चात्‌ व्यायाम करे तथा दोपहूर समय स्नान करके भोज- 
नायं राज-मन्दर्‌ मे भवेशा करे । ह 

तत्रात्मभूतेः काल्ञरहार्मैः पर्चारफैः । 
सुपरीचितमनायमयान्मन्त्र विपापदैः ॥ २१७ ॥ 

( २१७ ) श्रपने समान कालज्ञाता, धनादि पाकरमभेदन 
खोलने वालाएेसाजो दूत है तथा विषहरण करने वालाजो 
मन्त्र है इन सवके द्वारा सूपरीक्षित भ्रन्न को भोजन करे । 

चिपध्नैरददैश्चास्य सर्वद्रज्याशि योजयेत्‌ । 
विपध्नानि च रत्नानि नियतो धारयेन्दा ॥२१८॥ 

( २९८ ) विप तथा रोग हरण करने वाली श्रौषधियो 
को प्रत्येक वस्तु मे मिलानो चाहिये । विषहारी रत्नों को सदैव 
' घारण करना उचित है । विष मिभित श्र को देखने से चकोर 


( नाम ) पक्षीकानेत्र लाल हो जाता है। श्रतएव उसको खाद्य 
पदार्थं दिखला कर परीक्षा लेनी चाहिये । । 


परीचिताः २ "व्यजनोदकधूषनेः । 
: स्प्रशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१६ ॥ 
(३१६ ) जो स्त्री सुन्दर श्राभूषणादि से श्रलंकृत, शुद्ध 


हदय तथा परीक्षित हो, वहं पखा, पानी, ध्र तथा स्पशं इन 
कार्योको करे । 


 - एवं प्रयत्नं दुर्बीत यानशय्यासनाशने । ` 
| सर्वालंकारके # वि 
स्नाने प्रसाधने चेव पु च ॥ २२० ॥ 


२४ मयुस्मृति- 
(२२० ) षस विधि घे वारी क्म्या गष { भासन ) 
स्नाम क्षौर ( हृजामत } भ्रादि प्रयेकं कायं मुदिमानी सै करे । 
अ॒वाम्विषरेच्यैष कीभिरन्तःपुरे स । 
विहृत्य तु यथाल पुनः शर्याणि भिन्वयेत्‌।२२१॥ 
( २२१ ) मोम करने के पश्यात्‌ प्रन्त-पुर भे स्रया के 
षापं बिहार करे, ठस्पदभातु समय पाकर फिर राभ्य सम्बन्भी 
कामों को चिन्तना करे । 
भलर्तस्व पंपस्येदायुषीयं पुनर्जनम्‌ । 
वाहनानि च सर्पाणि शक्ाशयामरशानि ष ॥२२२॥ 
(२२२ ) तरपश्षाव्‌ प्रस्ज-शस्व सषा राजा योम्य भर्तादि 
से प्रलङृत हो मस्स (पषसवान ) सखबारी मत्त्रणागरृहु, र्नगरहु, 
वस्त्रमृहू का स्वम निरीकण करे । 
स्यां चोपास्य शृशुयादन्तर्षेश्मनि शस्लयृष्‌ । 
रष्स्याख्यायिकां पेष प्रणिषीन च चेषिवम्‌ ॥२२१॥ 
(२२३ ) पापकाल को षन्प्योपाघत करके सत्मु षे 


प्लङृठ हो मिन तवा र्स्य ( पुपत ) फी वार्ताषरे बार्मोके 
योग्यकार्मोकोष्ुने व पिभारे। 


परस्वा शदन्तर त्थन्पत्पनुश्वाप्प ठे चनस्‌ । 


प्रषिशेद्धोयन्ं च सीदतो ऽन्वःपुर' पुन ॥ २९४ ॥ 


( २९४ ) दूसरे स्याम्‌ पर भा्कर वहु फ पुर्योकेषएमे 
भोग्य कये कामिर्यकर पून मोजन करमेके हतु प्रस्तपुर 
(राजप्रास्ाद) मे प्रबेदा करे । 
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तत्र भुक्त्वा पुनः पिचितर्मयेपिं प्रहपितः ।' 
संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥ २२५ ॥ 
( २२५ ) पश्चात्‌ भ्रल्पं भोजन कर सि्‌ गजंन से । प्रसन्न 
टोक्रर विश्रामगृह मे रायन करे तथा श्रमको दुर कर उचित 
पमय पर निद्रा से उठे। 
एतद्टिधानमातिष्टेद्रोगः परथिवी पति; । 
च्रसस्थः स्मेतत्तु भूत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
(२२६ ) जो राजा निरोगहौ वहु इस विधि से कायं 
फरे 1 यदि रोग ग्रसित होवे तो इन सब कार्यो के करने की भ्राज्ञा 
भ्रपने मन्त्रियो को देवे । 
मनु जी के शास्त्र, भृगु जी की सहिता का 
साततवा श्रध्याय समाप्त हुभ्रा । 
=) ५ 


® सअषटमाऽध्यायः ® 
----क्=- 
व्यवहारान्दिदतुस्तु ब्राह्मः सह पार्थिवः । 
मन्वज्ञे मन्तिभिर्चैव विनीतः भविशोत्सभाम्‌ ॥ १ ॥ 
(१) राजा, बुद्धिमान मन्त्री व विद्वानु ब्राह्मणों को साय 
लेकर सामान्य वस्त्राभूषण॒ घारण करके न्यायालय मे प्रवेश करे । 
तत्रासीनः स्थितो चापि पाणिघ्ु्म्य दक्तिणिम्‌ । 
विनीतवेषाभरणः पश्वेत्का्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
(२) सभामे वैठेकर व॒ खडे होकर, दाहिना हाः 


उरखाकर सामास्य वस्त्र व श्राभूपण धारण कर राज-कर्मचारियो 
फे कायं का निरीक्षण करे । 


१२६ भनुम्यृति-- 
र्य दशर स्व शाघ्रर्टग्न पठुमि । 
भ्र्टादशछ मार्गे निरदानि एयभ्पथद्ध्‌ ॥३॥ 
{ १ ) देरीति व शास्या के प्रनुपरार सायो षी 
साक्षी प्रादि मिप्न भिन्न निषि से पृषक-पृषक परीक्षा कर पटा 
प्रकारके प्रमियोर्गो का नणय क़रे। 
सपामाप्ण दान निच पोऽस्वामिपिष्ठय । 
स॑मूप च सदुतयानं॑दस्यानपक्म॑च ॥ ४ ॥ 
(४ प्राड्‌ प्रकार के भरमियोग यह्‌ ह- (१) तेन-ैन 
(२) प्रमान (३) उस वस्तु को वेखना निका कोरपस्मामीष् 
हो (४) सासा (१) च्छा सेकर इतकार्‌ करमा । 
बेयनस्यैव चादान सविदर्ब ष्यरिक्रम" । 
फयपिक्रयाऽशयो विवाद्‌ स्वाभिपाक्षया ॥ ४ ॥ 
(५) (६) भेदन घमा परियम शा फलन ष्ेना (*) 
प्रण मग (८) शय-बिष्पमे बाद जिवाद होना (१) स्वामीव 
एषे भे भाद विबाद। 
सीमाषिवादषर्मश्च पारप्ये दडवापिष्े ! 
प्तेय प साहस पेष क्ीसप्रणमेव च ॥ ६॥ 
(४) (१) भ्रमि सीमा-विवाद (११) बूवण देना 
(१२) मारपीर (११) गुप्त बोरी (१४) साहस कर्के पम विका 
प्रपहूरण करमा (१४) बस पूर्वक स्त्री हरण करमा। 
कीपुन्पमों भिमागस्व घ.तमाहप पम च । 
पदान्य्टादरौतानि ष्यबहारस्विताबिह ॥ ७ ॥ 
(७) (१६) प्ती-पुखवका परमं (१७) धरु (१८) 
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पश-पक्षियों का लडना । इस पुस्तक मे यह्‌ ्ररारह्‌ विवाद मुख्य 
माने गये ह| 

एषु स्थानेषु भूयिष्ट विदं चरतां चृणाम्‌ । 

धसं श।शवतमाभरिस्य इुर्यान्कायं विनियम्‌ ॥ ८ ॥' 


(८) + राजा सदैव चित्तमे घम का ध्यान रखकर 
न्यायालय के कायेकर्ताश्रो तथा राजक-कमचारियो के कायं का 
घ्यान पूवकं निरीक्षण करे जिससे वह्‌ लोग भ्रालस्य तथा घनाप- 
हर हारा श्रन्याय कर राजाकेन्यायको दूषित न करे। 


यदा स्यं न यातु सृषतिः काय॑दर्शनस्‌ । 

तद्‌! नियुज्ज्यादिदयंसं बराह्मणं कायं दर्शने ॥ & ॥ 

(€) जव राजा स्वय उनका निरीक्षण न करे तव 
विदान्‌ ब्राह्मण को उनके निरीक्षा की राज्ञा देवे । 

सोऽस्य कार्याणि संपथ्येत्समभ्मैरेव तिभिव्र्तः । 

सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित ए वा ॥ १०॥ 


( १९) वह्‌ ब्राह्मण न्यायालय मे वैठ्कर व खडा होकर 
तीन परामर्षदाताग्नो के साथ राज्यकार्यं का निरीक्षण करे । 





~+ मनु के मत्तानुसार नारदस्मृति है कि राजा के सैनिक, 
सभासद, घमश्षास्कछष, सरक्षक, लेखक, सोना, ग्रग्नि, जल, न्याया- 
लय के कायेकर्ता हँ, इस विषय मे वृहस्पति व व्यास का कथन 
श्रौर देवहार, वार्ण, घमेसूत्र, बृहद, पाराशर स्मृति, भिताक्षरा, 
शूक्र नीति, मत्स्य पराण देखने योग्य दँ कि किस-किस कार्यं परं 
फोन कौन कुल के मनुष्यो को नियत करना चाहिये 1 


षरे मवम्मृति- 


यस्मिन्देशा{नपीदन्ति विप्रा पेदाषिरस्रय' । 
राष्ठुरपाविषवो विदान्मा्नणस्तां समा ब्रु ॥११॥ 
( १ ) जिसंदेमे एक्‌ प्राहमण व पण्डित बेदभावा 
तीन बराहर्णो के साप तिबाद निर्णय करने के हेतु रामागानूखार 
बैट्ता दै, उस छमा को ब्रह्माजो की समा जानमा पद्ये । 
घर्मो पिद्रस््वपर्मे समां यप्रापविष्ते । 
शस्प्पं धास्य न न्तन्ति धिङ्धास्व्र समासद्‌'॥१२॥ 
(१२) प्रषर्म से विषा हुमा ( प्र्षात्‌ भभम मिधित) 
धर्म जिखं समा मे रहा है वषा उष घमा के धभासद भर्मं 
को रोकं नही सक्ते हो तो चे समासद धषमं से बिध गये द । 
समां भा म प्रवे््यं ष्छम्यं षा समस्तम्‌ । 
न्‌ .वन्िप्‌, अन्यापि नरो मवति फिम्बिपी ॥ १२३ ॥“ 
(१) षमा मँ जामान ध्वाहिि यदिवेचो सए 
तषा उच बात कहूनी चाहिये । यवि जामकार सयषयोसमे 
वरन्‌ उसके गिपरीतकहे हौ पापौ होता क्योकि प्रातमाके 
हनन करने का पाप उपे हषा ै। 
यत्रवर्मोक्षऽपर्मेण सस्यं यत्राऽवूतेन च । 
इन्यते प्रषमरागानां हतास्तत्र समाद्‌" ॥ १४॥ 
( १४ ) वहाँ सत्य पर प्रसत्य सजा धर्म पर प्रमं ्रिजयी 
हो षके प्रौर दैङने बसे इसका विरोष मकर ष्कते मानों 
चस षमा के समाद स्वामी सहित मारे गये ह । 
र्म एम एतो इस्ति घर्मो रषणि रिव । 
वस्मादरमो न हन्वभ्यौ मा नो धमोह्वोऽवषीत्‌ ॥१५॥ 


प्रष्टमोऽध्याय २२९ - 


( १५) घमं की रक्षा करनेसे हमारी रक्षा होती है ततथा 
ध्मकेनाशसे हमारा ना होता है। प्रतएव श्रपने धमं को 
कभीनाशन करना चाहिये । 

घरपी हि भगवान्परमस्तस्य यः कस्ते छलम्‌ । 
दृषलं तं चिदु ्वास्तस्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

( १६ ) भगवानु का जो घर्मं है उसको वृष (वैल) कहते - 
ह, श्रत जो उसका नाज करता है उसे वपल कते हु । श्रतएव 
धमं कालोप ( विनाश ) न करना चाहिये । 

एक एव रुहृद्धर्मो निधनेऽप्मलुयाति यः | 

शरीरेण समं नाशं दुरवमन्यद्धि गच्छति ॥ १७ ॥ 

( ९७ ) धमं ही एक भित्र जो मत्यु के पञ्चात्‌ साथ 
जाताहै । श्रन्य सव लोग शरीर कै नाका के साथही सव 
सम्बन्ध परित्याग कर देते ह (यद्यपि भ्रम भौ मृत्यु के उपरान्त 
साथ जाता है परन्तु वह्‌ मित्र नही शत्‌ है, हानि ही पहुचाना 
उसकाकामरहै)। 

पादोऽधमंसय कर्तार पादः साकिणमृच्छति । 

पादः समासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥ 

( १८ ) प्रघर्मके चार भाग होते है । प्रथमकेभागको 
भ्रवर्मी, द्वितीय भाग को साक्षी, तृतीय भाग को प्रबन्धन कर 
सकने वाले सभासद, तथा चतुथं भाग को स्वय राजा पाता है। 

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभामदः | 

एनी मन्ति कर्तारं निन्दा यत्र निन्धते- ॥ १६ ॥ _ 

( १६ ) जहा निन्दनीय मनुष्य निल्दा पाति वहा राजा. 


३० मनुम्यृति-- 
पसे मूक्तषटोहा है एषा समासद सोग भी परापमूक् रषे 1 
अस प्रषमींकोही पाप क्षगताहै। र 
जातिमात्रोपजीषी षा फाम स्यादप्रह्मणम्‌.व' । 
पर्मगरषक्ठा सृपतेनं॑तु शद्रः फयप्न ॥ २० ॥ 
(२०) ® षो भ्रातिका याष्यणदो परममु द्राष्यण के 
रुमक्रताहो तवामूर्खष्टो तो मी वह्‌ रायाको घम उपदे 
र प्रभताह प्रर धूदरक्साही पष्ट दो परन्तु उपे नही 
कर सकता । 
यप्यु शृद्रसतु कर्ते राप्नो पर्भविवेषनम्‌ ] 
तस्य सीदति सद्र पङ्क गौरिम पर्यतः ॥ २१॥ 
(९१) भ्सिराजाकेभर्मक्ाकिषार धृद्रकरणाहै उस 
एञा का राण्य उस्फै देके ह रैस्ते नाष हो गसाहै। जैसे 
ऊ दसवस मे एस फर मर जाती है। 
यद्रा शद्रमूयिष्ठ नास्तिफाग्रौम्वमद्िषम्‌ । 
निव्श्पत्याश्चु वत्कत्स्न दुर्भिषम्याधिपी डतम्‌ ॥२२॥ 
( ररे) जिर राग्यमे दद्र भ मारित प्रिक, ब्राह्मण 
त्रिय छया बहप नष्ठी ह बहे सारा राण्य दुभि (पकाम) ब 
भ्पापिसे पीडितिहोषीपघ्रलाषघष्ो मता) 
पर्मामनमधिष्ठाय सीता समःदिवं । 
प्रणस्य तोफपा्तम्प फादर्थनेमाषरेत्‌ 1 २१ ॥ 
छर वा दसोक्‌ सम्मिलित किया ्प्रा दै क्योकि प्रहाणं 


भोर जा[ठनहीषैवरन्‌ एक बर्ण ६ पोर्ण कर्पटे दमठेषह 
यह मनुजी फा सिखान्त है । 


1 





प्र्टमोऽध्याय, ३३१ 


( २३) धर्मासिन धर वंटकर वश्त्रोसे शरीर ठीक एकाग्र 
चित्त हो लोकपालो को प्रणाम करके काथं देखना श्रारम्भ करे । 
गर्थानर्थाचमौ वृद्ध्वा धर्माधर्मं च केवलौ | 
वरंत्रमेण सर्वाणि पर्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२४॥ 
(२४ ) श्रथं व श्रनर्थको प्रमाण लेकर केवल मघम का 
ध्यान करके वरं { ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य ) के क्रमानुसार सव 
का्य-श्रकार्य कोदेवे। 
न [म {वमन्त ¢ * 
घाहं विंभावयेल्लिङ्ग मावमन्तगतं दृखाम्‌ | 
स्वरवर्णेद्धिताकारैश्चज्चुपा चेष्टितेन च ॥ २५॥ 
{ २४ } रवर, वर्णा, स्प, इद्धित, श्राकार, नेष, चेष्टा 
भ्रादि वाह्रौ चिन्दो को देखकर मनुष्यो के इदय की वातको 
समभे । 
प्रकारे रि्नते्गत्या चेष्टया मापितेन च । 
ण =. 0.५ 
नत्र वच्त्रविकारेश्च गृद्यतेऽन्तगतं मनः 1) २६॥ 
(२६) प्राकार, इद्धित (इशारा), गसि चेष्टा, नेत्र, 
रूप तथा वाणी--दइनके हारा मनुष्यो के हदय का भाव जाना 
जाताहै) 
बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजाुपालयेत्‌ । 
यावत्स॒स्यात्समा वृत्तो यावेच्चातीतरौशवः 1] २७ | 


{ २७ ) यदि श्रनाथ वालक के घन को उनके चचा श्रादि 
लेतेहो तो रजा उस धन को उस समय तक श्रपने पास रक्ते 
जव तक किं उस वालक का समावर्तन कमन हो तथा उसका 
शैशव ( लडकपन ) भ्रतीत ( व्यतीत )} नो । 


षै मयुस्मृषि-- 


ममायभिवियो भ याश्भिधि सृस्येन मानव" । 
सेस्पाददीव पडमागं राजा द्वादशम षा ॥३५॥ 
(३१६) ओवस्तु पृम्वीमे गदी है उको राजा के समीप 
से जामे यि भोर प्रम्य पुख्प ककय बस्तुमरेरीहैवपा 
एसे स्प ब स्याद को यथा तस्य ( ठीक-टीक्‌ } सप्रमाण 
वतसादेवोयह्‌ वण्तुबहीपाये प्रौर ठम वस्तु काषठठान 
आरहवा भाम राजा श्वे । राजा उसके प्वामी के पिष मुप्ार 
माग निर्धारिते करे । 
प्मसूत तु षद्‌ द्णडप स्वविचस्पांशमषमम्‌ । 
हस्ये षा पिघानस्य सस्पायान्पीयसीं कलाम्‌ ।२६॥ 
(३६) मवि प्रस्य योते घो प्रपनी बस्तु का भावनां 
भाग दण्ड स्मह्प द प्रया उपमो सस्माक परस्प मागके 
चरष्य निज भन दण्ड स्थस्प दये तना उपरो मन का निर्षारिवं 
भाग उशित सम्मा चहिये । | 
भिदठस्तु पक्षशो ष्ट्वा पू्वोपनििषे निषिम्‌ । 
अरोपतोऽप्याददीत पर्वस्याधिपविरिं सः! १७ ॥ 
(७) यदि प्राह्यगा पण्डित स गद़ीहेष भप्तुको 
पाजायतो बह उस पनकोसेमे क्योकि वहु सबका ध्वामी है। 
म॑नूजी विद्म प्राहषमरा को सरे प्रसार काज्पवेखरनष्टौसे 
सका स्वामी समस्प्ते ह । 
य॒ हु पस्यक्षिधि राया पुगणं निदि चिवो । 
तस्माद्‌ श्रिजेम्यो दल्वार्थमपं स्मेरो प्रेशयेष्‌ ।१८॥ 
{ ३८ ) यवि राजा स्वय उस्र गढी हू भस्तु कोपनै तो 


सप्त मोऽच्याय ३२५ 


प्राधा भाग >< ब्राह्मणो को देवे, शेष श्रघा भाग श्रपने कोष 
मे रक्खे। 
निधीनां तु पगशानां धततूलामेव च रितो । 
घ्र्थमाग्रक्णाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥ ३६ ॥ 
, (३९ ) ग्डे हुए घन के श्रघे भागका लेने वाला राजा 
है, क्योकि वह्‌ रक्षक है तथा सवका स्वामी है । । 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरे तं धनम्‌ । 
राजा तदुपयु्वानश्चौरस्पामोति किल्विषम्‌ । ४० ॥ 
(४० ) राजा चोर की चराई वस्तुको लेकर सब वर्णों 
को देवे ( श्रर्थात्‌ जो उसकास्वामीदहै उसे देवे) । यदि राजा 
स्वय उस वस्तु कोलेले तोजोपपवचोरकोहोताहै वह्‌ राजा 
को होवे । 2 
जातिजांनपदान्धर्मान्शरेणी धमींश्च धर्मवित्‌ । 
समीच््य इलधमश्च स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
(४१) जातिघमं, वधम, सम्प्रदाय भ्रादि घमं व 


कुलवमं, इन सब घर्मो की श्रोर दृष्टिपात कर श्रपना घर्मं 
निर्घारित करे 1 


स्वानि कर्माणि इर्वाणा द्रे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया मवन्ति ल्लोकस्य स्वे स्वे कसंरयवस्थिताः।(४२॥ 


( ४२ ) अपने घमं-कमं करने वाले मनुष्य यदि दूरभी 
रहते हो तो भी लोक ( ससार ) को प्रिय (प्यरे) होते है| 

>< यहा ब्राह्मण से तात्पर्यं वेदज्ञा कहा है किसी जाति 
विशेषं से नही । 


३३२ मनुस्पति- 


षशराऽपुराु चैनं स्याद्द निष्डलायु च । 
परिवतासु च चखीपु पिघभाखादुगष च ॥ २८॥ 
(२८) बा, निवंशी व कुरा से यहिष्कत (निकाभी हर) 
पचिप्रदा विधवा भ रोगिरी- न खव कौ सम्पत्ति भ्रादिषकी 

रक्षा राजा करे थिससे उसे कोई प्रपहरण ल कर सके 

जीषन्तीनां तु वासां य तद््रेु" स्वबान्त्रवा । 
ताण्धप्या्ीरदर षन घामिफः एथिवीपति" ॥ २६ ॥ 
(२६ ) उपरोक्त सर्म क्षी जीवित दष्ठा मँ उनके पम 
पादिका यनि उनके सम्बषी श्रपहुरण कर सेवे तो धम्म 


राजा उस षनषि के ष्ण करम बति कोभोर्ी षा 
द्ष्णदवे। 
प्रशस्वामिक रिक्ष राज्ञा भयण्दं निभापरेव्‌ । 
शर्म भ्यग्दग्दरेत्वामी परेश नृपतिईःत्‌ ॥ ३० ॥ 
(६ ) जिखषनकाकोर्स्थामी महीहै उष पन की 
णजा सीन वर्ष पर्यन्त (१) रक्षा करे । यदि षस समम के प्रप्वगंत 
उनका स्वामी परा जने तो उषी मम सम्पत्तिर्सेसोपदै। 


तीन दं को भवभि प्यतीठ ष्टो जाने पर उसस्वामी रहित 
धमादिका (२) स्वामी राजादहै। 


मोग परह षमण्प्वेहै भि कोर्ट प्राएु बस्‌ की रीति 
प्रगरेभो नै प्रचसिदकीहै परन्तु मनूनीसे इसे प्रथमहीलिस 
वाह । र्गो शोग स्वामी-हीगषनकोराजाकेलेषैषध 
राज को प्रप्म् कहते है ये भूस पर ह । मनुजो के मतसेराजा 
छारी प्रजाक्ास्मामी है । 





-सप्तमोऽधघ्याय २३३ 


ममेदमिति यो त्र.यासोऽखुयोभ्यो यथाविधिः । 
म [) दौन्स्वामी ¢ 
संवाद्य रूपसख्या तद द्रज्यसदंति ॥ ३१ ॥ 
(३१) जो मनुष्य राजा के सम्मुख जाकर यह्‌ कहै कि 
"यह वस्तु मेरी है" तो राजा उससे उस वस्तु का रूप तथा सख्या 
श्रादि पू । यदि वह्‌ सप्रमाण॒ सत्य बतला दे तो वह्‌ वस्तु उस 
मनुष्यकोदेदे। - 
श्रवेदयानो नष्टस्य देशं फार च तततः | 
सि $ # 
वणे सूप प्रमाणं च तत्समं दर्डमहंति ॥ ३२ ॥ 


(३२) जव उपरोक्त वस्तु की सख्या, रूप, वं, देश व 
काल सत्य सप्रमाण न वतलावे तो उस वस्तु के समान दण्ड पावे 
क्प्रोकि वह्‌ श्रपने श्रसत्य दावे को प्रमारित्त न कर सका । 


्राद्दीताथ षड्भागं प्रण्टाधिमतान्तरुपः । 


दशमं यादशं वापि सतां धममनुस्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


(३३ ) उस वस्तु के छठे, दसवे व॒ वारहूषे भाग को 
रक्ता के व्यवहा्थं राजालेले । सज्जन पुरुषो के धमं का लक्ष्य 
कर राजा उस धनादिके स्वामी की ग्रवस्यानुसार उस धनादि 


का भाग नियत्‌ करे । 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिच्‌ क्त रधिषटितम्‌ । 
यस्तत्र चोरान्गृह्णीयात्तान्राजेमेन घातयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


(३४) पडी हुई वस्तु पावे तो उसकी र्ना सज्जन 
पुरुपो द्वारा कराके उसे रल तथा राजा उसके चुराने वालो को 
, हाथी से मरवादे। ८ 


३१४ मनुस्पृति-- 


ममायमिवियो प्र.याभिषि स॒रयन मानव । 
पस्याद्दीव पर्माग राजा दाटशमष षा ॥ ३४ ॥ 
(३५) जो धस्तु पृथ्वी मे गढी कै उसको राजा के मीय 
सेणाये यदि कोरु धन्य पूरुपक्ह्‌ कयष्‌मस्मुमेरी वया 
च्सकेश्पवे खरमाद को पया छ्य ( ठीक-टीक्‌ ) सममाण 
भतसाद्तोवहू वु बी पा प्रौर उम वस्तू काटठा 
जारहूबा माग पजा तेने । राभा उसके स्वामी के चिष्ठ मूपरार्‌ 
माग निर्धारित करे । 


प्रसूत पु बदु रडयः स्यषिचरस्याशम्टमम्‌ । 
रस्येष षा पिषानस्य सस्प्यायाण्पीयसीलाम्‌ ॥२६॥ 
( १६) यदि श्रस्त्य बोसे तो प्रपनी वस्तु का प्राठ्बा 
भाग दण्ड स्वस्पद प्रपथा उखयनको षस्पाकप्रस्पभागक 
हस्य निज भग दण्ड स्वस दये तथा उपरोक्त पन का निर्भाति 
माग उचित स्रमममा शाहियि 
षिसु आस्षणो एष्ट्वा पूरवोपनिषिं निषिम्‌ । 
अरोपतोऽप्याद्दीत सर्वस्यापिपति्िं सः ॥ २७॥ 
(७) यदि ब्राह्मण पष्डिवे उस गदी हष बन्तुको 
पाजायतो वहू उस धनको सेवे क्योकि हु घबका स्वामी है) 
मनूजी निद्राम्‌ ब्राह्मण भो घरे ससार का उपवेष होने ठे 
सबका स्वामी सममे है । 
यंतु पश्येिर्धिं राजा पुग निदित पितौ । 
तस्माद्‌ दरिजम्यो दत्वार्थमर्षं शशो प्रवेशयेत्‌ ॥२८॥ 
( श ) यदि राजा स्वय उस गवी हुई बस्तुको पभेतो 


सप्तमोऽध्याय २३३१५ 


भ्राघा भाग >< ब्राह्मणो को देवे, शेप प्राधा भाग भ्रपने कोष 
मे रक्ते । 
निधीनां तु पुगणानां घःतूलामेव च क्षितौ । 
द्रधंभाग्रकणाद्राना भूमेरभिपति्िं सः ॥ २६ ॥ 
(३९ ) गढे हुए घन के श्राषेभागका लेने वाना राजा 
है, क्योकि वह्‌ रक्षक है तथा सवका स्वामी है । 
दातन्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरेह तं धनम्‌ । 
राजा तदुपयु्लानस्चौरस्यामरोति फिन्विपम्‌ ।। ४० ॥ 
(४० ) राजाचोरकी चुरःरई वस्तुको लेकर सव वर्णो 
को देवे ( श्रर्थात्‌ जो उसका स्वामी उसे देवे) । यदि राजा 
स्वय उस वस्तुकोलेले तोजोप।पचोरकोहोतारहै वह्‌ राजा 
को होवे 1 3 
जातिजांनपदान्धर्मान्श्रेणी धमोश्च धमवित्‌ | 
समीच्य इलधमोश्व स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
(४१९) जातिधमं, वशघमं, सम्प्रदाय श्रादि धमं व 
कुलयमं, इन सव धर्मो की श्रोर दृष्टिपात कर श्रपना धर्मं 
निर्धारित करे 1 
स्वानि कर्माणि इर्वासा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया मवन्ति लोकस्य स्वे स्ते कर्मस्यवस्थिताः।४२॥ 


( ४२ ) श्रपने घ्म -कमं करने वाले मनुष्य यदि दूरभी 
रहते हो तो भी लोक ( ससार ) को प्रिय (प्य।रे) होते हैं 


>‹ यहा ब्रह्मण से तात्पर्य वेदज्ञाता कहा है किसी जाति 
विश्ेपसे नही 1 


५१६ मनुस्मृति- 


नात्पादयेत्यप श्यं राजा नाप्यम्य पूपः । 
न घ प्रापितमयन प्रषद्पं एषवन ॥ ४३॥ 
(४३) राजव राज-रम॑षारी स्वय कार्णं भो उत्पप्रमं 
क्र तयाभालो यप्रहिवालोकृट्रारा मिरेन्ति बाप ्रोपनके 
पोम से याभ म षरं {(प्र्पान्‌ विषाः कः निय स्वहा 
म्पाय पुष्करे ) 1 
पय। नपन्यसू पतमपम्प मृगपू" पद्म्‌ 1 
नय्पातुमानन घर्मस्य रृपतति पदुम्‌ 1 ४४ ॥ 
(४४) जिगप्रारडरेनिया ( निररो ) पार गाये 
ह पृगषरएगीर मे गिरे हए रत पिलपरोहारा उस श्पान 
क पनुगण्पामपातेवाहै उगी प्रषार राजां भमुमाम र पमं 
पटक प्राण्नषरे। 
मन्पममर ल गपरदराम्मानमप माहिग' | 
दर्ग म्प शल प स्पपदागप्रिघौ म्पि ॥ ४५॥ 
{ एष ) गजा दिपि श्यषटार वर पित होमे माप 
तैष्वपं प्राया भापधी दग कात ह्णन कयाकादने। 
मद्धिगयण्ति पञ्यादाविरुरप ह्विवातिमि 1 
लद धशादनमतीामपिस्दध प्ररम्पप्ने ॥४६॥ 
( ४६ ) पल्स [जामे जगि ष्य शा नान्त मिमां 
पष न्त स्तक उति न धुसार म्म्‌ ष {एव्‌ ¶१९॥ 
प्पपगापमिदधगपपुचप्मेन मानि 
दतयदनिकष्यादमपपरया मि पतिम्‌ ॥ ४७॥ 
( अर्दा दग सताम्‌ राया गुणः घ्ने षिव 
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इए- ऋए-के- विष- मे -निवेदन. किया तथा साक्षी व नेखादि 
प्रमाणो दारा. उस ऋण को प्रसारित कर दियाहो तो राजा 
उसके धन को ऋणी से दिला दे - 
येरूपाकैरथं सतं परप्नुयादु्तमणिंकः। , - 
 - तेस्तेर्पायैः - संगृहय-- दापयेदधमशिकम्‌ . ॥- ४८ ॥ 
` ` (४८), जिस-जिस उपाय से ऋणदात्ता श्रषने घन को 
प्राप्त कर सके, उस-उस ,उपाय्र से ऋणी .को पकड कर राजा 
-घन को दिला ।. ।~ ,, - व 1 
धर्मेण व्यवहारेण अलेनाचरितेन च । । ~~; ~ +; 
प्रयुक्त ,साधयेदथं पेश्वमेन : "वत्तेन .चर ॥ ४६ ॥ 
' ` “ (४६ ) १--धम, र~ व्यवहार [भ्र्ाव्‌ साक्षी लेखादि], 
` द छल, छ--श्राचरर,, [-भ्र्थान्‌, ब्रतप्पवासृ ] तया ५--वल 
-इन पाच उपायोमेसे किसी भी -उपाय दास भ्रपनेदिये.हुए घन 
क्तो प्रप्त.करे। ~ , , ,/ ~ ग ~+ १. 
यः स्वयं साधयेदरथु्तमर्णोऽघमंशिकाद्‌ः [२ ४ › < 
न स राज्ञभिवौक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ः ॥५०॥ 
' ~ (५०) जो, ऋणदाता श्रपने ¦ घ्नकौ ऋणी से श्रपने 
,-उपाय हारा स्वय प्राप्त-करता है, राजाः उपक्र (विरोव न करे 
कि हमारे सम्मुख श्रे ऋण के विषयमे निवेदन क्यो नही 
-कियाः स्वय श्रपते उपय द्वारा क्यो प्राप्त करता, है? (1 
श्र्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ ] >> - ` 
दापयेद्धनिकस्याथं दश्डलेशं चं; शक्तितः 4} ५१ ॥ 
' ( ५१.) वादेकेःनिवैदितः ग्रभियोगत से त्यदि रत्तिवादी 
"इनकार करेतथाग्न्वादी सक्षी 7व.-देखं -प्राद्विपसाघनो द्वारा 


{ 1 


दण मनुस्मृति-- 


प्मपने प्रभियोग को सत्य प्रमारित करवै घो राजा ऋणदाता के 
चनकोश्छणी से विलादै प्रौर श्य प्रसत्यमापी चणो फः उसकी 
दिके भ्नुघारदण्डमीवने।! ` 
पमपहवेऽपमर्शस्य देरीत्युक्तस्य मसदि । 
अमियोखा विरोवृदेस्य सनं षान्यदुरिरोत्‌ ।। ५२ ॥ 
{ ५२) णो प्यायास्षय णी से श्रणा-परिसोप क प्रं 
कहे पौर ऋणी उखष्टणकासेनान सकारे उस समम ण्ण 
दाता घाक्षी ब तेल प्रादि प्रमाण सानो कोभ्यामाप्तममे 
उपस्मित करे 1 । ` 
पदेशं यत्त्व दिगाति निर्दिर्यापदूुते च यः । 
यश्धाषरोचरानर्था विगीवान्वाबवुष्पते ॥ ५६॥ 
(५१) जिस तगर मे प्रतियादीते कमी भी वा मही 
भषियाहै परन्तु बादी उस नगर को कूकर तस्पष्वापु कहै कि 
ने उस मगर का लाम नेहीसियाहै हो वहु षावी स्वना 
प्राद्यम्त प्रसत्म मापा करता है } 


श्रपदिरयापदेश्य घ पुनर्यस्त्वपभावति । 
घम्यक्प्रशिषिवि चायं प्र्टः सभ्रामिनन्दवि ॥ ४४ ॥ 
(४४) भो पसा कहकर कि इसने मेरे हाम से एतमा सोना 
सिया है, तस्पश्वातु यहु कहे फिमेरेपुत्रङेष्टापसेकियादै 
हषा ध्यायापीप् बे प्रष्नभा उशर गही वेता प्रौर एसे प्रमा 
रिह मही करवा है । 
पभरतंमाप्ये सादिभिश्च दे संमपप्ते भियः । 
निदष्यमानं प्रशन च नेष्ठश्चापि निष्पत्‌ ।॥५५॥ 
(५४) जो एकाम्ठ मे साद्ियो से सम्मति क्ता है 
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प्रौर म्यायाधीद्च के प्रन का उत्तर नही देता है, तथा एक बात्त 
पर स्थित्त नही रहता है ! 
न दीस्युक्तश्व न ब्र थादुक्तः च न विभावयेत्‌ । 


च पूर्वापरं विद्यात्तस्म।दर्थात्स हीयते ॥ ५६॥ 
(५४६) न्यायाघीडके श्राज्ञा देने पर वोलता-नही है, 
श्रप निवेदित श्रभियोग कोसाक्ीव लेख श्रादि द्वारा प्रमारित 
नहीकरतारहै, जो श्रादिव श्रन्तकी वाततको नही जानताहै, 
वहं सव श्रपने तात्पये की हानि करतेर्है। ` । 
साक्िणः सन्ति सेत्युवस्वा दिशेद्युक्तो दिशेन्न यः | 
धर्मस्थः काररैरतेदीनं तमपि निर्दिरोत्‌ ॥ ५७ ॥ 
{ ५७ ) हमारे साक्षी है, एसा कहने पर भी जो साक्षियो 
को उपस्थित नदी करता है, इन कारणो से न्य'याधीशच उसको 
पराजित समभ । 
रभियोक्ता न चेदत्र याद्ध्यो दण्डश्च धर्मतः । 
न वचेलिपचासप्रत्र याद्धम प्रति पराजितः ॥ ५८॥ 
(५८) जो वादी न्यायाघीश्च के सम्मख तो कहता है 
परन्तु प्रत्तिवादी के सम्मुख मुक रहता है, वहे व्यवहार का भूरा 
प्रमाणित होकर प्राणदण्ड श्रधवा ्र्थदण्ड के योग्य है । 
यो याबन्निदूुवीताःथ मिथ्या याचति दा वदेत्‌ | 
तौ त्रपेणद्यधमन्ञो दाप्यौ तदिदगुणं दमम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
( ५६ ) जौ वादी वे प्रतिवादी जितने घन को मिथ्या 


वत्तलावे उत्तने धन का गुना दोनो से राजा दण्डस्वरूप, सेवे तथा 
यह्‌ दोनो श्रघर्मज्ञात। ह । 


|, 1 मनुस्मृति 
7 ? वष्टोऽपष्ययमानस्तु एदायस्यो घनेपिखा 1 † „" 
श्यमरौ साधिमि्माभ्य) सपताष्षरुमधिघौ ॥ ६० ॥ 
( ६० ) जड प्रधिवादी स्यायाज्षय मुं प्राकर कहे कि हेमते 
श॒ व्रटरावाता से घन नही सियाष्ै हब भादी -पायाषोद्के 


षम्मुस च्पस्थित श्थ्ि हृए क्रयो के प्रिर प्रन्य छीन 
साक्षि द्वारा प्रपते श्ण देने को प्रमाणित कर्‌ । 


याशो षिभिः फर्या व्यवहारेषु साषिणः। 
ाच्णान्सप्रवद्यामि यथावाप्य्तप तैः।॥ ६१ ॥ 
( ६१ ) भो मनुष्य घने म्यवहार सम्बन्पी भरभिोर्मो रमे 
साक्षी स्वकष्प निय च उपस्थिठ होने पनाह तया साक्षी सोप 
जैसी सरय स्राकषी देदे उन समको कहते ह - ~ 


गिणः पुत्रिणो मौलाः घयबिटृशूदरोनयः 1 

भध्युश्ता साक्यमरईन्वि न य सोचिद्नापदि ॥६२। 

९६२ ) ग्रहस्य सन्तान बाते व फुसीन) त्रिय वैद्य 
चाष जो बादी के षडोसर्म रहम षसेहो जेपक्षीहेने 
जाहियि । प्रजानक प्रामा हुप्रा ठा भिप्चिते वाया हुमा 
स्ास्ली दीष भष्टठी। 

द्मा मभेपुदयोपु प्पर्याः फर्येपु माचिण' 

स्वं पर्मविदोऽद्म्बा भिपरीरवासतु पर्येत्‌ ॥ ९३ ॥ 

( ६३ ) जो मनप्य सब बो बे गाये मे शत्यभपी घब 
चर्मो बे शाता प्रौर निरताभीदह बही छादीदेते योग्य त्पाणौ 
उपरोक्त पुण म रप्ते टो उनको सासो न भरमा बाह्ये ! 
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.मो्थसम्यन्धिनो वक्ता न सहाया न वैरिणः + ^" 
न दृष्टदोषा; कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥६४॥ ` 
(६४ ) जिस चिपय का वाद-विवाद होता है उससे 
सम्बन्ध रखने वाल्ना, सित्र,' सहायक, रात श्रौर ;जिसक्यं दोष 
सब स्थानो. पर हृष्टिगत हमरा हो, व्याधि-पौटित्‌ तथा दुष्ट 
प्रकृत्ति वाला 1 , क 
न सा्तीःचृपतिः कायो न कारुडुशीलवौ 4 ` , " 
न श्रोत्रियो न लिङ्धस्थो न संमेम्योविनिर्भ॑तः ॥६५ 
( ६५। ) ` राजा, कारक (रसोई वनाने वाला}, नेष्ट श्रादि 
वेदपाठ तथः ब्रह्मचारी श्रादि जो सग से विलगे किया गया है । 
नाध्यधीनो न चेक्तव्यो नं दस्पुन' विकमेश्चत्‌ । 
न बदरो न शि्ु्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः॥६६॥ 


( ६६ ) सेवक्र, नीचकर्मी, चोर,विरदध कमं.करतर वालों 
भ्रस्सी वषे से श्रधिकं ्रायु वाला, सोलह वपं से न्युन'्नायु बाला, 
एकाकी, चाण्डालं म्रादिं तथा भ्रद्खहीन । ˆ“: * 

नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न क्ंत्तपोपपीडितः । 


न श्रमार्तो न कामार्तोन करदो नापि तस्फरः || ६७) 
„ ( ६७ } द खी, मगादि से मदमत्त, उन्मत्त चा भ्रूतादि से 
पीडितः क्षघा-प्यासं से श्रातं, श्वमी, 'कास-पीडितः क्रोधी तथा 
तस्कर ( चोर.) इन सवको साक्षी न करना चाहिये । 
` , स्ञीणां साच्यं त्रियः इयु द्विजानां सदश दविजाः 1 ` 
, शद्रा सृन्तुः शुदराणोमन्त्यानामन्त्ययोनयः || ६८. 
(दन) स्तियो कौ स.क्षिणी, स्तिया, द्विजो र्वु 


१५ 


४२ मनुस्मृति- 


प्र्मणा क्षत्रिय, क्स्य ) के साक्षी प्िगि द्रोके धृ्रतथा 
चाष्डार्तोके साक्षी बाण्डास ष्टा । = 
भनुमायी तु य' करिचन्कुर्यात्मास्थ विवादिनाम्‌ । 
अन्तर्वेश्मन्यररये षा शरीरस्यापि वात्ये ॥ ६६ ॥ 
{ ६२.) छिन पुद्यो को मादी प्रतिवादी के प्रभियोग षी 
वास्वपिकला से प्रनुमम प्राप्तो बहसक्षीष्टोये बरकी चोगी 
ठन की सूट हषा प्रागाहत्मा क प्रामियोग य उपरो गख भलि 
खाक्षियो की भरावदयकता नही है । बरनू-- 
श्विपाप्यरषुमवे र्यं षालेन स्यभिरेश वा । , 
शिष्येय प धुना मापि दातेन भृतकनया ॥ ७० ॥ 
(७* ) उन तौनो प्रभियोगो मे उस्मिलित गुणो वात 
प्रापीन होमे पर स्त्री पुत्र छम्बम्भी वृद शिप्य अयु, सेवर 
मृत्य ( मजदूर ) यह सब भी सानी हो । 
बराष्दाठुराणां ष माख्येपु पदां मूपा । ध 
सानीयादस्थिरां वाषद्ुसिक्तमनमां ठथा ॥ ७१ ॥- 
(७१) ® पादय मे बालक प्रावुर (वुःखली) र मत्त 
प्रादिके कथम को मिष्या जानना शानि 
सादसेए ष स्वेषु स्तेपमग्रश्डपु च । 


भ्ग्दश्पोरव पारुप्य न परीचेष सादर" ॥ ७२ ॥ 
1 


कै षाक्ी का सम्बन्पस्मस्ण पक्ति तथा ष्यिपेहि प्रत 
एष षद पेषी उम्मप्त ( पागल ) पुस्पो की बदि वमास्मरण 
पक्ति टीक् म होमे के कारण उनकी गवाही दिष्बास योग्य मही । 
घासम्‌ का साक्षय प्रस्य इदि वया श्यायालय म मयमीह ही जानि 
के कारणा प्रमासिवं गही 
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( ७२ ) साहस से कायं करना, चोरी, स्री का बलात्‌ 
प्रपह्रण, कुवाक्य कहना ( कटु भाषण वा वाग्दण्ड ), लाठी 
श्रादि से मारना, इन श्रभियोगो मे साक्षियो कौ गवाही विदवास 
योग्य नही । 

बहुत्वं परिगृह्णीयात्साकीदं धे नराधिपः । 
समेषु त॒ गुणोरकृष्टन्युणिद् धे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 

( ७३ ) जहा साक्षियो कौ साक्ष्य दो प्रकार कीटो वह्‌ 
एकं प्रकार की एक गवाही के वहत साक्षियो कौ गवाही ग्रह 
योग्यहि । यदिसख्यामेसमानहैश्रीरदो प्रकार की गंवाहियोा 
हँ तो वहा योग्य तथा उक्कृष्ट गुण वाले साक्षियो का साक्ष्य 
माननीय, है तथा समानं गुण वाले साक्षियो मे ब्राह्मण का 
सक्षय प्रमाणिक है। 

समक्तदशंनात्साचयं श्रवणाच्चैव सिद्‌ ष्यति | 


तत्र सत्यं ब्र बन्साक्ती धमार्थाभ्यां न दीयते | ७४ ॥ 
( ७४ ) श्रपने नेत्रो दारा देखा तथा कानो दारा सुने हृए 
मे साक्ष्य देना उचित है तथा उसमे सत्य वोलने से घमं व श्रथ 
को हानि नही होती । 
साच्ती दष्टभ तादन्यद्ि्‌ चन्नाथं संसदि । 
अवाढनर्कमस्येति प्रेत्य स्वर्गच्च दीयते ।॥ ७५ ॥ 
(७५) जो मनुष्य सज्जनो कौ समामे देखे वसुनेके 


विपरीत साक्ष्य देता है- वह भ्राघा शिर कयि हुए नरक मे जाता 
है, उसे स्वगं प्राप्त नदी होता। ` 


यत्रातिबद्धोऽपीकेत श्रृखुयादिपि किंचन । 
दष्टस्तत्रापि तदत्र याद्यथाद्ए' यथाश्रुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


६४४ मनुस्मृति" 
^ ध } घुर से साक्षी हो-देषा नहो कहां है षा 
प्रपर ध षी वास्तविकवकाकोदल्ला वा नूना सुदि 
वह स्यायामय मे बुसामा भावे तो उस्ने भैसरादेखावावुभाह 
षाह कटे) 
एणोऽहनधस्त साषी स्यादद्य शुच्याऽषि मं चिम । 
शीषं रस्थिरसपुं दापरयानयेऽपि "दषा ||७७॥ 
(७७) निसोभी पक पुर्य भी साघ्नी हो सक्णाद । 
परन्तु षृ सी सोभिणी + स्मियां प्नाक्षी नही, हो सुकतीं भयोकि 
स्तोको भुवि एक दष्चामे स्थिर बही रहती एमाजो मृमूप्म 
दोपगूक्त है बह भीसाक्षीषोमे योम्यमहीै। = > 7 
स्वमायेनैव यदू यूस्तद्‌ प्राह स्यानहारिमम्‌ | 1', 
श्रतो यद्यदि युर्घमथिं पार्थम्‌ ॥ ७८ ॥ 
( ७< ) प्रपते स्वभाव स णो वात कहे उसे ष्यवहारर्मे 
प्रहरण करणा चाहिये ( प्र्थान्‌ उस वादे को माम्य समकर 
ेसबद करना चाहिये ) तया जो भात सिखलामेषिक्टेषह्‌ 
भ्यर्धहै भहु मानने योम्यनहीदै। 
समान्त'सापिणः प्रा्तानर्थिपरत्योथिसभिर्षी । 
प्राहनिबाक़ोऽनुपृष्नीत पिधिना ठेन सान्त्वयन्‌ ॥७६॥ 
(७९ ) राजाश्लास्े %रभियोय का निर्योपकर्वा ब्राह्मणा 


+ क्मोकि म्विपोमे मय सगजा पादि स्वमानिक गुराह 
भत बे गवहीवेनेमभी इन गणो से पृपक नही ण्ह कती 
सिसे सादी को गास्तविक्ताय सरहद । प्रवए्व स्यो 
गवाही प्रविष्बास योग्य निर्पारित व निप्बिह बी टै 1 


) 
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सभामे वादी वा प्रतिवादी कौ उपम्थितिमे श्रागे लिखित विवि 
सेसाम उपायद्वारासाक्षीकोप्रान्नादे। ६ 
यदूढयोरनयोर्वेत्थं कार्येऽस्मिश्चषटितं मिथः 
तद्रू त सव सत्यन युष्माकं यत्र साकिता ।| ८० ॥, 
(८० } वादी तथा प्रतिवादी के उपस्थित अ्रभियोग 
के सम्ब्रन्यमेश्रषने नेत्रो देखी हुई श्रवस्या व वृत्तान्त कोजो 
कु तुप जानते हो सव सत्य-सत्य कहो, दस श्रभियोग मे तुम्हारी 
गवाही है । 
सत्यं साच्यव्र चन्साक्ती लोकानाप्नोति पृष्कलान्‌ | 
दद चायुत्तमां दीति वागेषा ब्रह्मपूजिता । ८१ ॥ 
(८१) साक्ष्य मे सत्य भाप करनसे ऊचा लोक 
( ब्रह्मलोक श्रादि } प्राप्न करता है श्रौर इसलोकमेवडायश 
पात्ता ह तथा उसकी वाणी ब्रह्माजी दारा पूजित होती है अर्थात्‌ 
ब्रह्माजी उमकी प्रशसा करते ह। 


साच्येऽनृतं बदन्पारेयेध्यवे वारुणभ शप्र । 


निवशःशतमाजातीस्तस्मात्साच्यं बदेदतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
( ८२) गवाही मे श्रसत्य भापण करने से विवञ्च होकर 
१०० जन्म पर्यन्त वरुण देवता करे समीप निहुरता से दांघा जाता 
हे । प्रतएव सत्य सक्षय देना उचित है । 
' 'सत्येन पूयते याती धर्मः सत्येन वधरते | 
॥ ५ । वर्षे फ 
' तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सवेवर्पेण साचचिभिः | ८३ ॥ 
( ८३ ) सत्य भापणा करने से साक्षी नुद्ध(पविव्र) हौवा 


है,“उसके घमं कौ वद्धि होती है । भ्रतएव सव वर्णो के साक्षिसो 
को सत्य ही भाषण करना चाहिये । क: 


हिष्ट मनुम्मृति-- 


भातमैव प्रामन' माघी गतिरात्मा तथात्मन' । 
माषमस्था स्यमात्मान रणां स।'दिखपृतमम्‌ ॥८४॥ 
( ८४) प्र तर्दशा प माव मतान के हित पपन ्ात्मण्ही 
साषी षै भौर प्रास्मा की गति पर्थान्‌ रान, उपति वषा प्रं 
परत्तिमीप्रार्माद्रायाही ष्टो सकती है! पदे सपनी प्राना 
साक्षी ने करना नाहिये । 
मन्यन्त दै पापङ्तो न फरिपटपरश्यतीति न ।! 
तास्तु देषा प्रपरयन्वि स्वम्यैषान्वरपूरप ॥ ८५ ॥ 
{रप ) पापी कनोग प्रपते दयमे यष्टु विषारते है करि 
हमारे पाप फो कोई नही देशता पर्यु वहु उलका भरम है। 
क्‌ ोकि उमे पाप देता प्रयात योगी सोग तथा परमापमा गो 
सर्वान्तर्यामी बे कर्म-फतदाता है सते ह । | 
पम मिरापा देष चन््रा्छग्नियमानिल्ला । , 
राधि सभ्यं च षमरष प्रचा सरमदेदिनाय्‌ ॥८६॥ 
(८६) भराकास पृथिवी जल, भवात्मा पूयं चन 
प्मण्नि वायु रात्रि दो सन्ध्या दवा कम-फलदाता ममरा्ज 
पर्पाप्‌ परमाह्मा घ्रारे क्माकोदेसतादै। 
देवमरष्मखताभ्िष्य स च एृष्श्तं ष्वियान्‌ । 
उःुखान्राश्युसान्या पूर्वां ये शचि शुषीन ॥८७॥ 
(८ ) ग्यायाधीश प्राता मे स्मात पर्भ्योपासन 
भ्रादिघेुटष्ोकर श्रये हए हिज ( प्रह्रा कक्रिय बैश ) 


।पियो फ पूर्व बा र्त. दिद्याकीप्रोर्‌ मुख करके कङ्कर, 
उनसे प्रन करे । ॥ 
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नदीति ब्राह्मणं पृच्छेरसत्यं त्र हीति पभिचम्‌ । 
गोवरी जकाश्चन्ेश्यं श्र सेवेस्तु पातकः ॥ ठय | 
(रत ) ब्राह्मण से कहे वतलाग्रो, क्षत्रिय से कहै सत्य 
वतलाश्रो, वेश्य से गऊ, वीज व सोने की सगन्ध देकर तथा शूद्र 
से यह्‌ कह कर कि श्रसव्य भाष करने से सव्र पातोके श्रपगधी 
होगे, राजा साक्ष्य के विर्षय मे प्रन करे 
ब्रहमध्नो ये स्पृता लोका ये चस्त्रीषालघातिनः । 
मितरद्र हः इृतश्नश्च ते ते स्युनर चतो सपा ॥ ८& ॥ 
(८९ । ब्राहमण, स्त्री तथा वालक के घातक, मित्रद्रोही, 
छृतध्न-ईइन सव को जो लोके मिलतादहै बहौ लोक ग्रसत्य 
भाषण से तुमको मिलेगा । 
जन्मप्रभृति यकिचित्पुरयं भद्र सया कृतय । 
तत्ते सवं शुनो गच्छेद्यदि त्र यास्त्वमन्यथा ॥ ६०] 
( ६० ) यदि तुम श्रस्षत्यं वोनोगे तो तुम्हारे जन्म भरके 
क्रि हुए पुण्य कर्म कुत्तो को प्राप्त हो जावेगे । 
एकोऽदमस्पीत्यारसानं यत्वं ६८ {ण॒ मन्यत्ते | 
तिस्ं स्थितस्ते टय ष पुश्यपापचित्ता युनिः | ६१॥ 
(€१) श्रपने को तुम एकाको मानतेहौसोरेसान 
समो, क्थोकि सदेवही तुम्हारे हदय मे पापपुण्व का देखने 
वाला परमात्मा स्थित है 1 
यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा ग््ञां मा इुरून्गतः }! ६२ ॥ 
(६२ ) यभराज ब्र्थावु ग्रात्सा के पाप-पुण्य कां देखने 


ष्म मनुस्मृत-- 


वक्ता परमार्पा पूम्य रे इवय म स्थित दै । उससे निभाव्‌ करके 
र्मा उवी प्राक कोमद्धुकरके गङ्खा ष ङ्ूरशोत्रःक्ो म 
ज्गप्रा प्रपत पप करकं गद्धा ब शरुदोत्र मेये हुम वष 
महो सक्ते । 9 
नग्नो पयढ' रपालन भिषा घुष्पिपाधित । 
प्रप पात्र गच्छप' साचयमरृव षदे ॥ ६३ ॥ 
(९३) जो छक्षौ प्रसुस्य गोते यहु मग्न मूढ मुद्ये 
क्षघाषप्याससे पीडित बप्मन्धा होकर भिक्षाभे कपात्‌ प्रह 
कररएात्र. भै दमम ममे, ५ । 
श्रवाक्‌शिरास्तमस्यन्पे फिम्थिपी नरफप्रनव्‌ । _ 
प॒ प्रन वितं मर.याद्ट सन्धर्मनिश्षय ॥ ६४ ॥ 
1 ६८ ) जा पुरुप धर्मं क निद्पयकरमे मे कयि गये प्रदन 
के -लेरमे धृत मपगाक्रनाहै मह्‌ पापी श्रयौशिरहो बहु 
ट प्रधरे नरक म जाहादै। (न 
मधो मन्स्यानवाग्नाति स नर क्ट, सह| , 
या मःपत-षफल्यमप्र यच ममां गर ॥ ६५ ॥ 
( ८) ओ पन्य न्यायासय मे जाकृरमे परसौमन 
मप्र वभात्या कसा यह उसी प्रकार दारणं विपत्ति 
पाता जम परस्पा मनृष्य बारा वानो मषी खाकर धसष्य 
प । प्रति षै 
यस्थ त्रिर्हि लन चग्रपना नाभिगहूने । 
मम्मन्न धा भ्याम नाक्र^न्य पर्प विदू ।६६॥ 
1 € } ओ मनुष्यं यापन गम्रप प्रपनो प्रात्मा का 
सनन न { कग्मा नशर उनको भ्रत्मा म सश्ड भ भम 
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उत्पन्न नही होता-क्योकि सन्देह व श्रम सदव श्रत्व भाषणं 
(के स्मय उत्पन्न द्योता है, विदान्‌ लोग उससे बढकर किसी को 
नही, जानते । 


यावन्तो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साच्येऽचरतं मदत्‌ । 


तावतः संख्यया.तस्मिज्छरएु सोम्यानुपूच शः ॥६७॥ 
; ` (&७) भ्रगुजी कहने है कि हे ऋषि लोगौ । श्रनृत 
साक्ष्य देने से जितने बान्धवो को हनन करता, ठमतुमसे 
, उनकी सख्या को वर्णन करते ह । ४ 


पश्च पश्वन्‌ते हन्ति दश दन्ति गचानते । 


शवमश्वासरृते . हन्ति. सहस्रः पुरुषानृते ।। 8८ ॥ 

( श्त } यदि पश के भ्रभियोग मे श्रसत्यवबोले तो पाच 
पुरत, गऊ के, श्रसियोग मे ग्रसत्य वोले तो दश पुरत, घोडे के 
-श्रभियोग मे श्रसत्य वोले तो सौ पृङत, मनुष्य के श्रभियोगमे 
भ्रसत्य. बोले तो सहस्र पुरत को कलकित कर देता है.। 


हन्ति जातानजातांश्च हिरण्य ऽर्णेऽनतं वदन्‌ । 
, ~ ~ षषे भूम्यनुते हन्ति मा स्म॒ भूम्यऽनतं वदीः ॥६8॥ 


(€) सोने के श्रभियोग मे श्रसत्य भाष करनेसे 
` जात-श्रजातं श्र्थान्‌'उन्पन्न हए श्रौरं उत्पन्न होने वाले वान्धनो 
पका क हनन करनारहै । भूमिके श्रभियोगमे श्रसत्य साक्ष्य देने 


"से सवको नाक्षे करता है, श्रत भूमिके विषयमे गवाही देनेमे 
कमी श्रसत्य॒ न बोले ! क 


1 4 


* " & मनुजी का तत्पयं हनन करने से उनकी कीति तथा 
मान साह करना है) 1 क 


4. 4 ५.1 


६५० मनुम्मृति-- 


पपु भूमिषदित्याष सीर माग घ मेयुन 1 
भम्जप्‌ रेव रत्नेषु सेष्बष्मस्पु घ ॥ १०० ॥ 
(3 }) जल स्वरी मोग मंयुन मोतोरत्न पादिके 
प्रमियोगमे भी भूमि समान जामना । 
एलान्दोपानपेषय त्व सर्षाननृमापणे 1 
यपाथ॒त यथा ॒सर्वमवाञ्चघा षद ॥ १०१॥ 
(११) ~+ प्रसस्यमात्णम प्रपनी हानि का ज्ञान 
साभ कर जैस प्रपने भौ प्रमुभव तया ङ्ामहोष जसा दलाया 
सुना टौ यथात्तप्य विना मिसराये सत्य २ योस्ना भाषि । 
गोरवान्वाणिजिकंस्तथा शयरुङ्णीणवान्‌ । 
्र्यान्बापुपिकाश्पैव मिप्ान्शा्रवदाषरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
(१२) गोरक्षाद्वारा निर्गा करे वाला भैष कर्म 
करने वाला प्न्य कारक ( पाश्चक रसोई बनाने वाला ) मामक 
दास-कमं करने षामा तथा म्यबहारका प्याजन्ेने बासाजो 
प्रष््ाण है जसको दूद्र के समान मानना राहिये । 





~+ मयुषी बे मवागूसार प्रत्यन्त भाषण तथां भरस्य 
साष्यवेना बसे बडा पाप प्रौर इसके कर्ता प्रमे बुलक्ी 
मौनि तपा मानभो समूल माप्त करदेते है । क्योकि बत॑माम 
खमयमे भृटी गाही षने वासे प्रधिकृहोग्येै प्रत लोग 
सटी गबाहौ भो पाप नदी सममतै परन्तु षस प्रपमह्टीके 
कारण दक्षकासारासुखंब मान नष्टहागया। 

नोट--षमोकु १११४ ब ११९ पषात के सम्मिलित 
भिये हुए है। प्रम्मया घमशाप्त्र किसी मी भ्रषस्पारमे प्रस्य 
ओसमेकोप्रज्ानदीदता। 1 


ग्रष्टमोऽय्य ३५१ 


तद्वदन्धमतो ऽरथेएु जाननप्यन्यथा नरः | 
न स्वर्सपच्च्यवते लोकाद्‌ वीं वत्वं वदन्ति ताम्‌।॥१०३॥ 
( १०३ ) देख व गुनकरर भी दया के कारण ग्रसत्य 
भ.पणा कम्ने वाला स्वर्गं से पतित नही होता, उसकी वाणी मन 
प्रषदि देवता को वाणी के स्मान समभतेहै) 
शद्रषिय्ततत्रिविश्राणां यत्री वोक्तं सवद्धः । 
तत्र वक्तन्यमनतं तद्धि मत्याद्िशिष्यते | १०४ ॥ 
( १०४ } जहां सव्य भाष्ण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का 
हनन होता हो वहा श्रसत्य भाप सव्य से उत्तमदटहै। 
वारदवत्यंश्च चरुभियजरस्ते सरस्वतीम्‌ । 
चननृतस्येनसस्वस्य इुर्वाणा निप्कर्तिपराम्‌ ॥ १०५ ॥ 
( १०५) श्रसव्य भाप कर घरमे श्राकर सरस्वतो देवी 
का यज्ञ करे तव श्रसत्य भाषराके पापसे मृक्तहोतारै। 
करूष्मारडंर्वापि जु्याद्‌ घृतमग्नौ यथाविधि । 
उदिन्यचा वा बारुरयाञय चेनान्देवतेन वा ॥१०६॥ 
( १०६ ) श्रथवा कुष्माण्ड मन्त्र जौ यचुर्वेदमे लिखा है 
उसको पडकर व "उत्तमम्‌" ्रापोहिष्टा', इन दोनो मन्त्रोमेसे 
किसी एक मन्त्र को पटकर घी से यथाविधि हुवन करे । 
त्रिपक्तादेत्र बन्साच्यम्रणादिषु नरोऽगरः। 
तदण प्राप्लुयात्सव दशबन्ध च सवतः ] १०७ ॥ 
( १०७ ) ऋरादि के भ्रभियोग मे यदि भ्रारोग्य साक्षी 
तीन पक्ष श्र्यात्‌ डंढ मासके भीतर कुन कहै तो जिस श्रभि- 


योग मे वह साक्षीहै, उस श्रभियोगके घन का दसवा भाग 
दण्ड स्वरूप देवे'। 


३५२ मनुस्य॒रति-- 


यस्य ्रयते सप्राहदुषूवाक्यम्य सादिणः । 
रोमाऽग्नर्बातिमरण मृण दाप्यो द्म च स" 11१०८॥ 


( १०८ ) भ्याया्म से भार साक्षी भ्रपनी गवाही देकर 
प्मामे पौर पात श्रिवखों के मीर एेग प्रग्निदाहु जाति पबन्बी 
को मृप्यु-एनमेसेकोरंपएकदु-खघ्रा्षीशोषटो तो बह्‌ षाप्ती 

उस ऋणा को तया उसके वदामांश भो दष्ड स्वरप रेवे | 


प्ममादिद्रपु स्वयेपू मियो विचदमानयो । 


प्मबिन्दस्तस्तः सतप शपथेनापि लम्पयेत्‌ ॥१०६॥ 

( १०९ } निस प्रभियोग म कोई साक्षी मषी तथा भिष्ार 
छारा न्यायाधीष उसकी यास्ठषिगता फो लही,पा धक्ताहो ठब 
निम्नानि सोगस्थ हारा पायन सत्य वृत्तावत कोपे) 


महपिमिस्व दश्च क्र्पा्ण शपथा छता | 
रिष्ठस्षापि शपनं शपे पेवमने नृपे ॥ ११० ॥ 
(११०) ऋषिगर्णो ष देबताप्रो ते कार्पमिं श्रपय (सोगभ) 
साहः विष्यामिष्के ऋगडेम बधि ष्य मे पथम केबेटे 
पिजवम माम राजा के सम्मुस सौगन्व सार्सी। ५: 
न शरेथा शपथं यत्स्वण्पेऽप्यर्णे नरो पष । - 
शपा हि शपप॑ छर्नप्त्य चेद न नश्यठि ॥ १११॥ 
( १११) सापारण प्रभस्य मे स्वल्प प्र्ष॑ङेतु बृषा 


सौगन्प न लापी लादय ठय जो मनुष्य वृषा पथ लाता ग 
धोड़ा-बोडी बालो म पएौगन्वलाता दै बह्‌नहहो जृ 


॥ वै प्रौर 
उसका निश्वास मही र्ता । [वि 
फयभिनीपए पिशा प्‌ गवां भक्षये तये-षने । 


जाह्मणाम्युपपौ ष शपये नास्ति पातष्म्‌ ॥ 1 १॥ 


्रष्टमोऽध्याय ३५२ 


( ११२ ) कन्या कै विवह्‌ मे यदि घर-प्क्षौ विश्वासनं 
करे गऊ का भक्ष देने के समय. व ब्र्यणके रक्षये, अ्रग्निष्ठप्रायं 
ईधन की अ्रावस्यकता दिखलने मे शपथ खाना पातक है तया 
भ्रसगत नही रहै) 

सव्येन शापयेष्ठमरं चत्रियं वाहनायुधैः । 
गोबीजकरा्चननश्यं शुर" सर्नेस्तु पातकः ॥ ११३ ॥ 

| ११३ ) ब्राह्मण को सत्य की, क्षत्रिय को वाहन तथा 
शस्त्रो की, वैश्य को गऊ, वीज तथा सोना { सुवणं ) की तथा 
शूद्र को सारे पातको की शपथ दिलावे। 

अग्नि बाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्‌ । 

पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पशंयेतपथक्‌ ॥ ११४ ॥ 

( १९१४ ) सौगन्ध इसी विधि से खिले कियातो 
प्रग्नि ग्रहणं करके वां जल मे खडा करके ्रथवा पुत्रके शिर 
पर हाथ रखवा कर। 

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नो मज्जयन्ति च | 

न चार्तिं मरन्छत्ति चिप्र न ज्ञ यः एषये शुचिः १११॥ 

{ ११५ ) ज्सिश्रागन जलवे, जल न इवावे, वापृत्र 
वस्व्रीकाश्ीघ्र दुख न पावे, उसको सौगन्ध मे शुद्ध जानना 
चाहिये । 

वतमस्प हभरिशस्तस्य पशा भ्रात्रा यवीयसा । 

नाग्निदेदाह रोमापि सत्येन जगवःस्प्शः ॥ ११६ ॥ 

( ११६ ) पूवं समयमे वत्स ऋषि के श्रनुज ने उनको 
दोप लगाया था तिस पर वत्स ऋषि ने श्रपनी शुढता दिखाने 
के टतु श्रग्निको उखाया, परन्तु सार ससार कै पाप-पुण्य की 
परीक्षक भ्रग्निनेच्छपिकाएकेरोममीन भस्म किया) 


११५९ मनृस्मृति-- 


सस्िन्यस्मिन्पिषारे तु रौटसाश्य सं सषेध्‌ । 
एत्त्फयं निवर्ते एतं नाप्यङृत मपेद्‌ ॥ ११७ ॥ 
( ११७} जो-जो कायम षाधिर्यो के प्रसत्य भाषणा ङे 
कारण स्य निर्णय हो णये ह वत्पदषात उनका सत्य भापए 
प्रमाणिवष्ो गया ता उष निर्णय कथि हुए काय को भ्रसस्य 
( चूषा ) घमभधमा घाहिये । 
छ्लोमान्मोह़या मेतरारकममातष्ठोभाचयैषष । 
श्ह्वानादूबालमापान्व साय विवध्चच्यते ॥११८॥ 
(११८ ) घोम मोह भय मध्र काम क्रोध, प्रञ्नानता 
आासकपन यह कारणा ट कि जिनसे सोग प्रसस्य खा्ौ रेते है । 
पठ रेपे साक्षर्पो का बिष्षास मकरे 1 
प्पामन्ययमे स्थान यः साक्यमयूत षदेत्‌ । 
हस्य दरदविशोपास्तु प्रषष्याम्युपूषंश" ॥ ११६ ॥ 
( ११९ ) इमके ्रतिरि्छ प्न्य स्पामो म प्रसत षाी 
देषे तो उसके हपु गिशे वष्ड को कर्मानुसार कषये 1 
लोमात्सषएस द्यण्पस्ह॒ मोरातपू्ेतु साषसम्‌ । 
मयादद्रौ मप्यमौ दशौ मेघरास्पू चहुगुडप्‌॥१२०॥ 
( १२० ) पदि मोम वया प्रकत बले घो १ पणर 
से देने मोहवश प्रषत्य बो तो पूर्वानुसार साह दण्ड ववे ममे 
षट बोसने पर षो मथ्यम साहस प्रौर मित्रता से मूठ बोलते पर 
प्रथम का चौगुना दण्डदे। 
ऋ्माप्एगु्ं पं फ्रोषाचु भिरुखं परम्‌ । 
इदानाददर शते पूरये षारिस्याप्ठतमेषतु ॥ १२१ ॥ 


श्रष्टमोऽन्याय २५१ 


(१२९१) यदि साक्षी काम वज श्रसत्य चोले तो दरागुना पूवे 
~+ साहस दण्ड देवे, यदि क्रोधवशा श्रनृत साक्षी देवे तो तीन उत्तम 
साहस के श्रनूसार दण्ड देवे, यदि भ्रज्ञानता वश मिथ्या वोल्ते तो 
दोसौ (२) पण दण्ड देवे, तथा यदि ब।लकपने के कारण 
मिथ्या भाषस करेत्तो सौ पण॒ दण्ड स्वरूप देवे । 

एतानाहुः कौटसाच्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीपिभिः । 

धर्मस्यात्यभिचाराथंमधरममनियमाय च ॥ १२२ ॥ 

( १२२ ) श्रधमं के नाहा ( वन्द) होने तथा धमं करे 
प्रचलित होने के हेतु पण्डितो ने यह दण्ड साक्षियो के मिथ्या 
भाप मे कहा है । 

कौटसाच्यं तु इर्बाणांस्रीन्वर्णान्धा्मिको नृपः । 

प्रचासयेददण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥१२३॥ 

( १२३ ) क्षत्रिय, वेय, सूद्र यह तीनो वणं साक्षी होकर 
श्रसत्य बोलें तो धर्माहिमा राजा उपरोक्त दण्ड देकर राज्य-सीमा 
से देश निकाला देदे, परन्तु ब्राह्मण को उपरोक्त भ्रपराध में 
केवल राज-मण्डल से देश निकाला देदे, उसका घन-सम्पत्ति 
ह्रण न करे। 

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स््रायंभुबोऽनरवीत्‌ । 

तरिषु चरशोषु यानि स्युरचतो बरह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ १२४॥ 

( १२४ ) क्षत्रिय, वैद्य, शूदर, इन तीनो वरण के दण्ड के 
दश स्थान  स्वयम्मू श्र्थात्‌ साकल्पिक सृष्टि के उत्पन्न ऋषि 





+ १व २ साहस व परण ्रादि किस लिए है जिनका वरन 
सनुजी ने श्रपने रामंशास्रमे भी फर दिया है । 


ॐ स्वयम्भू के श्रथं यह हँ कि जो विना माता-पिता 


३२६ ममूम्यृति 
के बेटे मनुजी नेक । प्राह्ण तो श्चारीरिक दण्ड बिनादिये 
देष्चसे निकासर्दे। 
उपस्यष्ठदर शिवं शस्तौ पादौ ध पञ्चमम्‌ 1 
दुर्नामा च कर्यो च घनं देदस्ठपेव च ॥ १२५ ॥ 
{ १९५ ) उपस्प ( मूच्रस्वान ) उदर. (पेट) बिह्वा 
दोनो हष दोनो पाव काम दोनो प्रे नाक पन ्षरीर 
मह दघ्न दण्डस्मानरहै। 
अतुषन्धं परिषाय दे शफौ च रष्वसः 1 
सारापराषौ चास्ोक्ष्य दस द्यड पु पातयेत्‌ ॥१२६॥ 
( १२१ ) एण्या से भस प्रपराष करना देदा (स्थान) 
६ पषय } प्रपराप प्रपराधीकाषुरीर धन म्पि 
अडाष्छोटाप्रपराथ न सव को येलकर दष्डमीय पुर्यो 
को दण्ड देना भादिये। 
भपर्भदर्डनं लोके यशाप्नं दीतिनाशनम्‌ । 
प्रस्म्यं च परत्रापि ठस्माचत्परियर्येत्‌ ॥ १२७ ॥ 
{ १२७ ) घर्म जिरुद जो दण्ड है बह्‌ यस तपा कीरटि को 
सष्टकरता है ठया परसोके मे स्मर्मं मी प्राष्ठ नही होत्रा प्रह 
धमं पिषठवष्डमदेवे। 
प्मदुगडान्द्यदयन्राशा द इपांशपैषाप्यद्रखयन्‌ । 
पयशो मह्दामोति नरफ पैम गस्डति ॥ १२८ ॥ 





उल्प्र प्रा हौ । षयोकि प्रादिसृष्टिमेंश्पि सोम परमाष्माके 
छबल्प से उत्पप्र होते 8 प्रवएवे यह्‌ स्वयम्भू बहमावै है चेवोके 
्ानभ्ोोढबहीषोगप्रजार करदे ह दपा भर्मधास्मभी बहीपोग 
स्मिरवयमिपवक्रखैषहै) 
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( १२८ ) जो श्रदण्डनीयहै उसे दण्ड देनेसे तथाजौ 
दण्डनीय उसे दण्डनदेनेसै राजा इस जन्म मे श्रपयश्च पाता 
हैतयादुखमीभोगतादहै। 

वाग्दण्डं प्रथमं क्या द्विग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । । 
ततीयं धनदश्डं तु चधदश्डमतः परम्‌ ।। १२६ ॥ 

( १२६ ) प्रथस वार वाग्दण्ड दे भ्र्थात्‌ तुमने अ्रच्छा कायं 
नही किया श्रव फिररेसान करना । द्वितीय वार भिडक दे 
तथा धिक्कार देकर उस कायं से हटावे, प्रदि तृतीय बार वंसादहो 
करे तो श्रथं-दण्डदे । इसपरमभीनमने तो कारागार तथा 
चघ (क्षरीराद्घ चिच्च करना) का दण्ड देवे । 

वधेनापि यदा स््रेताननिग्रहीतु' न शक्नुयात्‌ । 

> 

तदेषु सवंमप्येततपरयुद्धीत चतष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 

( १३० ) यदि शरीराग चि करनेसेभीनमानेतो उसे 
चारो प्रकार दण्ड एक ही साथ देना चाहिये । 

लोकसंन्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता श्वि । 

तामप्ररुप्यसुवर्णानां ताः प्रवच्याभ्यशेषतः | १३१ ॥ 

( १३१ ) सपार के पारस्परिक व्यव्हार के हेतु तावा, 


चण्दी, सोने के सिक्के जिस तोल से बनाये जाते ह, श्र हम 
उनके नाम्‌ वंन करते है ॥ 

जालान्तरगते मानौ यत्दरन्मं दश्यते रजः । 

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणु श्रवक्ते ॥ १३२ ॥ 

(१३२) सूयं की किरणे जो भरोखे के चिद्र द्वारा 
भीतर श्रात्ी है, जो सूकषम रज, कण दृष्टिगोचर होते हः वे 


नेत्रो हारा देखी जाने वाली वस्तुप्रो मे प्रथम है, उसका नाम 
त्रसरेणु है। 


श्न मनृस्पृति-- 
धरपरेथवोऽौ पिया लिचं श परिमाशव । 
ता राजसर्पपास्विसनम्ते प्रयो गौरसर्षपः ॥ १३३ ॥ 
( १६३ ) प्राठ जसरु का एक सिक्षा तीम लिक्षा की 
एक्‌ राई । पौम राईको एक गोर सर्प सरसो) होवी है । 
सर्पा, पट्‌ यवो मप्यषिय् तवेकृम्यलम्‌ । 
पाङृप्यलष्े मापस्ते पुवर्णीस्त॒ पोडश ॥ १२४ 
(११४) छ सरसो का एक मप्य वघ्ाकाजौ पीन मौ 
का एक दृष्णास (रत्ती) पाच र्ती का एक मापा हमा सोलह 
भार्षो का एक सुबु होता है ¦ 
पलं छमर्शारषत्वार' पानि धरण दशा । 
ए ष्यते समपते शिष्ठ यो रौप्यमापर ।। १३५ ॥ 
(१६५) जार सुवर्णो का एक पल दए पस का एक मरणा 
होढा है ! श्रय श्पया कर तोल की सललाको कहते ह । किदो रती 
का एक मापा होता है) 
ते पोशश स्याद्र पुराशरैष राजव । 
इर्पोपणस्तु विद्ध यस्साम्निक, कार्षिकः पश ॥१२६॥ 
( १६६ ) सोलह मापा का एक षरणाहोहा है ता 
अर्णाको पुराणा भक्तेषु) सोमह्‌मापावांमाक्ो 
चपा काथिक्पणा कते ६ । 
घ्रणानि दश श्रेय एवमानस्तु रातः । 
अतु" सीवर्शिको निप्को विष्ठ पस्तु प्रमाणत" ॥१३५७॥ 


(१३७ ) द्य परण का एक पतमाम होता है दमा बा 
मुग्रं का एक निष्क होता ई \ 
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पाणानां ह शते साधे प्रथमः साहसः स्मृतः । 
मध्यमः; पञ्च विज्ञेयः सहस त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ ॥ 
( १३८ } ढाई सौ पणा का प्रथम साहस, पांच सौ पणका 
मध्यम साहस तथा सहस पणा का उत्तम साहस होता है । 
ऋणे देये प्रतिन्नते पश्च ग गतमर्हति । 
श्महुरे तदिद्रगुणं तन्मनोरचशासनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
( १३६ } न्यायालय मे जाकर ऋणौ यदि कटे किं 
हमे ऋण-दाता का ऋण परिल्लोध करना दहै तो प्रति सैकडा पाच 
पण दण्ड व्याज } देवे । यदि कहै कि ह्म ऋणी नीहि गनौर 
साक्षीच लेख श्रादि प्रमाणो हारा वादी श्रपने श्रभियोग को 
सत्य प्रमारित कर दे तो री प्रति.सेकडा दशे परए, दण्ड देवे, 
यह मनुजी की श्राज्ञादै। 
चशिष्टविहितां चरद्धि सुजेद्वित्तविचधिनीम्‌ । 
॥ # ९ 
श्रशीतिमागं गृहणीयान्माच्माद्वभु पिकः शते ॥१४०॥ 
( १४० } वशिष्ट जी का कहा हृश्रा वृद्धि (व्याज) जो 
रुपया बढाने वाला है उतना व्याज ले, प्रति सैकडा श्रस्सीच 
ध्रा प्रथ्‌ सौ रुपया पर सवा रुपया मासिक वृद्धि ( माहवारी 
न्याज ) नियत करे 1 
दिकं शत बा गृह्धीयात्सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 
धकं शतं हि गृष्टीनो न, भवत्य्किन्विषी ।१५१।| 





~+ दलोक १४० मे वशिष्ठ स्मृति के व्याज का वंन होने 
से यद ` प्रमाणित हौता है. कि यह्‌ स्मृति मनुस्मृति नही, वरमू 
भृगुजौ ने ननाईदै। 


~--- 


३६० ममुष्मृति- 


( १४१ ) पर्वा सज्जमो के ध्म को भरियार प्रति वय 
षो पण मासिक प्याज सससेदरम्य पो नी हभता । 


दिक त्रिफ चतुष्फ ष पएश्वङ भ पत समम्‌ । 


मासस्य बृद्धि गृह्धोयाऽर्णानामनुपूव॑श ॥ १४२ ॥ 
( १४२) प्राष्यरा सदो प्रति सैकडा शभ्रिममतोनप्रवि 
सेगडा ब्य से भार प्रति सका तषा धूश्रस पान्न रया प्रति 
संकृा[स्पाजसेवे। 
म स्वेषाषी सोपकारे फौमोदी पृद्धिमाप्तुयात्‌ । 
न सापे" फालसरोपाभिममो ऽस्ति न पिय ॥१४३॥ 
(१४१) मबरेहग को रोधि को कृह्तेषु मि भो-गोबस्ु 
साम देने वानी ह जैसे मूमि गक प्रादि पदि गिरषी (रहन) 
रकी जावे तो उसमे ग्याज म सेवे । जम सरोध (रेहनं ) भियं 
हए पिक कास हो भावे पौर रहम रमर जितना एपपा मिया 
गया भा उस्न कुठ र्पेया प्रपिक भ्थामी ष पाचे तो उस बस्तु 
कोदे वे प्रममाबेषरामे | दसाम मेरे जब चक मून 
भ पाये ते वक उससे घाम प्राप्त क्ता रहै। 
न माूष्यो बर्लादापि ज्ञानो शृदध॒स्य॒जव्‌ । 
मूण्यन वोपपेष्चैनमापिस्तेनोऽन्यथा मेव ॥१४४॥ 
( १४ ) बलात उस रोपित ( रेहन ) बस्तुको कयंमें 
म पाबे यदिपे्ाकरेतोम्याजष्टो$वे ग्रषमा मर्तु केस्वामी 
को उसकी मूस्य देकर प्रखर करे. यदि पेखा परकरे जो रोभितवं 
(च्डन ) मस्तु षोर होता द । 


>< सनुजी की ध्यायकी कृडा करने से यहु सिट हता 
किसोग श्रा पाञ्च बे । 
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प्राधिरचोपनिधिश्चोमौ न कालात्पयमर्ईतः 
श्रवहा्ो भवेतां तौ दी्ंकानमवस्थितौो ॥ १४५ ॥ 
( १४५ ) न्राचि वस्तु ( रेहन की हुई वस्तु ) तथा प्राप्ति 
वश कोद वस्तु किसी कोमागेदेना, इन दोनो प्रकार कौ वन्तु 
को उसका स्वामी जव मागे तुरन्त ही देना चाहिय । यदह न कहे 
कि इतने दिनमेदेगे श्रौर वहुत काल तक्र रहने से यहं दोन 
वस्तुये दीर्घकाली चही हो जात्ती है वरन्‌ बास्नविकं स्वामीका 
स्वामित्वं स्थित रहता है । जिसके पास रखी है वह्‌ स्वामी ही 
हो जात्तादहै) 
सम्प्रोत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति काचन । 
घेनुरुष्रो बहन्नश्बो यश्च द्यः ्रगुञ्यते ॥ १४६ ॥ 
( १४६ ) गऊ, ऊट, घोटा, वैल, इन सव को स्वामी कौ 
श्राज्ञासेजो कोई वरते, तो जिसकी वह्‌ वम्तुरये है, उसका 
स्वामित्व नष्ट नही होता है 1 । 
यरिकचिद्दश वर्पाणि सजिधौ प्रेच्यते धनी | 
भुज्यमानं परेप्ूष्णीं न स तन्रब्धुमर्हति ॥ १४७ |] 
( १४० ) उस वन्तु का स्वामी देता है परन्तु वचता 
नही है) उस वस्तुको जो कोई दशा व्रं पर्यन्त वर्तते तौ उसका 
स्वामी -उस वस्तु को नही पासकतादटै । इसी प्रकार वर्तमान 
काल मे जवदैस्ती (कन्जा मुखालिफानह्‌) की अवधि है 1 
प्रजडश्चेदपौगरडो विषये चास्य भृञ्यते । 
भग्नं तदुन्यवहरेण भोक्ता तदुदरव्यमर्हति ॥ १९८ ॥ 
( १४८ ) जयोक बरतने काला कता है कि वह्‌ उन्मत्त 


१६२ सनूम्मृति-- 


तपा वासक नही है सके देन्ते हृए हमने दषकी बासु को 
वता है तब वह शुषं उप्तर नही दे छकता प्रत व्यवहार से बहु 
( मग्नशजा।रज ) हता तया मोक्ता ( वर्तने यान्ता) उस 
बस्तुकोपातादै। 

श्राषि सीमा मरा्षघनें निक पोपनिपि सिय | 

राजस्व थी्रियस्व घ न मोगेन प्रणस्याति ॥१४६॥ 

{ १४९ ) भरामि [ रहम गी षटपमस्यु ] सीमा भूमि 
शृ प्रादि षास सम्मतिब वातीषन ओ गणना कणे रता 
यादो भासन्दुकम वन्दकृरके सोपागयाह्टो स्त्री राजा 
वेदपाटी षृ पन हन पर दक्ष षय पर्यन्त भी यदि भिना प्राश्न 
निजकार्यं म म्ययक्रे ठो मी इनके वात्जिक स्वामीका 
स्वामित्व मह नही हेता । 

य स्यामिनानञऽनुध्ादमायिं भक्त ऽषिष्षण ! 


वेनारथप्रदिमोकव्या पस्य भोगम्य निम्डपि ॥१५०॥ 
(१५ ) बिलास्त्रामी भो प्रज्ञाकेजोलोग प्राभि बस्तु 
को तिजमार्पमेप्ययभ्रेतो रे प्रपनेप्म काभ्याजष्छोढटमा 
पाहिये । बिना प्राजा स्वे्छासे भोक्ताकायदीदष्ण ह) 
फुमीरपृषटिह गुरयं नास्पति सषृदाएव 1 
धान्य मदं लष बाप् नाचिकामति ' ताम्‌ ॥१५१॥ 
{ १११ } मूषप बे धुम्प ही प्याज एकी बारेमे 
लिलता है । पाम्य वृहत फल उन रेम भ्दि एन सभौषका 
म्याज पूपपने पाच गुमेसे परिक गही | 
दूवानुमागग्भिष स्यदिति न तिवृष्पति । 
इमीदपयमाष्रम्ण परश्चर शतमददि ॥ ११२॥ 
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( १५२ ) शास्योत्लिखित व्याज से श्रधिक्र व्याजन्टी 
होता श्रौर जिस वणंसे जो व्याज लेना कहा है उसके ्रस्त- 
व्यस्त ( उलट-पुलट ) करने से ्रनुचितत विधि कहली है तथा 
यदि छ हय उधार देकर फिरमगेश्रौर उसनेनद्िया तो उस 
दिन से पाच्च प्रति संकडा व्याज लेना चाहिय 1 


नात्तिसवत्सरीं बराद्ध न चा््' पुनरईरेत । 
चक्रबृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥१५३॥ 


( १५३ ) एक, दो वा तीन मास कै पश्चात्‌ हिसाव करके 
एक ही वार हिसाव देना इस रीति से वपं के श्रन्त तक क्श- 
दाता व्याज लेता रहे तथा वर्षान्त पडचात्‌ उसका न लेवे, शास्त 
विरुद्ध ब्याज न ल्ेवे, यदिननलेवे तो ्रघमं होता है 1 चक्रवृद्धि, 
कालवृद्धि, कारिताकापिका इन व्याजोको भीन लेवे, वयोकि 
यह्‌ शास्त्र मे उल्लिखित नही है । 


ऋणं दातुमशक्तो यः कतु मिच्छे पुमः क्रियाम्‌ । 
स दत्वा निजितां बृद्धि करणं परिवर्तयेत्‌ ।॥। १५४ ॥ 
( १५४ ) जव ऋणी को ऋण परिशोघ की सामथ्यं न 


हो तो केवल मूलघन का व्याज देकर मूलवन के लिए पून नया 
लेख ( तमस्सुक ) लिख देना चाहिये । 


4 

छ हथउघार [दस्तगरदा | लेकर ऋण-परिशोधन करने वाले 

के लिए पाचि रुपया प्रति संकडा व्याज इसलिये रला गया है कि 

उसने प्रतिज्ञा पालन नही की । प्रतिज्ञा भगकरना ब्राह्मण. 

क्षत्रिय, वैदय, द्विजो का घमं नही है वरव एेसे कार्यं करने वाते 

(भर्थात्‌ प्रतिज्ञा भगकर्ता) शूद्र कलते ह तथा शुद्र से पाच 
रुपया प्रति परकडा व्याज लेना मनुजी ने प्रथम टी कटा है। 


१६४ मनुम्यृति-- 


द्शपित्या तत्रैव श्ििरय परिपर्सत्‌ । 
याती समवेवहद्धिस्तप्तीं तुमर्दसि ॥ १४५ ॥ 
(१५४) यतरि सप्याजभीदते की सामम्यै महो ती 
मूमपन म्पाज सहित एकव कर एक्‌ नया जेल (वमस्सुक) भिस 
द्न। जाहिमे । 
पष्कदृद्धि समास्य देण श्रलव्यषस्थित । 
परतिफरामन्द्शुष्रसौ 7 व्रस्फलमवाप्युयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
( ११६) + जो ममुष्य घारयि का कराम करता द भौर 
प्रषनो प्रतिभा पामषमही क्ता तां वहु उसका सारा फल 
नही पा सकता मैते यष से यमारस तक नोमा पहुचाने का 
धरसना घन सय षा एक मास वोशसेजामेक्या दना षन मनये 
देखा भहकषर कार्पारम्म परे प्रौर प्यहो का्येर्मागदेषएठ 
बह प्रपमे परिश्रम फएषके सारे धनको गही पा प्षकेगा। 
मदुद्रयानङ्शक्तादे शकाल्लायेदश्िन' । 
स्पापयेन्वि तु यां द्धि सा एत्राभिगम प्रति ॥१५५७॥ 
( १५७ } समृग्रफेपवमे क्षत वथा काल प्रप एन 
चारोके देम पापज बृदि म्याज ) निर्षारित ¶रे उस स्थान 
पर वही म्याजसपस्ना। 
या यम्प प्रतिभूसतिष्टवूदरशनायेद मानवे" । 
भनुशोयन्म त वस्प प्रमस्रस्वघनाच्थम्‌ ॥ १५८ ॥ 
+ पलोक्‌ १५६ मे ठेते मपूर्ध्योकेहेतु जो प्रिज्ञागुषार 
काप पूरा कर उनकाघार पस्मिम फलकेनदेलेकोप्राञ्जा 
हनहैनुवो षै जिसने कों मगुष्य जाम-बूख कर प्रतिज्ञा मम 


करके परिद्यम रश भाप्तिन करे जिषसे घषार मे परविष्नाघ पौर 
प्रणम पवारितेह्षक्वाहै। 





स{मोऽध्याय ३६५ 


(१४८) जो मनुप्य जिस मनुष्य की उपस्थिति का प्रतिभू 
हो गौर उसे उचित समय पर उपस्थिति नही करता, वह्‌ श्रपनी 
सम्पत्ति से उसका ऋणा परिगोघ करे 

प्रतिभाव्यं व्रथादानमाक्तिकं सौग्कि च यत्‌ 
दंडशुल्कावरोपं च न पुत्रो दातुमर्हति ॥ १५६ ॥ 

( १५६ ) यदि पिता ने प्रतिभाव (जमानत) दियाहो वा 
ष्टण लेकर पाखण्डी को दान दियाहो, वाद्यते (जुश्रा) खेलाहो 
वा मद्य पीनेमे व्यय कियाद, वा श्र्थदण्डका धन दियाहोतो 
इस प्रका के श्णाका परिगोध करने को उस कापु वाध्यनहीदहै। 

दशनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूवं चादितः | 

दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
( १६० ) दशन प्रातिभावी ( मालजामिन } की मन्युक 
उपरान्त उसका पृत्र उस छण को देवे जिस छण को परिशोधार्थं 
उसका पिता प्रतिग्रुवि ह तथा दन प्रातिभ्रुवि मृत्यु के पर्चातु 
उसका पुरर उसको उण्स्थित करनेके हेतु वाध्यनहीटहै । 
श्रदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृताब्रएम्‌ । 
पश्चातप्रतिभुवि प्रते परीप्पेत्केन देयुना ॥ १६१ ॥ 
( १६१ ) दर्शन प्रतिभू तथा विक्वास -1- प्रतिभू यह्‌ दोनो 
प्रकार के प्रतिभू ऋणाके तुल्य धन को लेकर प्रतिभ हुएहो, 
तत्पश्चात्‌ मृ्युहो ग्ईहो तो ऋणदाता श्रपने धन को प्राप्त 
करने को इच्छा से किससे घन प्राप्त करे प्रतिभूकी तो मृत्युहो 


५. 

~+- प्र्थात्‌ जिसने एेसा कटा कि हमारे विद्वास से इसे 
श्च्णदे दो यह तुमसे कपटन करेगा, भलेका पुत्र है, श्रच्छा 
गाव का स्वामौ है तथा उपजाऊ भरमि इसके पास है । 





६६६ ममुन्मृहि- 
गङ्ग सपा उपक पूरसेतेने की प्राना नहो 1 वष्ट तकं करके उत्तर 
कोक्हतेद। 
निरािष्टवनरणेचु प्रठिमूः स्याद्रघन । 
स्वपनादेष पवूदयािरादिषट श्वि स्थितिः ॥ १६२ ॥ 
( १६२ ) कि उस धन सं भो सम्पत्ति सकर पिता प्रतिर 
परा टो उसकी सम्पि से प्रतिभू का पूप चण परिघ्योष करे । 
मचोन्मघातौष्यषीनैर्भाखन स्यषिरेण च । 
असपट्रुतरसैष भ्याषहारो न सिदृष्यवि ॥ १६१ ॥ 
(१९१ ) मग गांजा ध्रापि के मच से उन्मस ध्यामि 
पीडि कलेव बालक वु सम्बन्धी समो से गया हप्रा ्पोहार 
खय नही होला बरम्‌ ष्योहार का बही प्ल सप्पहै जो सकी 
श्ञाभास्पामे मिना किसी प्रकार फे बलात के लिखा जावे 
क्योकि बुदि ठीक होनी ददाम कोर किसी प्रकारचे प्य 
ती गरत्‌ बह पशु षमानष्ै। 
सत्यो न मापा मति यप्पि स्यात्रविष्ठिवा 1 
धरिश्चेद्धाप्यते घर्माभियताद्‌म्याषहारिफाप्‌ ॥१६४॥ 
( १६४) >‹ यदिेशमे एसी प्रतिक्नायें सिली रई ही 
जो दास्ते तबादेश के विख्ड षो छो उमप्रतिक्नाप्रो क पालन 
कराने प्रयस्न सकरना चाहिय) 





>< श्लोक १६४ मे ममू ने बतलाया है मि यदि षम॑षास्् 
तपा वेल स्यबहूर ( रिवाज ) के भगिख्ये वथा बिधि लेख गिला 
जामे ठया दोसो पका उसमे सहमत भी षहो ठो भी सभा को उसके 
प्नूसार कार्यं च करा ष्ये क्योकि इषे सीदि ठा रेष 
श्पबहारमे प्रत्तर पढृवाहै! 


सप्रमोऽन्याय ३६७ 


योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रदम्‌ । 
यत्र वाप्युपधि पश्येत्तं विनिवर्तयेत्‌ 1 १६१५ ॥ 
( १६५ } छल करके जो गहन, वेचना व व्यवहार है वह्‌ 
सव ्रनुचित है रौर जितकायंमे दल भ्ननुभव होवे वहु सव 
व्यथं समभना चाहिये । 
ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्छुडम्याथे कृतो व्ययः | 
दातव्यं बान्धर्वस्तत्स्यास्रविभक्तैरपि स्वतः ॥१६६॥ 
( १६९६ ) ऋणी कौ चणा नेकर सन्तान के पालन-पोपण 
करने मे व्यय करने पड्चातु मृत्यु हो गई तो उस ऋणा को उसके 
नात्ता पुत्र श्रादि सम्बन्वियो को परिशोघ करना चाहिये, वयोकि 
वह्‌ घन उचित कायं हेतु लिया गया है । 
उुट्बरारथेष्यधीनोऽपि व्यवहारं समाचरेत्‌ । 
स्वदेगो वा बिदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥ १६७ 
( १६७ ) स्वदेश व विदेश मे कुटुम्बाये गूमास्ताने जो 
व्यवहार किया हो तो उस व्यवहार को स्वामीन ठोडे वरन्‌ 
उसको श्रद्धीकार करे । 
वलाद्दत्तं बलाद्ुक्तं घला्यच्चापि लेखितम्‌ । 
सर्वान्वसकृतानार्थानङृतान्मुरत्रवीत्‌ ॥ १६२८ ॥} 


( १६८ ) वात्‌ देना, वलातु ( वल पूर्वक ) भोग करना, 
वलात्‌ लेख लिखन श्रादि एेसी वातो से जितने कायं किये गये है 
वह्‌ सव सिद्धि नही होते। 


त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्तिणः प्रतिभूः इलम्‌ । 
चत्वारस्तुपचीयन्त विप्र ्राव्योवणिडिनृषः | १६६ ॥ 


१६८ मनुम्मृति- 

{ १६९ } !-प्रतिभर २-कसगसी ६-दुण यह्‌ तीर्थो केवल 
हूसररो के भरं भने मोगठ ह । १-रष्यण र-साहूकार - 
प्यवहारी तपा ४-राया पह रयो प्म्यसे साम प्रात कते 
भरणा पूं तीर्मो को एस कर्य से कोसाम नही प्रौर इन वारय 
षो भामदै। परत पहूसे तीन कायो मेँ सम्मिभिम महीना 
श्राहिे तमा दषरे बार छायो मे प्रयत्न करना चाहिये । 

पनाय नादशीव परिषीणोऽपि पार्थिव । 
न ्ाद्य सम्रौऽपि परदममप्ययं पुरसुत ।*१७०॥ 

(१५ ) राजा मधपिनिर्षनहोवोभीभो वस्तु प्रप्रष्य 
लगे केभ्रमोगय ह उसे प्रहण म करे, तषा यथि हुवे घनी भी 
होती भीष्य (तेने योग्य) जस्तु सूदममी है तो उपे प्रषष्प 
प्रहूणा करे । 

श्ननादयस्य चादानादादेयस्य च वर्बनाव । 

दौष्य ख्याप्यते राच, स प्रत्येव च नश्यति ॥१७१॥ 

(१७१) प्राष्य यस्यु को व्याग करने षे हवा भ्रप्राष्य स्तु 
को प्रहृए करने से एणा शी मि्बंसता प्रकट हीतीहै छपा बह 
राजा टस लोकेमे ब परसोकमें सक्षकोप्रप्रहोताहै। 

स्वादानादर्णससर्मौरषलानां न रदसरात्‌ । 

चे सवायतं राच" स प्रत्येह च वर्षते ॥ १७२॥ 

( १७२ ) बरष््यनस्तुक्ोप्रहृणकरमे प्रप्रा्यकेत्यागनं 
भगो का दा,स्थानुसार परस्पर भिवाहु कराणे निर्बसप्रगामो 
श्क्षाषरमेसे गजा बसबानहोताहै प्रौर्बह्‌ राण्य दस सोक 
कथा परलोक्‌ मे बढता ह । 

# म्पि बर्तेमान्‌ कालमे साक्षी स्नेहे लोग नाम प्राप्ति 
करते है, परस्तु यह्‌ ्नुशिठ लामहै( 





श्रष्टमोऽघ्यायः ३६६ 


तस्माचयम इव स्वामी स्वयं हिन्वा प्रियाप्रिये | 
पततत याम्यया वृत्या जितक्रोधी जितेन्द्रियः ॥१७३॥ 


( १७२ ) अतएव प्रिय व श्रप्रिय -अभिलाषभ्रो के ध्यानं 
को परित्याग करके श्रकोधी तया जितेन्द्रिय होकर रहे । 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोदाक्छ्यन्निराधिपः । 
भरचचिरातं दुरात्मानं वरो इव॑न्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥ 
(१७४) जो राजा मोह्‌ व प्रीप्तिवदा प्रधमं कायं को केरता 
उस दुरात्मा राजा को उसके दात्र श्रपने वशामेकर लेते ह । 
सखजा,के लिए पक्षपात्त तथा मोह व मखंता ध्रणित कायं है ` 
' कामक्रोधौ तु संयम्य योऽरथान्धर्मेण परयति । 
भरनास्तमनुवतन्ते सथदरमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 
। ~( १७५) जो रजा श्रक्रोधी, श्रकामी तथा जितेद्धिय 
दोकरप्रनाकेन्यायमे रत रहता है, उसी प्रजा सद॑व उसकी 
भराजा पालन करती है तथा उसके वियोग फी इच्ा नही करती 
जंसे समुद्र का वियोग नदी नही चाहती । 
यः प्राधयन्तं छन्देन. वेदयेद्धनिकं सपः । 
' ~ सरा सचतां दाप्यस्तस्य घ तद्धनम्‌ ॥१७६।। 
( १७६ ) यदिःऋणदातता णी से प्रपने घन को निजं 
दल भे प्रात करने ता सावन करे श्रे षणी उस व॒लात्‌.का 
निवेदन राजा से करे तो राजा ऋणी से उस ऋण का चतुयोरो 
( चौथा भाग ) दण्ड स्वरूप लेवे । । ॥ 
कमंशोपि समं.ङर्यद्धनिकायाधमंशिकः ¡ 


-खमोऽवदृषजातिस्तु दवा यास्तु तच्छन,ः।। १७७ ॥ 


॥। 


३७० मनूस्मृति-- 


{ १७७ ) यदि ष्णी ऋणदाता फा स्वजाति ब नौ 
जाति हौ हा श्रा परिशोष करने की साम्ये न रलतरा्ो हो 
च्छरदाता के कामं को करके ऋणा परिदोय करे । यदि कसी 
ऋरदाता से उश्च जातिकाहै चो बह णदासाका कर्त 
करे बरम्‌ पीरे-षीरे दैवे 1 


अनन्‌ पिपिना राजा मियो विदां भृखाम्‌ । 
सापिप्रस्ययसिद्धानि यर्याणि समतां नयेत ॥१७८॥ 


( १७८ ) इस बिभिखे णो विवाह परस्पर भीतिकणे 
बाते सु की घाकषिर्मो एण प्रमाणित दै राजा उसमे भिस्य 
कार्यो को परमास्य कर पष्य तस्व बलास्पर्यं को ज्ञान करे । 


छे इतसम्यन्ने प्म सत्यवादिनि । 

महापव षनिन्प्े निषे प निषिपेदूपषः ॥ १७६ ॥ 

( १७९ ) सीम सदाचारी धर्मज्ञता सप्यथादी पताम 
असे षती कि समीप धादौ रशना पराहिये ठया विपरीत पूर्णो 
सेको यातीन षपि। 

यो यथा निषपेदधस्ते यमं पस्य मानव" । 

स ववष प्रहीरभ्यो यथा दायस्वथा ग्र ॥ १८० ॥ 

{श्ट ) जो मगूष्य जिघ भिषिसे ऋणी को षले 
उषी बिभिसे प्रपना पम प्राप्तकरे। ष्योकिर्भसेदैगा्भैरेही 
प्रहणए करला बाह्य 1 

यौ निषेपं याभ्यमानो निष पतन प्रयष्डवति । 

ख याच्यः प्रार्मिवाेन रभि प्पुरसभिषौ ॥१८१॥ 
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( १८१) यदि जिस पुरुप फो थाती ( निक्षेप, श्रमानत ) 
सोप है वह्‌ मागनेपरनदेवे, तो राजा थाती रखने वाले सत 


याती के स्वामी के परोक्ष मे प्रद्नोत्तर दारा सत्य तत्तव परिज्ञात 
करले। 


साच्यभावे प्रशिधिभि्वयोरूपसमन्वितैः । 
श्रपदेशोश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तन्वतः ॥ १८२ ॥ 
( १८२ ) साक्षी केश्रभाव मे यदि याती रखने वाला 


स्वामी व घनी राजा से घर्युक्त वात न कहे तो दूसरे उसके 
समीप थाती सौँपवादे । 


स यदि प्रतिपद्ये त यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ । 
न तत्र विद्यते किंचिद्यत्पररभियुल्यते ॥ १८३ ॥ 


( १८३ ) तत्पश्चात्‌ वह दूसरा मनुष्य श्रपनी थातो कौ 
उससे मागे, यदि वह देदे तो उसे सत्यवादी जानना तथा इससे 


जो श्रन्य पुरुष (प्रथम थाती सोपने वाला) भ्रपनी थाती मागता 
था उसे मि्याभाषी जानना । 


तेषां न दद्याद्यदितु तद्धिरण्यं यथाविधि । 
उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धमस्य धारणा॥१८५४॥ 
( १८४ ) यदि वह घनौ व मनुष्य दूसरी वार रखी हुई 
थातीकोभीनदेवे, जिस थाती का पूणं ज्ञान राजा को प्रथम 
सेह तो राजा उससे दोनो धात्तियो कै घन को उससे प्राप्त करे, 
घर्मानुङ्कल यह कायंहै। , > । 
नित पोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते स्वनाशिनौ ॥ १८१ ॥ 
( १८५.) जो वस्तु जानी इई थाती रखी जवे वा बिना 


१७२ मनृस्मृति- । ४ 
धती सती वचि ६, वमों रकार की वातय को नके स्मामी 
क प्रधिरिर चमक पुज प्रादि सम्बन्षर्यो कोम दैवे। 

स्वयमेव तु यो दघान्सृतस्य प्रस्यनन्वरे । 

न घ राप्रा मियो्तम्यो न निषध प्व बन्धुभिः १८६॥ 
| (१८६ ) दी सौपनेकेषोदढ़ेकास व उसकी मृतपु 
होम ्ो बह धनी बा मनुष्य जिसके समीप उसको भाती एल 
ैस्वयही उस थी को उस पुख्य को पि दे जिसमे उसकै षम 
को पर्मतः प्राप्त किया है । मृतक पूरय का पूर वषा राणा उषे 
परन्य बस्तु न, ममि पर्षत्‌ यह म केरे कि पुम्हारे पाख भूक बस्तु 
प्रौर भाती स्वस्प है ठते भी षो ॥ ध 

भब्दलेनैव चान्िद्नैचमर्थ प्रीपपर्वकम्‌ । 

विचार्यं षस्य षा ब्् साम्नैव परिसाषयेत्‌ ॥१८७॥ 

( १८ } घाम उगाय णो छल से पृबकै, के पारा प्रीति 
पूर्वक जिघको पाती घौपी गर्द पौ सको प्रा्रण की पीरवं 
कर पपता परथ भिष्रारे। 

-निचिपेपवेए सर्वेषु विषिः स्याश्मरिसापनं । 
शधद नाप्तुयास्किषिपदि दस्मा संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 

({ ८८ ) भातीकी निषि वर्णमकफी तया प्हष्य भस्त 
(बन्द) को भैरी त॑सीहीदैषे। मोहर को तोड़ कर ठम 
धिक म मेवे हो किचित्मात्र दोप बही । 

सरिस जछेनोरमग्निना दग्धमेव षा 1 

* दपाघदि वस्मात्स न सहरि क्िषन ॥ १८६ ॥ 

{ १८९ ) पावी बोरी गरो गाजसदा्रा हषो यद 
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हो वा श्रग्नि,द्रारा भस्म हो गई हो, तो जिसके समीप धाती रखी 
गर्द है वह्‌ न देवे, यदि उसमे से स्वय कुछ न लिया हो । 
निक पर्पापहर्तीरमनिकतेप्ारमेच च । 
सर्ेरुपायैरन्विच्छेच्छरपथेश्चैव वैदिकेः ॥ १६० । 

( १९० ) थाती कौ श्रपहरण ( खयानत ) करने वाला 
वा थाती सौपनेका मिय्या वादी इनकी (१) वेद विधिद्धाय 
परीक्षा लेकर सत्यासत्य को निर्णय करे ।. 

यो निचेपं नापय॒ति यश्वानिक्तप्य याचते । 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ ॥१६१॥ 

( १६१ ) जो मनुष्य थाती को नही देताहै वाजो विना 
थाती सौपे मागता है, दोनो चोर कै समान दण्डनीय है श्रयवा 
थाती कै तुल्य घन दण्ड स्वरूप लेना चाहिये । 

निक्त पस्यापृहतीरं तत्समं दापयेदुदमम्‌ । 
तथोपनिधिहतोरमविशेषेण पार्थिव ॥ १६२॥ 


( १६२ ) गुप्त ( श्रज्ञात, गोपनीय ) तया सुद्राकित (मोहर 
कयि हृए ) हन दोनो प्रकार की थात्तियो को जो नही देता है, | 
उसको उन दोनो प्रकार की धाती के घनके तुल्य ही श्रथ दण्ड 
स्वरूप लेषे ! । 


उपधाभिश्वयः कश्चित्परद्रव्यं हरेनरः । 
ससदायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधेर्वधेः ।। १६३ ॥ 


( १६३) जौ पुरुष ल दारा किसी घन कौ श्रपहरण 
करता है-। सध मनुष्यो के सम्मुख उसकी, उसके सब सहायको 
सदिति शारीरिक व भ्राधिक दण्ड देकर मरि! . + 


१४ मनुस्मृति-- 


निषठपो पः तो मन यादार कलतभिपौ । 
छावानेष स॒ बिद्धोयामिम्‌.वन्दयरमरदति ॥ १६४ ॥ 
( १९४ ) कुस की उपव म भितनो पाती खली 
उ सस्या क पिपरीठ कहे ठो चावी के दम्म भन दण्ड स्वस्प 


शै । क्योकि कृषा मापण पौर याती को पणा जने के प्रपरा्मो 
का प्रपयपषी है) 


मिषो दाम एते पेन रूदो मिथ एव वा । 
मियफएब प्रदातम्यो यथा दायस्वपा अद" ॥ १६५ ॥ 
( १९५ ) साक्षी बिना जिसे गातो रखी है बह उर 
भगस निमा दी के ही बाती प्राप्ठ करेगा 1 क्योकि बैसा 
शेना तंसा प्रण ( प्राप्त ) करना। 
निषिपतस्य धनस्पैषं प्ीरपोपनिषिवस्य घ । 
राना मिनिरय इर्विधियवन्न्यासघारि णम्‌ ।।१६६॥ 
(१९६) जो मस्तु दिला कर पपा गिनमा कर किसी 
कै पाठ परोह्र रकस जाने ब भो बस्तु मुद्राकिति ( गोपनीय ) 
कर थारी स्प सौपी मरम जो वस्तु परीव पूवक सौपी गर ६) 
साजा इम तीनो प्रकार की बरोहरोका धस प्रकार निरय करे 
कि भरोहूरमारी को पीढ़मल पहने । 
बिक्ठीपीवे परस्य प्म योऽस्वामी स्वाम्यसमर । 
नत नपेव घरार्यतु स्तेन्स्तेनमानिनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
{ १९७ ) यदि कों परोहुर घरी हरं षस्त को र्तके 
स्वामी की प्रासा भिना बेषदा है ठो बम बातिको भोर 
समण््वा बाहिये दपा उदे खाकीन पषममे। 


श्रुष्टम घ्य अः 


स्वहायो भवेच्चैव मान्वयः पटृशतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकफिन्विपम्‌ ॥१६८॥ 
( १९८ ) यदि वेचने वाला उस स्वामी के कुल का होतो 
छ सौ पण दण्ड देने योग्य है । तथा यदि वशकानहौतो चौर 
फे समान दण्डनीय है। 
श्रस्वामिना कृतो यस्त दायो विक्रय एव वा । 
ध्रकृतः स तु चिक्ञयो व्यवहारे यथा स्थितिः॥ १६६ 
( १९६ ) स्वामी की राज्ञा विना जो वस्तु वेची, मोल 


लीव दी-ली जाती है । वह्‌ व्यवहार विधिमे भ्रनुचित व श्रमान्य 
है भ्र्थात्‌ वह वस्तु वेची हुई, मोल ली हुई, दी हुई वा ली हुई न 


सममना चाहिये । 
संभोगे दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित्‌ । 
श्रागमः कारणं तत्र न संमोग इति स्थितिः ।॥२००॥ 


( २०० ) जिस वस्तु मे उपयोग ( व्यय ) दीखता है किन्तु 
भ्राने का प्रमाणा ( लेख ). कटी नही देख पडता । , तो उसमे 
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प्रागम ( श्राने का प्रमाण, लेख ) ही भूमाण है सभोग ही एेसी 
शास्त्र मर्यादा) ॥ । 


विक्रयाद्ोधनं किंचिद्‌ गृहणीयारछलसमिधौ । _ 
क्रयेण स विशद्ध' हि न्यायतो लुमते धनम्‌ ।1२०१॥। 


` (२०१) व्योदारी के समक्षमे हाट (पेठ) से किसी 
घस्तु को मोल लिय श्रौर मौल लेना प्रमाणित हो तो न्प्ायानु- 
न्न चर पस वस्त का मोल लेने वाले घन का दाताहै। ` 


३५६ मनुस्पृति-- 


श्रय मूसमना्यं प्रश्मणक्यशाभित [{ ˆ ` 
दरण्पो ष्यते राश्रा नाको समते भनम्‌ ।(२०२॥ 
( २०२) यवि केषने वमे को उपस्थि न कर स्के श्रौर 
छर्वके प्ह्मका मे यस्तु चरीवना संकारे तो राजा ठे दभ 
पौर मोस सी हं चीव को उस्फे स्वामी को जिसकी गस 
भोरी गहै विसा दे तमा भिसने भल को पह बस्तु मोल सी मा 
खतना इफ्या शरीदने बलिका मया ) 


नन्िदन्येन सयुष्टरूप धिष्यमहेति । 
न सार न च न्यूनं न दरेण तिरोदधिम्‌ ॥२०३॥ 
(२०३) प्रम्य बतु मिधितकर ष धद्य नामेक 
भ तिङृष्वस्तु ले मेषबकमम मे षा किसी गर्हित षम्बु पर 
कमर देकरमयेचे। 
भर्पा णेवूदर्शपिग्बान्या बु फन्या प्रदीयते । 
मे यै एक शन्न बरेदित्यमरपीन्मनु ॥ २०४॥ 
(२०४) प्रस्य कम्पा दिशषमा कर श्रम्य कममादेवे्ठो 
भिवाह करणे बाला एक हौ शुल्क से दोनी कमार्भो का भि हं 
कूरे, यह मनुजीने कहा है । 
नोन्मचाया न इष्ट्या न च या स्वषमैपुना । 
पूं दोपानभिख्याप्य प्रदाता द्रडमरंति 1) २०५ ॥ 


अ ) जोग्न्याम्याधि पीडि उम्मतत षोड्ठिमि तथा 
मधन भे हा उका विजा उने दोप प्रकट किमि बिना 
करदेवेतो रसक्म्याक्रादाम करने बाला दण्डनीय है| 
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श्रलिग्यदिवतौयज्ञे स्वकर्मपरिदहारयेत्‌ । 
तस्य कर्मानुरूपेण देर्योऽशः सह कत्‌ भिः ॥ २०६॥ 
(२०६) यज्ञ मे वणं लेकर जो ऋत्विज श्रपने को न करे, तो 
जितना कमं किया है उतना श्र ही कर्मकर्ता के साय पावे । 
दकिणासु च दत्तासु सवकम परिहापयन्‌ । 
कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌ ॥ २०७ । 
( २०७ ) पूरव यज्ञ की दक्षिणा लेकर यदि रोग श्रादिके 
कारण उस कमेको पूरा न करसकेतो उसको दूसरेकेदारा 
करादेवे)। | | 
यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ता प्रत्यद्गदकिणाः । 
8 ् ५ 
स एव ता आददीत भजेरन्सवे एव.वा ॥ २०८ ॥ 
(२०८) वतो सारे यज्ञ करने वाले एकर हो, यज्ञ पं 
फरने के पश्चात्‌ दक्षिणा को परस्पर वाटले व जिस कर्म॑की 
जो दक्षिणा निरिचत है वह्‌ कमं करके वह्‌ दक्षिरालेले । 
रथं हरेत चाध्वयु त्र क्ञाधाने च वाजिनम्‌ । 
होता वापि हरेदश्वयुद्गाता चाप्यनः क्रयेः ॥२०६॥। 


( २०६ ) श्रध्ययु रय पवे, ज्रह्या च होता घोडा पावे 
भ्रौर उदगाता गाडी पभ्वे। 


स्वेपामधिनो श्रख्यास्तदेनाथिनोऽपरे । 
वतीयिनस्वतीयांशारचतुयौ शाश्च पादिनः २१०) 


२१० ) जि यज्ञ की सौ गञ दक्षिणा है उसके विभाग 
क्री विति लिखते ईह-कि यज्नमे सोलह ऋत्विग होते 8, उनमे 


७८ मलुग्मृति-- 


शार शकस्विग्‌ मस्य है पर्षा होता उष्बयुं ब्रह्मा) उदुगाठी। 
थह चारो खय दिणा का श्रषे भाण पाबे प्रोर मित्राबर्ण 
रस्स्दोता ्रद्यान्सी प्रस्सोता--यष् रायो मुख्य ष्छतवर्गो का 
ग्रामा माग पाके । इषठामाय निषा प्राग्नगीपर प्रतिर्वा-- 
यह भारो भूर्म त्विगौ का वीयां पार्ये । प्रवस्व भयन्वा 
पीता स्दरा्भ्य--यह्‌ भारो भस्य क्वो का चु पर्वे 1 
इस स्मान पर सब को उपरोक्त निभि ते दक्षिणा मिते अत घब 
का पारा यद्यपि पणासहै्ठो भ्य ही सेना, हव प्रषम कही ह 
भरस्य पूर होगी । 


संभूय स्रामि एरमाणि क्व द्िरिद मानमै । 
श्मनन मिभिपोगेन भर्व्॑यांशमशन्पना ॥ २११ ॥ 
( २११) प्रपमे क्रमे मोण्कयहो परं करे वसे 
जिषिसे परस्पर विभाजिते रूर 
ष्मा मन दुष स्यात्फरमभिद्याषते घनम्‌ । 
पश्चाद च तथा तत्स्यासं दयं तस्य तद्धवेत्‌ ॥२१२॥ 
( २१२) किसौषावामे िंघी पाजकको पमरमिं कुव 
धमकर भौर षह उष भमको प्रहा करके घर्म मेबुद्धणही 
समाता है, छो उस घम को दानदाता रपत फेर सेवे । 
यरि समाषयचतु दर्पाम्लाभन षा पन । 


राष्ठ दाप्य सदर्थं स्याचस्य स्सोयस्य मिप्डति।२११॥ 
(२१३) यषि णोमबधं षहमर्वभे ष दातादेनेषी 
भ्रतिक्षाकरण्छिरिमदेज प्रोर याजके बलात्‌ घमप्रहुराकृरषम 
भ मही याता तो प्या ¶नदोनोसे नोती दण्टर्मे एष 
सूषर्णा सिगक देण स्मङ्प सेकर दाता भो दमे । 
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दत्तस्पैषोदिता धम्यं यथावदनपक्रिया । 
श्रत खध्वं प्रवद्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥२१४॥ 


(व 0 


(२९४) दी हुई वस्तुको लौटालेनेको  विषिको कहा 
तत्पचातु वेतन न देने की विधि को कहते दै । ` | 
भूतो नार्तो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । = 
स दरच्यःकृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ।२१५॥ 
( २१५ ) बलवान्‌ तथ। निरोगी (दृष्ट-पष्ट) मनुष्य ने एक 
फाये करना स्वीकार किया श्रौर श्रह्भार वश नही करतादहैतो 
राजा उससे श्राठ रत्ती सोना दण्ड लेवे श्रौर वेतत उसको न दे। 
श्राक॑स्तु इर्यात्स्वस्थः स न्यथामापितमादिंतः । 
स `दीर्षस्यापि कालस्य तन्लमभेतेव वेतनम्‌ ॥ २१६॥ 
( २१६ ) का््रकर्ता रोगग्रसित -होने पर कार्यत्यागदे 


तथ निरोग होने पर पुन्‌ कायं करे, तो बह -पिचले दिनो का 
भी वेतन्‌ पावे 1 


यथोक्तमार्तः सुरौ वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ 1 . , 
[| देयमल्पोनस्या ¢. 
न तस्य वेतनं देयमन्पोनस्यापि कमणः ।। २१७ ॥ 


("२९७ ) अस्वग्य हो व स्वस्थ-हौ, कार्यकर्ता जिस कायं 
को स्वीकार करे श्रौर वह्‌ काय योडाही शेष रह्‌ गयाहै, उस 
हष काये कोन तो वह स्वयदही पूणं करतादहै न श्रन्यकेट्टारा 
पूरं कराता है, तो उसे दोष का कख न देना चाहिये । 

- एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादान कर्मणः | 


त `. ष्यं प्रवस्यामि धमं समयभेदिनाम्‌ । २१८ ॥ 


३८० मनुस्पृति-- 


(२१८ ) वेवन मदै कीषिषिक्ो कृषा तत्पचप्‌ ध्रव 
किसी कार्यं के करने मे खहमव होकर च्छेनकरे तो उरा 
कहते ह । 

मां परमरेशसंषानां उखा सस्येन प्रषिदम्‌ | 
विसबदेभररा क्लोम रा्ा्रिमवाशषयव्‌ ॥ २१६ ॥ 

( २१९ ) भो मनुष्य किसी भुम कायं. के करने के प्रथं 
गाव भगर बे देष सष द्वारा पराम करे तस्पथागु लोम बध 
छषश्वमेकोन करे, देखे मभ धुख्प को राना भरपते शर्यधे 
निका बाहर करदे । 

निगृष दापपेस्चैन सममम्यमिवारियप्‌ । 
श्तु पुवर्यान्यसिन्क्र्वमानं च राजतम्‌ ॥२२०॥ 

(२२०) पूरगोक्त मनष्यको पकडकर शचारसौनण पः 
निष्क तपा एक चांदी का तमाम दण्ड सेषे। एव सभकी तोत 
प्रपमद्ीकहषुकेटि। 

एतररदविषिं हमद्र्धिकः एषिमी पतिः । 

प्रमप्रािभमृहपु समयस्यमिषारिथाम्‌ ॥ २२१॥ 

{ २२१) भर्मास्मा सजाश्राम जातिगे घमू ग्रं तिसा 
मङ्ग कर्ति शनो ईन उपरोक्त बिधि पै दण्डका बवान करे । 

क्रीता बिष्ठीय बा्रिषिघस्पेायुशपो मरत्‌ । 

पोऽन्तर्दशाएाचय्रम्य द्।रचेबाददीते भा ॥२२२॥ 

(२२२) > ससी द्रस्यके रीयते ब वेषनेके परवतु 

>८ २२२ र्वे मोष ये बिदितदोताहैकिम्योपारमेकेर 
फार करा नियम परमाभस्यक है प्रौर नियम द्वारा कपत नही हो 


सकता । क्यो एव्य ( बस्तु ) शौ िदृष्टवा ( शराब हालत ) 
भकेस्देगेकानिममङ। 
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उसके विषय मे यह पर्चाताप हो कि यह्‌ व्यौपार ठीक ठीक नही 
हेम्नो तो दस दिन के वीच ही मे लौटा देना उचित है श्रौर वह्‌ 
ग्रहण कर लेवे। 
` परेणत दशाहस्य न दचान्नापि दापयेत्‌ | 

आददानो ददास्येव राज्ञा दर्डथः शतानि पृट्‌।(२२३॥ 

९ २२३ ) दस दिन के व्यतीत हो जाने पर फेर-फार नही 
होतीश्रौरयदिकरेतोच सौ पण दण्ड देवे । 

यस्तु दोपवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छंति । 
तस्य छर्यान्पेपो दण्डं स्वयं परणवति पणा्‌ ॥२२४।) 

( २२४) जो मनुष्य दोषयुक्त क्म्या का दोष न कहु कर 

वर को कन्या-दान नदेवे तो वहु छयानर्वे पण दण्ड स्वरूप देवे । 
कन्येति तु यः कन्यां त्र यादूद्र षण मानवः ] 
स शतं प्राप्तुयादूदश्डं तस्य दोपमदश॑यन्‌ ॥२२१। 

( २२५ ) जो निर्दोषी कन्या को देष सेष्दोष लगावे श्रौर 
वह उस कन्या के उस लगाये हए दोष को सिद्ध न कर धावे, तो 
वह्‌ पुरुष सौ पण दण्ड पाने योग्य है 1 

ˆ पारिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्त्व प्रतिष्ठिताः । 
य : = वंवचिः ड 0 
नावन्यासु न्नृणां सुप्तधमक्रिया हि ताः ॥२२६॥ 
. ( २२६ ) पािग्रहर सम्बन्धी वैदिक मन्त्रो का उपयोग 
निर्दोषी ( विश्युद्ध ) कन्याश्रो के विषय मेही करना चाहिये । 
श्रफन्या ( दोषयुक्त कन्या ) के विषयमे कही भी नहीं उपयोगं 
किये गये । बयोकि वैदिक सस्वीरो मे-जो प्रतिज्ञा की जाती है वह्‌ 


श्रटल-हौती है श्रौर दोष॑युक्त कन्यान्नो से प्रतिज्ञा निवाहुना-भ्रसभव 
ई वेयोकि उसकी घम॑क्रिया लुप्त हो जाती है । शि 


बदर मनुस्मृति- 


पाशिग्रहशिषय मन्त्रा नियते दारक्षषेणम्‌ । 
तेषां निष्ठा ए विष्ठया षिषद्धिः सप्तमे पदे ॥ २२७॥ 
( २.७ ) मयापिभि पारिग्रहण मर्म्वो वारा बरगद 
भो प्रवित्चये हसी ह वही बिबाह का ठीक २ सक्षण है, पातबां 
भाबर जो पडता दै उसरी द्वारा विवाह की पूणता होती ह । तव 
सन्तर कस्या उस मनुष्य की पल्नी हो जाती है एसे पूव तही । 
मस्मिन्पस्सिन्छतै प्पे य्मेहायुशयो मपेत्‌ । 
शमनेन भिषानेन घर्मे पथि निवेशयत्‌ ॥ २२८ ॥ 
(२२८) जिस जिस कामे के करने के परज्नातु मिसको 
उस कायं मे पषष्मादाप हो उसको स पूर्वोक्त बिषान दवारा पमं 
मागं मे निमूक्त करे । 
पपु स्वामिनां चैष पालनं ष ष्यतिक्रमे ५ 
भिदं सप्रदरयामि यथाषदूर्मतर्मठः ॥ २२६ ॥ 
{ २२५ ) पसो के विषय ये पतु स्वामी प्रर पधुपालष् 
र्यत ्रहीरादि एलके जिबाद को यथायं प्मानुकस कटैगे । 
दिमा षष्यता पाते रात्रौ स्वामिनि ववृशदे 1 
योगचमेऽन्पथा वेषु पासो भरूम्यतामियात्‌ ॥२९०॥ 
(२३ ) दिनर्मे पु चरने बालो के समीप पदिस्वामी 
द्वापस्पे््एपषुकीरल्ामहोस्के तो वह पद्यु पमे डता 
प्रपराषी होतार प्रोर रात्रि प्मयर्मस्वामीकेषरर्मे प्रहीरष्ो 
षपि हृए पदयुकीरकामदहो सके ती प्रहर प्रपरापी होता है । 
गोप" दीरमृतो यस्तु स दुप्ादश्यता पराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमवे मृत्यःसा स्यात्याेऽगूे मृति"॥२२११॥ 
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( २३१ ) जिस गोपाल ( श्रहीर) का कु वेतन र 
नही हु्रा वह स्वामी कौ श्रनुमति से दस गऊ चरावे तो उन 
एफ श्चं्ठ गौ का दरू उसको वेतन मे लेना चाहिये 1 

नष्ट विनष्ट" कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम्‌ । 
हीनं पुरकारेण प्रद्य।त्पाल एव तु 1 २३२ 

(२३२) छजोगऊवा पशु खो जाये, कौडोसे नष 
जाये, कक्तं मार डाले, ऊ ची-नीची भूमि मे पैर पठने से 
जप्ये, व पुरुषां हारासेवान हो सकने से मर जाये, तो ' 
पालक ( प्रहीर ) ही उसका देने वाला है । 

पिप्य तु हृतं चौरेन पालो दातमह॑ति । 
यदि देशो च काले च स्वामिनः स्वस्यशंसतति॥२३; 

{ २३२ ) यदि वलात्कार चोर पशु ले जावे तो उस 
कोवहनदेवे । यदि उसी समय पशु स्वामी की पशु-हरणा 
सम्पूणं वृत्तान्त ज्यो का त्यो कहु देवे । 

कणो चमं च बालांश्च बस्ति स्नायु" च रोचनाम्‌ 
पशुषु स्वामिनां दचयान्यतेष्वंमानि दशंभेत्‌ ।॥ २२४ 

( २३४) पशु के स्वय मर जाने पर पञुपालक सीग, ¦ 
श्रादि श्र पश-स्वामीको दिखा देवे तथा कान, चमडा, ब 
चर्वी, स्नायु (नसे) श्नौर गोरोचन स्त्रामौ को लाकर देवे 1 





ॐ क्थोकि चरगाह (श्रहीर ) की गायव पशु की रक 
नियत किया जाता है, अरत २३२ १ इलोक मे उल्लिखित ह 
चरवाहे के श्रालस्य हारा होती है । उसका जिम्मेदार इसी काः 
वलया गयादहै तथा जो हानि प्राकृतिक भ्रवस्था.मे हो उस 
जिम्मेदार पशु-स्वामौ है 1 , 


॥ 


६८४ मनूस्मृति- 


श्रजविदः हु सरुट्‌ इद्धः पाले त्वनायति । ` 


यां प्रस शको टन्यात्याले तत्किभ्पिप मवेत्‌ ॥२२५॥ 

(२६१ ) भेडबवकरीकोमेभ्िमातेधेराष्टो प्रौरच्र 

वाष्ु रसे मेभ्यिसेप दुबे वरमू मेया भमव ख्ये मारशमे 
ततो उस पृषु-बष का पाप भरबहे को लगता है। 


सासां ेदबस्टरानां चरन्तीनां मिचो धमे । 


याम्रसप्चुत्य शको न्याम पालस्तत्र कितरिपी ॥२२६॥ 
(२६६ ) ® यदि भरबाहेकी रलामे बने परता हु 
भेड बकरी पागायकोक्षेरमे मार डसा-हो तो जरषाहा उपरमे 
पापकापागी नष्टौ हो। \ 
घनुःशत परीशरो ग्रामस्य स्यात्समन्तव" । 
शृम्यापाताद्यां षाऽपि त्रिगुणो नगरस्य हु ॥२९७॥ 
(२९७) शाम प्रोषि पररप्ो के चरने के प्मषं साब के 
चारोंप्रोरप्तौभनुप (भारसीहाप ) भूमि रामा त्याग दे 
(उसर्मे कपि न करली पाहि) ठषाहापते साठी फेक्मेचेरण्शा 
गिरेच्ठहमी भूमि की तिगुनीर्मे प्रन्नादिनमोये प्रौर ममर के 
शारो प्रोप्प्राम की गोचर मूमि की विगुषी भूमि घोड्दे 1 
सत्रापगिृतं धान्यं दस्युः पशवो यदि । 
म तत्र प्रणयवूदरड तरृपति"पशरषिणाम्‌ ॥ २९१८ ॥ 
( २१८ ) मदि वहाँ दुरी हु मूमिके समीप बड़ेन 
पिरेहुएप्र्मको पशु शष्टकृरदं छो राजा हके पदु रष 
कोदष्डत्‌ वेमे । 
क्कि प्रयमसे हो रक्षा करमा रवाह बौ सामष्य 
धि परे प्रतं भरवाहा उसका जिम्मेदार मही । ॥ 
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चति तत्र प्रकुर्वीत यागृष्रो न विलोकयेत्‌ । 
चिद्र चारयेत्मवं श्व्ग्युखादुगम्‌ ॥ २३६ ॥ 
२३९ } उस शने त्र (खेत) फे वचाने के श्रं इतनी ऊची 
चाड वनावे जिसको ऊट देख न सके, सम्पण च््रि को चन्द 
करदे जिसमे कुत्ता च सु्ररकामुह्‌ उसमेन जस्केौरये 
सन्नकोनख। सक्त । 
पथि प्त्रे परिचरत प्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 


स पालः शतदर्डाहये चिपलांस्वरयेत्पशुन्‌ ।॥२४०॥ 
{२४० } मागे व ग्राम के समीपवर्ती वाडके धिरे हुए 
संन्नके श्र को यदि पशु उजाडं तो चह चरवादहा सौ पण दण्ड 
देवे तथा जिन णशुश्रो के साथ पश्पालक नही है उनको खेत का 
रक्षक स्वयं हटा दे । 
कत गप्वत्येषु तु पशुः सपादं पणमर॑त्ि । 
सर्वत्र तु सदौ देयः क त्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ 
{ २४५ ) यदि मागे, भ्राम प्रादि कौ समीपतासे भिन्न 
भ्रन्य स्थल के चेत को पशु खा जार्वे तो चरघाहा सौ प दण्ड 


देवे श्रौर श्रपराघानुसार जितनी हानि हुई है उत्तनी पञ्ुपालक व 
परुस्वामी देदे, यह मर्यादा है । 


्रनिदैशाद्यं गां तां इषन्देवपश स्तथा । 
सषाल्लान्वा विपालान्वा न दर्डयान्सनुरनचीतं ॥।२४२॥ 


(२५२) चरवाहा स्ाधहोच नदो, एेसी गऊ जिसे 
व्याये हुए दश दिन नही हए है भीर वह दश दिन के भीतर वेत 
नष्ट करदे भ्रथवा साड सत कोचरले तो ब्दण्डनीय है यह्‌ 
सनुजी चे कहा दै 1 


शप्‌ मनृस्ृति-- 


च प्रियम्यास्यये दशो मागादुदशागुो मपेत्‌ । 
शताऽघद्डो मृत्यानामद्रानास् त्रियस्य तु ॥२४ ॥ 
(२४१) वलां कै सेठ क प्रप का पदिकिसानके 
पक्ुभ्रानेप्लासिमादहै तो वहु राज-मागकीहानि का दक्षयुणा 
दण्ड दमे प्रोर यदि किसान नौके की प्रहानता से उकी 
नेती पशु धाविह्वारानष्टहो घ्वेतो नोर उष हानि का प 
गुणा दण्ड वेमे । 
एवद्धिषायमािष्ट दिकः पएथिषीपतिः । 
स्पाभिनां च पशनां घ पालनां च ष्यधिक्रमे ॥२४४॥ 
( २५४ ) धर्मार्मा राजा स्वामौ षरवाहा ब पदुके 
यिभादमे इस पूरभोक्ति विषामक्ोो करे) 
सीमां प्रति स्न्न्ने विषादे प्रामयाद्र^यो" । 
व्ये मासि नरेस्वीमां पुप्रफारोपु सेहेपु ॥ २४५ ॥ 
(९४१ ) सीमा बिधयक धो प्रार्मो के सग मण्येषठ 
(अठ) मा भे जम उने धिन्हादि मरकट हषं छषा साजा 
उसका निर्णय करे 1 
सीमाृदांरच शुवीत न्यग्रोमाश्पत्य दव्यकान्‌ । 
शाम्मलीन्साकवालांस्य दीरिणस्वैव पादपान्‌ ।।२४६॥ 
( र४्६ ) भरगद पीयसे हाक सेमल सरल तान (ठाड) 
पौर दूष बले वृक्षोषोसीमाके चिन्ह पर लगाना बाह्िि, 
गुष्मान्वेय्‌ ज्व दिमिषाश्छमीषर्धीस्यलानि ष । 
शरान्ड्म्ज्गु्मास्च वषा सीमा न नश्यति ॥२४५७]॥ 
( २४७ } गृष्म (भ्यद़्ी ) बं प्रादि गौ बर्ईप्रत् 
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प्रधिक नं न्यून कटीते व्ृक्ष, शमी, वेल, मिटी के ऊचे टीले श्रौर 
सुरकण्डे तथा कुवडे गुल्म वाले वृक्षो मे से किसी एक को लयाना 
चाहिये इससे सीमा नष्ट नह होती । 

तडागान्युदपानानि वाप्य प्रवणानि च । 


सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 
{ २४८ ) तालाव, क्रा, बाचडी, भरना, देवस्थान, इनमें 
सेकिसीकोसीमा की मेड पर वनवाना चाहिये । 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिगानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञाने नृणां वीचय नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ॥२४६॥ 
( २४९ ) सीभा के ज्ञान मे मनुष्यो मे भ्रम देखकर श्रौर 
मी गुप्त सीमा चिन्ह सीमा पर स्थापित्त करना चाहिये । 
श्रश्मनोऽथीनि गोवालास्त॒षान्भस्मकपाल्लिकाः । 
करीपमिषटकांगारांश्छकरा वालुकास्तथा ।॥ २५० ॥ 
( २४० ) पत्थर, हद्धी, गऊ के बाल, भूसी, राख, कपडा, 
शुष्कं गोवर, पक्की ई टो के कद्धुड, पत्थर की दोटी कद्धुडिया, 
कोयला, रेत श्रादि । 
यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्भूमिनं भक्षयेत्‌ । 


तानि संधिपु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ २५१॥ 

( २५१ ) जिनको बहुत दिनो तक भूमि गला न सके, 

उन वस्तुग्रो को सीमा कौ सन्घियो मे गुप्त रीति से रखवा देवे । 
यही गुप्त चिन्ह है । ~ 

च प्तरङ सोन (नय रा व्कन्न्दक 


जिससे श्रघर्मी श्रौर घम्म की पहिचान हो जावे क्योकि प्रकट 
चिन्हो के विनष्ट होनेपर भी गुप्तचिन्ह सीमा को प्रकट कर सकते है। 


दैत मनुस्मृतिः नुस्मृति प्ल 


पए सिगैनयेत्ीमां राया विवदुमानयो । 
पूर्वमुक्त्या र सततघदकस्यागमेन च ॥ २५२॥ 
{ २४२९ ) इम पूर्वोक्त चिर प्रौर पूरं मय के से प्रादि 
तपा मिरन्दर अस प्रवा एारा राणा सीमाकोह्लाते करने का 
निय करे । 
यदि सशय एष प्याश्लिङ्गानामपि दरशन । 
सादिप्रत्पय एष स्यात्सीमाषादमिनिदंय ॥ २५१ ॥ 
(२५९१ ) यवि चिन््ो कै दीने परमी स्महीतव 
खाकियो ( गवाही ) कै यिष्यास पर ही सीमा बिपयक विषाद 
करानिर्णयकरे। 
प्रामोयफदुलानां घ सम सीम्नि सादश । 
प्रस्य प्ीमसिङ्कानि धयोरसैव विग्राषिनो ॥२५४॥ 
( २५४) प्राम भिवासिर्यो तथा जादी भ प्रतिवादीके 
श्राममे रामा की साक्षियो से घीमा के पिन्ट्‌ शूने चाहिये । 
ते णृष्ास्त॒ यया भ्र युः मस्ता" सीभ्नि निश्बयम्‌ । 
निवप्नीपाचथा सीमां सर्वास्तांश्यैब नामत ॥[२५५॥ 
( २५५ ) बे एब मगाहु एके मत होकर भ॑सा निषय 
करे राजा उसके प्रनूषार घीमा को भंपरे तभा उन सब साकषर्यो 
कालम मी निणंय सेल पर सिचमे) 
श्िरोमिस्ठे यूदीस्वार्ी सम्बिसो रपस" । 
कतै शापिताः ्ैसवैनयेयुस्ते समडघम्‌ ॥२५६॥ 
(२५६५) बट्‌ सम सीमा सम्वग्पी स्रासी पूसमालाक 
लस भस्वपारणषृरधिर पर मिहटरीष्मदठेतास्यङे तमायह्‌ 
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कहे कर कि यदि हम प्रसव्य भापणकरे तो हमारा सव सुकृत 
निष्फल हो, ठीक-टीक ज्यो का स्यो कहे । 

यथोक्त न नयन्तस्ते एयन्ते सत्यसाकिणः । 

पिपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्हंशतंदमम्‌ ।॥ २५७ ॥ 

( २५७ } सत्य साक्षी देने वाले वह्‌ लोग शस्व्रानुसार 

सत्य वोलने के कारण पवित्र हो जते हैं श्रौर इसके विपरीत 
चलने वाले श्रर्थात्‌ श्रसत्यभापी प्रत्येकं जन दौसौ पणा दण्ड देवे । 

साच्यमावे तु चत्वारौ ग्रामाः सामन्तवासिनः । 


सीमायिनिणयं इयुः; प्रयता राज्सनिधो । २५८ ॥ 
( रन ) यदिसाक्षीन मिले तो गावके ग्रास-पास के 
चारभ्रामोके जमीदार राजा के समीप बुद्धिमानी से तथा घर्मा 
नुक्रुल सीमा का निर्णय करे । 
सामन्तानामभये तु मौलानां सीम्नि सानिणाम्‌ । 
दमानप्यनुयुद्धीत ॒पुरुपान्वनगोचराच्‌ ॥ २५६ ॥ 
( २५६ ) यदि भ्रास-पासके प्राम निव्रासी व जमीदार 
न मित्ते तो उसी गावके निवासी जो श्रन्य म्राममे वासकरते 
हो उनसे पूञे, यदि पेचे लोग भी श्रप्राप्त हो तो समीपके वनके 
चासी चरवाहो श्राति पुरुषो से पृ ! 
व्पाधाज्खाङकनिकान्गौपान्फवर्तान्मृलखानकान्‌ । 
च्यालग्राहातुञश्च्त्तीनाम््यांश्च वनचारिणः ।।२६० | 
( २६० ) वे बनवासी यहं ई व्याघ ( शिकारी), शाकु 
निक (चिडीमार), गोपालक (चरवाहा), मचली पकडने वाला, 
उच्छवृत्ति वाला तया घन के श्रन्थ वासियो से पूछ कर सौमा- 
विवाद का निशंय करे क्योकि यह सव श्रपने कार्यार्थं उस गावि 
कोजाते हुए उसकी सीमाको पहिचानते है । 


६९० मनृस्मृति-- 


ते शास्तु पा मर्‌ युः सीमासंषिपु श्वय । 
वचचयास्यापयेद्राना षर्मेख प्रामपोढपो ॥ २६१॥ 
( २६१ } उपरोक्त मनुष्य धूमे पर खीमा-सन्मि चिन्ह 
को जंसा वसाव राजा घर्म पूर्वक दोनो गर्म भी समा परकषा 
ही चिन्ह स्वापित करे) 


पे ्रकूपतङागानामारामस्व शस्य च ॥ 
सामन्तप्रस्यपौ कयः सीमासेतुमिनिशप ॥२६२ ॥ 
(२८२) चेव कृप पाशान बाग धरन खबरी 
सीमा फा भिर्॑ंम समीपस्य प्राम-भासिर्यो के कषनावुखार 
करना चाहिये } 
सामन्ताशचेन्ए्या प्रयु सेतौ भिषदवां चणाम्‌ । 
सये एवक्एय्दरडया राष्का मप्यममाहसम्‌ ॥[२६२॥ 
{ २६१ ) यदि विगादी मनुभ्यों क पीमा-निरणोंम में प्राम 
निभासी ब पड़ोसी छव मिष्या भोलं तो राभा प्रस्येक चे पृषक्‌ 
पृथक्‌ मम्यम साहस शष्ड से पौर उम परसल्य मापण करने 
धामो के कृपन पर्‌ निक्क्य ( भरोसा ) म कर्‌। 
ग्रह वडागमाराम श्र षा मीपपा इरन । 
शवानि पष्वद्ररथ स्याद्ानावूदिष्तो द्म" ॥२६४॥ 
(२५४) धर, तासाम भम जेत एन पवको बलपूरेक 
दपर्ण कएमे वापे को पाय सौ पण दण्ड देवे प्रौर प्रदाय 
हूर्फ करने वासे कोदोपणदष्डदेवे । 
सीमायाममिपप्रायां स्वय राजैष घर्मभित्‌ । 
प्रदिरोदूमूमिमेवेपाष्पकाराद्टिति स्थिति ॥ >६५॥ 
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( २६५ ) चिन्ह व साक्षी श्रादि सीमा का पर्याप्त भम 
न मिलने पर धर्मात्मा राजा स्वय हौ न्याय पू्ेक उस श्रूमि 
उस मनुष्य को देवे जिसका उससे ्रविकर उपकार हौता हो, 
शास्र की मर्यादा ह । 
एपोऽखित्तेनाभिदितो धर्मः सीमाविनिणेये । 
५ १७ 
प्रतः ऊध्वं प्रवल्यामि वाक्पारष्यविनिखयम्‌।।२ ६६ 
( २६९ ) यह्‌ सव सीमा-निणंय विपयक घमं कहे ग 
श्रव इससे श्रागे कटुभाषण ( गालीदेना ) व कदुभाणी (गा 
देने वाला } कै श्रपराघ व दण्ड विधान को करे । 
शतं तराद्षणमाकर्‌ श्य चननियो द्ण्डमहति । 
वैश्योऽप्य्घंशतं द्वपा शुद्रस्त॒ बधमर्हति ॥ २६७ 
( २६७ ) > श्रगर क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को चोरं 
लपशब्द कहे तो सौ पण दण्ड देवे । यदि वश्य श्रपशब्द कहे 
ङेठसौवादोसौ परा दण्डदेवे । धदि सुद्र किसी ब्राह्मण 
प्रपशब्द (गाली) कटे तो शारीरिक दण्ड पाने के योग्य हि। 
पश्चाशद्व्राह्मणो दरडचः कत्रियस्याभिशंसने । 
वैश्ये स्यादधंपश्चाशच्छद्र दशको दसः | २६८ 
( २६८ ) यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को ग्रपशन्द कहे 
पचास पण॒ दण्ड देवे, वक्य को कहे तो पच्चीस पण॒ दण्ड 
श्रौर यदि दूद्रकोकहेतो बारह पणा दण्ड पेवे। 





नोट-२६वे व रत्वे इलोकर से मानहानि का निर्णायविः 
किया ह परन्तु मनुजीके मतमे मान वणं से लिया गया है 
गुर व कमं के कार्ण होता हैश्रौर वन सम्पत्ति भ्रादिके कां 
मन का ध्यान रखना मनुजी के विचार के प्रतिक्रुल है । 


श्र मनुसम्मृति-- 


समवो द्रिवावीनां हादरोव व्यदिक्रमै 1 
पदेमववघनीेषु तदेष द्रियुण मेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
( २६९) द्रिजाियो मे कोषे प्रपेः सवरं मै एक दूसरे 
पर मिष्या दोयारोपग करे ठो आहुर ही परा द्य दष भोर मि 
खरं से पष्य फो भ्रपवाम्द ( मासी ) कहे तो शरौवीत पण 
दष्डयेबेः। 
एकपराविर्िनावीस्तु षराचा दारुसमापिपन्‌ । 
भिह्धाय! प्राप्ुयास्छेद्‌ खपन्य प्रममो हि म ॥२७०॥ 
( ०७० ) यि पदर प्रयातु भ्रखं सेवक बिद्रानु सैनिक 
( छननिम } व च्यापारी को प्रपथम्ब वहे तो उसकी भीम चेदम 


करसे मोग्महै भया मह जनि लोगोकी रेव(केहैतु निम 


हमा है उनकी घमा के स्थान पर उनको मामहान ( प्रपमाम ) 
करता दै । 


नामजाविप्रं॑द्देपामभिप्रोषण कर्वव । 
निषप्योऽपोमय' रङ्कस्य दशागुख् ॥२७१॥ 
( २५१ } भो पूद्र "प्रे षू फषामे ब्राह्मणा से भीष" एषा 

प्रपसम शराहमगो भ्रादि जातियो के गाम हषा जाति का 
साम्ब उश्चारणा कर कटे, उसके मुहु मे प्त सोदे को वद्य प्रुष 
की कोल ठोकनी बाहिये । 

पमोपदे्शं दर्पे पिपराशामस्य इवत. । ` 

वत्मासेष्येचेते षक्र भोपरे घ॒ पारिव ॥ .७२ ॥ 


( रर } भो प्रहार बग ब्राह्यणो को पमं का उपदे 
करे राजा उसके मुख प्रीरबरानमे कप्त (गरम) वैस मगाभे। 
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तं देशं च जातिं च कमं शारीरमेव च । 
वितथेन त्र न्दर्पाद्‌ दाप्यः स्थादद्विशतं दमम्‌ ॥।२७३॥ 
( २७३ ) श्रव सवग वालो के दण्डो को कहते किजो 
मनुष्य किसी से श्रहकार वल यह कहे कि तुम्हारा यहु स्थान 
गही है, तुम चस देश मे उत्पन्न नही हृए, तुम्हारी यह जाति 
नही है, तुम्हारे यज्ञोपवीत श्रादि कमं नही हुए, राजा एसे दोसौ 
परए दन्ड देवे । 
काणं वाप्यथवा खञ्लमन्यं वापि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि वर्‌ चन्दाप्यो दंडं कार्पापणावरम्‌ ॥ २७४ ॥ 
( २७४) जो काना व लगडा या इसी प्रकार कोई श्रत्य 
भ्रद्धहीन है उसको सत्य भापण मे भी श्रद्धहीन न कहना चाहिये 
श्रोर यदि केहे तो एके कार्षापण तक दण्डनीय है । 
मातरं पित्तरं जायां भ्रातरं त्तनयं गुरुम्‌ । 
्रा्नारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुगेः ॥२७५॥ 
( ८७५ ) माता, पित्ता, स्त्री, भाई, वेटा, गुरु, इन सबसे 
यदि एेसा कहे कि तुम पात्तकी हो, तथा गुरु के लिए मार्गन 
छोडने वन्ते हो, तो सौ पण दण्ड देवे 1 
ब्राह्णकतत्रिपाम्यां तु दंडः कायो विजानता ) 
ब्राह्मणे साहसः पूरः चत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥ 
( २७६ ) ब्राह्म को क्षत्रिय या क्षत्रिय को ब्राह्यणा भ्रप- 


शब्द कटे तो वाह्य को पूवे साहस दण्ड देवे श्रौर क्षत्रिय को 
मध्यम साहस दण्ड देवे 1 


विदृशद्रयोरेवमेव सजाति प्रति तत्वतः । 
लेदवज प्रणयनं दंडस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ 


६ ममूम्मरति ~~ 


(२७७) हसी प्रकार वकम वा शूदर प्रपनी स्वजाति म 
प्रपद्य थ कटोर मायणक्रे्ोजीभमे दैव करने कं प्रतिर 
कषेय सव दण्ड प्रयोग करना यह शास्वा है । 

प्प दृश्डपिधि' प्रोखो षाक्यारुम्यस्य स्वत" । 
श्रत" रप्यं प्रल्यामि दन्दपारुम्यनिर्णयम्‌ ॥२७८॥ 

( २०५८ ) यह्‌ कठोर भाप्ण अं प्रपष्ठ बिययक दण्ड 
विभि की ययार्षं छया वगन किया । भरव तत्पष्चातु मारभीट 
जिपमक दण्ड विपाम को कषटते है फि-- 

अन केनचिदङ्गेन दिस्यास्येम्ट्र एमन्स्यज' । 
देद्य वचस्य ठन्मनोरचुशासनम्‌ ॥ २७६ ॥ 

{ २७९ ) भन्स्यज ( बाण्डास प्रादि ) सोग जिस किसी 
भर्ग व्रारा द्विमया को मारे ठनक्ाबहुही भञ्ज काट गमना 
श्वाहिये यही मनुजी षध प्राज्ञा है । 

पाशिषठपम्य दं वा पराशिच्छंदनमर्ईपि । 
पादेन श्रदरन्ोपात्पादच्छवनपदति ॥ २८० ॥ 

(२८ ) ष ष सादी द्वारा मारे तो उ्सकाषहाप 
कटवाना श्वाहिये यदि ्छोष भदा पांव द्वारा मारे तोर्पाब 
कलवामा राहि ¦ 

सहामनमभिग्रप्पुरस्छृटस्यापङ्ष्टय । 

कः यां एटाङ्खो निरषास्यःरिरथं भास्मापकर्तयेस्‌।२८१॥ 

{ २८१ ) नीम पूख्प भ्ठपुरर्पो के साप एक प्रासन पष 
देखने की ई्प्राकरे तो उसकी कमर को जिन्हिति केर दाम देकर 
निकाल द प्रपा इस प्रकार एके शूवडको शु एटगादे जिसे 
सिन्हु तो जन जावे परन्तु मरनेन पाव! 
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श्रवनिष्ठीवतो दपद्हवोष्टौ खेदयेन्रपः । 
रवसूत्रयतो मेदमवशधंयतो गुदम्‌ ॥ २८२ ॥ 
( २८२ ) अहंकार से नीच पुरुषश्रेष्ठो के ऊपर शके तो 
उसके दोनो श्रोठ छेद डाले, मूत्र ले तो लिग ( मूत्रन्द्रिय ) 
फो काट उलिश्रौर ऊपर से प्रपनावायु (पद) निकाले तो 
गुदा छेद डाले । 
फेरोपु गृह्णतो हस्तो खेदयेदऽधिचारयन्‌ । 
पादयोर्दाटिकायां च ग्रीवायां व्रपणेषु च | २८२ ॥ 
(२८३ ) ब्राह्मण के बाल, पाव, डाढी, ग्रीवा ( गदंन ) 
भ्रण्डकोष ( फोतो ) को पकडने वाले शूद्रके दोनो हाथोको 
केटवा दे । उसको कष्ट होने का विचार न करे । 
त्वग्भेदकः शतं दंब्यो लोदितस्य च दर्शीकः । 
मांसभेत्ता तु षरिनप्करान्प्रवास्यस्स्यस्थिभेदकः।२८४।। 
( २८४ ) त्वचा को छेदने वाला, रक्त निकालने वाला, 
इन दोनोकोसौ पणा दण्ड देवे तथा मास पृथक्‌ करने वाला छं 
निष्क्‌ दण्ड पावे, हड्डी तोडने वाले को देश-निकाला देवे । यह 
दण्ड एक सामान जानना चाहिये 1 
वनस्पतीनां सर्वेषाञ्चुपभोगं यथा यथा | 
दथा तथा दमः काय हिंसायामिति धारणा ।!२८५॥ 
( २८५ ) सव वृक्षो व वनस्पत्ियो का जैसा-जैसा उप- 
योग करे वैसा-वैसा ही उनको हानि पर दण्ड पावे । मार-पीटके 
विषय मे रसा ही दण्ड-विघान जानना यह्‌ शास्त मर्यादा है । 
मरुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहुते सति । 
यथा यथा महद्दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ५२८६ 


‡ 


१९६ मनृस्प्रति- 


( २८६ ) ममयो ठषा पथु को जैखा-जता व्ल दे 
बेसा-्वसा टी दष्ड पावे । 
भङ्गोषपीडनायं च व्रणश्ोयितयोस्तया । 
सषठस्थानम्ययं दाप्य सरमद्रडमवापि पा ॥ २८७॥ 
(२८७ ) हाच पाव प्रादि म्मङ्धोमेचेःकरसे प्रौर रफ 
निकसे क्टारा पीडा पहबाने षामा मनुष्म उस शरुटहूम मनुष्य 
के स्वास्य लाम क्षरने तकत का सम्पूण ( प्र्थात्‌ मोजन प्रादि 
भा) ब्यम देवे । यदि उसम्ययकोमदेवे तो बह प्रपरापी 
पूर्णं दण्ड पाबे । 
्रम्याखि ह्स्यापो यस्य प्वानतोऽन्नानचोऽपि षा । 
स रस्योत्यदयचुषटं रात दप शर वप्ममम्‌ ॥२८८॥ 
( रतम ) का मनूर+ यवि किसी पष्य प्रम्यक्ो जत 
कर प्रपवा भ्रशामतामेम्टकरेठा छसे प्रघ ब भानम्दित करै 
भ्नोए उस्र भनक तस्य राजाको दण्ड स्वर्प देवे । 
शर्मपामिषूमाणडपए फाषठलोधएमयपु भ । 
मूग्मान्पश्चगुणां द्रड` पुष्पमृ्षफ़लेप घ ॥ २८६॥ 
(२८९ ) अमडा चम्देकावर्तम मिदूरी भ काटना 
पाश पम फल-मूल नको न्ट क्रमे जाला मूम्य से ( उस बस्नु 
ते पजगुमा ) वषड स्वस्प दवे । 
यामस्य चैष यातुरख यानस्वामिनपम च । 
दशाविवंनन्याह रोष दरड पिपीयवं ॥ २६० ॥ 
(२१० ) ्षवारी सारथी सवारी गैः स्वामी कोद 


श्यात्‌ पर दण्ड ग दना चाहिये प्रम्य समयपर दण्डदेमा 
उाषतदै। 
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दि्ननास्ये भग्नयुगे तिणकप्रतियुखागते । 

रततमंगे च पानस्य चत्रंगे तथव च ॥ २६१॥ 

(२६१) नाथ व जुग्रा के टूटने, ऊचे-नीचे मागंके 
कारण रथ श्रादिटेढाहौगयाहो व सम्मुख कोई स्कावटभ्रा 
गर्ह, हो, घुर टूट गया हो, पहिया टूट जाय । 

छेदने चैव यन्त्राणां योक्तररर्म्योस्तथेव च । 

क्रन्द चाप्युपैदीति न दर्डं मनुर्रवीत्‌ ॥२६२॥ 

(२६२ ) रथ के बन्धन टूट जावे, रास ( जेवडा ) टूट 
जाय, कोडा टूट जाय तथा सारथी वचो-हटो कह रहा हो, तो 
रथी, सारथी, रथ-स्वामी किसी को दण्ड न देना चाये । 

यत्रोपवर्तते युग्यं येँगुरुयासप्राजकस्य तु । 

तत्र स्वामी भवेद्दण्डयो हिंसायां द्विशते दमम्‌।।२६३॥ 


( २६३ ) जिस स्थान पर सारयीकी मूर्खतासेरथ 
हर-उधघर चले व उलट जावे, उसमे किसी की हानि होने पर 
रथकास्वामी श्रशिक्षित सास्थी नौकर रख्नेके कारणदोसौ 
पण॒ दण्ड देवे। 

प्राजकश्चेद्धवेदापरः प्राजको दश्डमर्हति | 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वेदण्डयाःशतं शातम्‌ ॥२६४ 

( २६४ ) जो सारथी रथ हाकने मे कुशल हो ओ्रौर्‌ किसी 
कीमप्युहोजवेतोसारथी दोसौ पर दण्ड देवे । यदि सारथी 
कुशल न दहो तो भ्रशिक्षित सास्यी को नौकर रखने के श्रपराघ 


मेरथकास्वामी सारथौ तथा रथी (रथकासवार) यह्‌ सव 
सम सौ पण दण्ड देवें । 


१६८ मनुस्मृवि-- 


सधेषु पथि चड़ श्मिरभा रेन धा । 
प्रभापयत्म खमृरस्तश्र दरडोऽविनारिच ॥ २६९५ ॥ 
(२९५ ) यदि व्टपारभीखाममे प्रय रथकेप्राजानि 
यप्ुभ्रं घप्रयसे पिरे हए सा्ग्मे रबपीचचेनहटाकर 
कोडामारकृररयको प्रागे बठानेकेप्रयत्नमे किसीकीप्राण 
हानिहो जने षो वहू विना विचारे दष्डनीम दै प्रपि राजा 
उसको भ्रवश्य दभ्ड दवे । 
मयप्यमारसं दिप्त प्यौरवत्किण्बिप मवेत्‌ । 
प्रासमृत्मु मदस्स्षं गोगयोरहयादिपु ॥ २६६॥ 
[२९६५ ) मनुष्य को हसन करमेमे स्वक पौर षीमारट 
चोडा हाणो ऊटपमादि मरे पपुर्मोके दध करमेमे गाप होता 
है प्रौर उत्तम साह केष्ड पामे के योग्य ङ्गे । ग, मभ्यम 
सादृख' दण्ड देजे । 
चुद्रणां पश्चनां त॒ सायां द्विशतो दम" । 
पञ्चाशतु मवेददरड मेप सूगपदिपु ॥ २६७ ॥ 
( २९५ ) प्रौर छोटे-घोटे पद्ुप्रो षै हिसा करेर्मेषौ 
सौ परण द-ढदवं । रुत्तम मृग तषा परकषर्यो की हिसा कर्ने 
पाख परा शण्ड दवे । 
ग माजापिकानां तु दंड स्यास्यश्नमाणिष्टः । 
मामिङस्तु मषेदृदरुड शपद्चपरनिपाएते ॥ २६८ ॥ 
(२९८ ) गथा दकरी मेङेकेमरणजाेप्रर्‌ पामा 
चादीदण्डदे तेषा कुत्ता व पूम्ररके मरजानेरमे एष माघा 
दण्डहो। 


ग्रष्टमोऽध्याय ३६६ 


भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेप्यो भ्राता च सोदरः । 
प्राप्तापराधास्ताद्गरा स्यु रञ्ञ्वा वेणुदलेन वा ।२६६॥ 
( २६६ ) स्थी, पुत्र, दास, भृत्य, छोटा सहोदर, भार्ई 
( भ्नुज ), शिष्य, इनसे श्रपराघ होने पर रस्सी व वासकी 
लकड़ी ( छंडी ) से ताडन करे । 
प्रएतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे फथञ्चन | 
अतोऽन्यथा तु प्रहरन्पाप्ठः स्याचचौर किल्विषम्‌ ।।३००॥ 
(३०० ) परन्तु सिर को छोडकर पीठ कौ शरोर मारे, 
इससे विपरीत प्रहार करने वाला चोर कै पाप को पावे। 
एपोऽखिल्ेनाभिहितो दंड पारप्यनिरंपे । 
-स्तेनस्यातः प्रवदामि विधिदंडविनिणये | ३०१ ॥ 
(३०१ ) यह्‌ सव पूर्णतया मारपीट के श्रपरसाध के दण्ड 
निशंय को कहा, श्रव चोर के दण्ड-निर्णय-विधि वर्णन करेगे । 
परमं यत्नमातिष्टेसस्तेनानां निग्रहे चपः । 
स्तेनानां निग्रहादस्यशो रर च बधंते ॥ ३०२ ॥ 
(*३०२ } चोरो कै पकडनेश्रौर उनको दण्ड देने का वडा 
प्रयत्न करे क्योकि चोरी श्रादि दुष्कर्म के निग्रह ( रोकने) से 
राजा का यशं श्रौर राज्य बढातादहै। 
ग्रमयस्य हि यो दाता सू पूज्यः सततं तपः । 
सत्र' हि वर्ध॑ते तस्य॒ सदेवामयदक्षिणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
( ३०३ ) जो राजा उत्तम प्रबन्ध द्वारा प्रजा को श्रभय 
दान देता है, वह सदा पूज्य है क्योकि उसका ( राज्य रूप ) यज्ञ 
जिसकी दक्षिणा श्रमय दान ही बढता है । + 


४०० मनुस्मृ्ि-- 


र्षवा घमेषद्‌ मागो राघ्नो ममि रदत" । 
भषमोद्पि पडमागो मबत्यस्य पष ॥ ३०४॥ 
(१४) घ्व प्रकार प्रजा रसा करने वामना राजा 
माके घमेका्यटा माग पाता है प्रर रललाभ करते वापे 
माकौ प्रजाके प्रनरम षा टटा माग मिलता है । 
यदषीसे यघजतं यष्रूदाति यदर्चति । 
चस्य पड मागमाप्राजा पम्यगमदति रदणत ॥३०१५॥ 
{ ३०५) प्रमा जो प्रप्ययम यज्ञ दान तषा प्रत्य धमं 
भरती टै उसका पुष्य का चटा माग मुरक्षक राजाकोप्राप्ठ 
ष्टोता है । 
रषेन्भर्मेश भूतानि रासा वप्यांश्थ घाठयन्‌ । 
तेऽद्य सासशवदषियोः ॥ ३०६ ॥ 
(१ ६) सब प्राणिया की धर्मानूक़रस रका करता इषा 
पौर दण्छमीम परपराभियो को उजि् ण्ड देता हुपरा राजा मानो 
साक मृदा दक्षिणा भ।सेयञ्नक्ो प्रति विम करता । 
योर दन्सलिमादच इर ष्क च पार्थिव" । 
प्रतिमाग च ददे षस खो नरष रख ॥ १०७ ॥ 
(१७) कैभो राथा प्रजा की राम करता हमा 
प्रजाते प्रनष्टा मापकरतया सूल्क (खङ्खी) पावि प्रीर 
बष्डके भाग को प्रहा करता है षह राजा दीघहीदूर्गेतिको 
प्राप्त हो मरक मे भ्राता । 
क राजा क़ाकृर प्रादि सप्रबन्प ब सुव्पवस्याके प्रजं &। 
जा एाजाभ्यापतयारक्षामक्रतेहए्‌ कर प्रागिप्र्हण करवा 
है बहु राजा नही वन्‌ स्यु (गक) है। 
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ˆ ्ररदितारं राजानं बलिषडभागदारिणम्‌ । 
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
(३०८ } यदि राजाप्रजाकी रक्षा न करता हुश्राकर 


भ्रादि को ग्रहण करता रहे तो वह राजा सव लोगो के सव पापो 
को पाता है श्रत्‌ श्रपयश, अपमानादि दु ख भोगता है। 


श्रनपेच्चितमर्यादं नास्तिक विप्रलुम्पकम्‌ । 

्र्चितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

( ३०९ ) शास्त्रमर्यादा का उल्लघने करने वाला, 
नास्तिक, प्रजा की रक्षा न करने बाला, प्रजाको पीडित करने 
चालाप्रजाकी रक्षान करके कर श्रादिको ग्रहृण करने वाला 
राजा श्रघोगति को प्राप्त होता है । 

प्रधारमिकं तरिभिनन्यायेनिगृह्णीयाल्यतनतः । 

निरोधनेन चथेन विविधेन वधेन च ॥३१०॥ 


( ३१० ) पापियो को कारागार मे रखने, वेडी श्रादि 
डालकर वाधने तथा विविध प्रकारका शारीरिक वश्रार्धिक 
दण्ड देकर इन तीन उपायो से यत्नपूवैक उनका निग्रह्‌ करे भ्र्थात्‌ 
उक्त तीन उपायो द्वारा पापी पुरूषो का पाप छुडावे । 


निग्रहेणदि पापानां साधूनां संग्रदेण च । 
द्विजातय इवेज्यासिः पूयन्ते सततं सूपाः ॥ ३११ ॥ 


( ३११ ) निर्चय करके पापियो -(श्रपराचियो) को दण्ड 
देने तथा साू-महात्माग्नो की रक्षा करने से राजा यज्ञ करनेवाने 
(ग्रग्निहोत्री) ब्राह्मणणक्षत्रिय तथा वैर्यके समान पवित्र होताहै! 


५०२ पमुम्मृति-- 


दन्तम्यं श्र्णा नित्य पियत कार्यिखां खाम्‌ । 
~ प्तृदधातुराखां च कर्वसां रितमारमन ॥ २१२ ॥ 
( ६१२ ) भ्रपना हित चाहमे षासा राजा भादी प्रति 
भादी यापक कृठ प्रातुर ( दुली) पूरख्यो के यजनको नोबे 
कह समय प्राकषेप शरे हए मघा-ञुरा कँ र्दे सुन कर 
कमा करे क्योकि-- + 
यः विशी रभयतयातिेन स्वगे महीयते । 
यस्सरश्वरयाम दमतं नरफ तेन गन्ति ॥ ३१२ ॥ 
) ( ११३ ) षु शी पुर्यो ( भादुरों ) के करोर प्रेर्पो षी 
घ्रुमक्र जो राना सहन फरता है वहं स्वगे मे वादा पौरभो 
प्रु्ा के मद मे सहेन नही करता है वह मरक म भाता है प्रयि 
उस प्रारणसे ्टरग॑वि णता है! 
रान स्तेनेन गन्तस्यो भु्केरोन पावता । ' 
पाषाणेन पत्स्तेयमेवकर्मास्मि शापिमाम्‌ ॥२१४॥ 
(११४ ) प्राह्ण का घोना शुरामे बासा शुमेधिर 
(मणेमूड ) राजाके पम्मूश दौड़ कर जभे प्रौर प्रपणपक्ो 
स्वीकार करे। = 
स्कन्सेनादाय रुख छगु बापि खादिरम्‌ । 
शक्ति घोमयतस्तीदरामायसं दरमेष षा ॥ ३१५ ॥ 
(११५) मूष साट ब सरक़ाड्न्डा बोगोप्रोर 
कीष्ण भाए्जासी बरघी य सोहे का ङुष्डाक्न्ये पररलकर 
ष प्रकारके कि एैसाकर्म करये वाला हु मुमम्को सते 
दष्फ दीजिये" । 
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शाना विमोक्तादा स्तेनः स्तेयाद्िच्यते । 
श्णासिल्वा तु तं राजा स्तेनस्याभोति किल्विपम्‌३ १६॥ 
( ३१६ } गाजा उसे दण्ड दे श्रयण छोड दे तो वहु पापी 
चोरीकेपाप्से दरुट आता है 1 ग्रीर यदि राजा दयासुताके 
कास्णखउमेदण्डनदेतोचोरकेपापको राजा पावे। 
घ्रन्दे श्र.णहा माठ पत्यौ भार्यापचाग्सिी । 
गुर शिप्यश्च याज्यरचम्तेनो राजनि शिंल्विपम्‌!३ १७॥ 

( ३१७ ) श्र .णहत्या ( गर्भ॑पातत ) करने वाला व्यभिचा- 
रिणी स्थी, क्षिप्य यज्ञ करने वाला त्तथा चोर यह्‌ सव श्रपने पाप 
को यथाक्रप भोजन करने वाचे, पति, गुर, राजा इनमे धोते है 
प्रथत इनको पाप लगता है 1 

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ] 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥३१८॥ 

( ३१८ ) जिस प्रकार पुण्य कर्म करने वाले स्वगं मे जातै 
दे, उसी प्रकार भ्रपराघी व पापी राजा से दण्डित हने से पविव 
होकर स्वर्गं मे जाते ह। 

यस्तु रज्जु घटं कूपादरेद्धिघाच्च यः प्रपाम्‌ । 
स दण्ड प्राप्लुयान्माप तच्च तस्मिन्समादरेत्‌ ॥२१६॥ 

(३१६ } क्रुपपरसे रस्सीव घडा चुराने वाला, देव 
शाला व घमशाला ( प्याऊ } को तोडने वाला एक मादो सोने 


के दण्डकोप्राप्तहो 1 श्रौर वही घडा व रस्सी को उसी कुश्रा 
पर रख दे । । 


धान्यं द्शम्यः इ्म्भेम्यो हरतोऽम्यधिऱ बधः । 
रोपषप्येकादशगुशं दाप्यस्तस्य, च तद्धनम्‌ ॥ ३२० | 


४०४ मनुस्मृति. नुस्मृठि- 


( १२० } द ~ कम्मे प्रभिक परपनष्ुरानेषामे को 
शारीरिष दण्ड देवे परन्तु रव स्मौ के मामादिदप्ताको 
देकर दष्ड को देना दाहि ; पदि शस सस्या के न्युन पष्क 
चोरीक्रेतोषोरी किये प्रप्नका ग्यारह्‌ गुना दण्ड स्यस्मदैमे 
प्रौरबोरीलाने बासी बस्तु फो उसका स्वामी पावे । 

पथा षरिममेयानां शतादुम्यपिष्ं ब । 
उवरथरजसादीनाषमाना च वाएसाम्‌ ॥ १२१ ॥ 

(१२१ ) घोना, दौ पट स्व मसर्गोकीसोगढे 
संञउ्मरष्ुरातेभामेष्ो मी क्षारीरिक षष्ड देना शराह्ियि। वेष 
काल चोरय स्भामी भ) जाति मानादिभो पे दण्डासा देना 
श्ाहिये । इसी प्रकार उरोक्त शलोक मे मी जानना ॥ 

प्शञाशस्त्वम्पधिङे इस्पव्येदनमिप्पते । 
शपे सेकादशगुशं मृल्यादृूदणे प्रफन्पद॑त्‌ ।॥६२२॥ 

( ३२२ } पाख रे (प ) से प्रभिक पौर षौ गड 
(पल) घे ्यूल श्ुराने में हाप काटमा भाहिये । भौर यवि 
पास पसे ष्यून श्रुराभेतो भस्तु बे मूस्म का ग्यारह गुना 
प्रधिकपमदण्डरेवे । 


पु्ाशां कृलीनानां नारीणां च विरोपतः 
्र्पानां चैव रत्नानां हरणे बघमर्दति ॥ १२४॥ 
( १२१ ) कुलीन पुङ्य बा विशोप कर वहे कुसक्ी स्तिपा 


तपा उत्तम उप्तम पलो मिक्स एककेचुरामे बहुरणाभ्र 
प्त कर देने घ केरे योग्य होता है । 


+ २ ० गडेपघानेठोलकोद्रोण बहवे पौर २ 
श्रोणा एव बुम्महोताष। 
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महापशूनां हरणे शद्वा णामौपधस्य च । 
कालमासाद्य कायं च दर्डं राजा प्रकष्येव्‌ ॥२३२४॥ 
( ३२४ ) हाथी, घोडा, मैस, गऊ श्रादि वडे-वडे पशु 
च शस्त्र श्रौर घृत श्रादि श्रौपधिया इनमेसे किसी एक को चुरान 
मे काल तथा कायं को देखकर राजा तीनो दण्डो मे से उचित 
दण्ड को नियत करे । 
गोपु ब्राह्मणसंस्थासु छुरिकायाश्च भेदने । 
हैशनां हरणे चैव स्यः कार्योऽधंपादिकः ॥ ३२५ ॥ 
( ३२५ ) ब्राह्मण कौ गऊ श्रपहूरण कर लेने, सवारी के 
हेतु वाक ग को चुरी छेदने तथा इसी प्रकार वकरा, भेड 
श्रादि पञुप्रोकेच्ुरानेमे तुरन्त श्राधा पाव काटने का दण्ड 
देना चाहिये । 
सूत्रकार्पीसक्रिरवानां गोमयस्य गुडस्य च । 
दध्नः कीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ।*३२६॥ 
( ३२६ ) सूत कपास ( सई ), महुश्रा, गोवर, गुड, दही, 
दुध, मदु, जल, तृण ({ घास ) श्रादि। 
वेशुैदन्वभांडानां लवणानां तथैव च । 
सन्मयानां च हरणे खदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥ 
{ ३२७ ) मोटे चास के टुकडे से बना ह्श्रा जल पात्र, 
मिही का पात्र, राख, लवण ( नमक ) । 
मस्स्याणां पञचिां चेव तैलस्य च घतस्य च | 
मांसस्य मधुनस्चव यच्चान्यत्पशुसंमवम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
( ३२८ ) मछली, पक्षी, तेल, घी, मास, मधु, विविष 


४०६ मनुस्मृति- 


मृग-चमं वारहस्िगा फे सग प्रादि व पन्य पदार्थं चो म्पवहार 
मेप्रठे। 


५ 
अन्येषां चैवमादीनां मचानामोदनस्य च । ; 
प्क्वाभानां च पर्वपां तन्मूस्याददठिगु्ो दमः॥१२६॥ 
( १२१ ) इसी प्रकार प्म्म पवाभं हं पपात्‌ म्म मोक 
( सह ) दाष भाष परादि पक्वानो मेँ से कसी एकमस्तुके 
शराने भे खस बस्तु के मूस्य का दमुमा दण्ड होसा भाहिये 
पुष्पे एरिते घान्ये गुण्मवम्ीनगेपु च । 
अन्येप्मपरिपूतेष॒दंड स्यात्यज्रृप्यल् ॥ २३० ॥ 
( १३०) पूते एए षेव मे स्मित हरिव धान्य प्रौर गुस्म 
सता वृक्षपानिकेस्सष एक मनुष्य के नेमा मोग्म धम्म 
एनमेसेकिसी एक बम्तुकेकषुरानेरमे देष कालको देकर पांव 
कृष्णास ग्रथति एके माषा सोना भौदी दण्डदेवे। ~ 
प्रिप्तेष॒घान्प्प्‌ शाकमृखफसेप श्व । 
निरन्ममे शवं॑दंड सान्येऽरंशवदम' ॥ ३९१ ॥ 
( १११ ) परिपमब तपा शोधित भान्य धाक्‌ मूल 
फल नमे से किसो एकं यस्तु के श्ुरानेम यदि चोरस्मामीके 
भयक्राहो भषति स्वरेसवाछी प्राधि घम्वम्प रश्वा होते 
पथा पणा दण्डं प्रर सम्बन्धी बवंणकानदहौतोसौपण 
दष्डदेये। 
प्पास्सादसं स्वन्धयवत्मसम एमं पतकतम्‌ । 
निरन्वयं मकेस्तय हस्वापम्ययतं यत्तं ॥ २१२ ॥ 
{ ११२) स्वामी के सम्मुख भृट्म्बिया के माम वम 
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पैक वस्तु ले जावे तो वह साहस कहाता दै श्रौर यदि स्वामी के 
पठ पी सम्बन्वियो से भिन्न पुरुष ले जावे श्रौर चुरा कर सुकरः 
भयतो वह्‌ चोरी कहलाती ३! 
| य्त्वेतान्युपक्लभानि द्रव्याशि स्तेनयेनरः 1 
तपाद्य दंडयेद्राजा यश्चाग्नि चोरयेद्गहात्‌ ॥२३२॥ 
' ( ३३३ ) जो मनुष्य दूसरे की वस्तु चुरावे, यज्ञाला से 
रा की श्रग्नि तथा गृहं की श्रग्नि चुरावे तो वह प्रथमः 
साहस दण्ड पावे श्रौर श्रनि के द्वितीय बार स्थित करनेमे जो 
क व्यय हो चह श्रग्नि के स्वामी को देवे । 
प्रन येन्‌ यथाङ्ग न स्तेनो सुषु विचेएते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ २२४ ॥ 
(३३४ ) जिस-जिस श्रद्ध से दूसरे-दूसरे की वस्तु को 
व उस श्रद्ध को कटवा लेना चाहिये जिससे फिर एेसा काम 
5. ध 
पितोचायैः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ! 
नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधरमेन तिष्टति।३३५॥ 
( ३३५ ) पितता, श्राचायै, सुहृदय, माता, स्प्री, पृत्र श्रौर 
पुरोहिन, इनमे से जो स्वधर्म मे स्थित न हौ वह्‌ दण्डनोय है 


भ्रयात्‌ यह्‌ भी दण्ड योग्य है । राजा के समीप श्रपराघीहोनेकी 
दशा मे सव मनुष्य दण्ड देने योग्य दै । 


कापौपणं भवेद्‌ दर्डचो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजां भवेदुदण्डयः स॒दखमिति धारण ॥३३६। 
(३३६ ) जिस श्रपरावमे राजा के ग्रतिरिक्त साधारण 


ण्ठ ममूस्मृषिं - 


लोम कृपपिण दण्ड के योगय होते ह उस भपराष मेँ राओ सदस 
का दण्ड पाने के योम्य है) एेसी परास् मर्यादा ६1 + 
टाप तु शूद्रस्य प्तंये मववि किम्बिपम्‌ । 
पोदशेष दु वैस्पस्य दर्ध्त्घमियस्य भ ॥२१७॥ 
( ३३७ ) जो शूदर, वैष्य क्षत्रिय हा ब्राह्मणा वस्तुर्पो के 
ममे पामरे मणो चे धनमिज्दै उनकोशचोरीमे वेसा दण्डका 
ह उसका प्ररगुमा सोह गुता बत्ती मूना । 
शाद्ययस्य चतु'पिः पूयं षापि शतं मबेत्‌। 
दविगुखा चतु परिस्ववूदोपगुखविदि स" ॥ ३२८ ॥ 
( ३३८ ) चौसट गुमा घौ गना एक्‌ सौ प्रटाईस गुना 
दण्ड क्मानूसार १-शूद्र र-जद्य इ-सनिम ४-ग्राह्ारकोदेमा 
चाहिये । जय यह्‌ बम्तुभ्नो के दोप-गुणा को जानठं हो । 
मानम्प्यं मृतफल दार्वस्न्यथं तयेष च । 
धरणं ष गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुगम्नीत्‌ ॥ १३६. ॥ 
( २१९) जा बृ पादि प्रक दक्तामेहै रसभृषका 
मूख फल पुम यज्ञ समिषा ( हृमन के सिए सकी } हषा गठ 
कैहेलु लृ प्रादि इन सवकोसेनै बह प्रदण्डनीयदह क्योकि 
मनूजी के चिषारसे यद प्रष्म महीदहै। 
याऽदधारामिनो हम्ताग्िप्सेव माद्मबो पनम्‌ | 
याञ्नाष्यापननापि यपा म्तनस्तयेष घ ॥ १४ ०॥ 
(३४ } गोब्रह्मणन्रौरक़ोपद्राकर पषा चसकैद्रारा 


मञ्जकराकं द्रभ्य भने की षृष्छारलताहै। बहुब्रह्मरमीषोर 
के ममान है। 
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हिजोऽध्यगः चीणव्रतिर्ढाचित्न ` च मृरफे । 
` श्रादढानः पररोत्रान्न दण्डं दातुमहति । २४१ ॥ 
( ३४१ ) ब्राह्म, घ्षधिय, वैश्य, यह्‌ सव देम पर्यटन कर 
रहे हो श्रौर इनके पास भोजनार्थं कुन हो, यदि यह्‌ मार्गके 
समीपी सेतकेदो गन्ने, दो मूलीलेलेवे टो ग्रदण्डनीयह। 
प्मपरंदितानां संदाता संदितानां च मोचकः । 
दापाश्वरथदतपं च प्राप्रः स्याचौरङ्किन्विपम्‌ ॥२४२॥ 
( ३४२ ) दूमरेके दु हुए घो को श्रहु़ार वय वाघने 
वाला व घुडसालमे वघे हुए घोडे श्रादिकोद्धोडने वाला श्रौर्‌ 
दास, घोडा, रथ इनको हूरने वाला चोरके पापको पातादहै)। 
मनेन विधिना राजा ङुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ 1 
यशोऽस्मिन्प्राप्लुयान्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुग्बम्‌।२४२॥ 
( ३४३ ) इस विधि से चोरोको दण्ड देने वाला राना 
इस लोक मे यश वा परलोक मे उत्तम सिद्धि को पाताहै। 
एन्द्र स्थानममिप्रप्पुयशश्चाक्तयमन्ययम्‌ । 
नोपदोत रणमपि राजा सादिक नरम्‌ ॥ २४४ ॥ 
( ३४४ ) इन्द्र को पदवी प्राप्न करने का इच्छुक तथा 
श्रक्षय यज प्राप्त करने की श्रभिलापा रखने वाला राजा पक्षपात 
से भी बलात्कार करने वाले मनुष्य की सहानूभूति न करे 1 
वाग्दुातच्तस्कराच्चेव दंडेनव च हिंसतः 
साहसस्य नरः फत्ता विज्ञेयः पापटरत्तमः ॥ २४५ ॥ 


( ३४५ ) वाग्दुष्ट ( श्रपशशब्द कहने वाला ) व चोर व 


ण्डे से मारने वाला, इन सभो से साहस (सन्सगे) करने बाला 
पापीदहै। 


४१५८ मसूम्मृततिः मुम मृति (व 


सासे पर्वमाने हु यो सपति पाचि, । 
घ विनाशं बजस्याश्च विप चाधिगच्छति ॥२४६॥ 
(६४६ ) भो राजा साकार करे धाम मनुष्य के 
पराभ को सहन कर ठा है भर्थात्‌ ठसे दण्ड नही देता बह 
धौप्रहीनशवविद्ेपकोपावाहै। 
न भित्रकारखाप्रामा पिषुाष्रा घनागमात्‌ । 
सद्पत॒धेत्सारधि्ान्सवमूवमयाषष्ान्‌ ॥ ४७ ॥ 
( ‰»७ ) पब प्राशिर्मो को भय देते दति भ अलास्कार 
णरमे वसे मनुष्यसे प्रभिक्‌ धन मितमे के कारण कमी उसे क्षमां 
मकरे प्र्भात्‌ बहु प्रभिकृपनदेगेतो भी च्चे दण्डषेे। 
शख द्रिवाविमिर्ा्म परमां यत्रोपरुप्पते । 
द्रिषतीनां च वर्ना पिष्लषे प्ासफारिते ॥३४८॥ 
(१४८ ) धमं न्च हो जाने की दथा पं षिप्स्रकालर्भे 
शराह्ागा क्षत्रिय वंश्य कीनो वर्ण प्रर्-दस्व पारणा कर्‌ । 
प्ात्मनरुच परित्राणे दिणानां च संगरे । 
सख्ीमिपराम्यूयपत्तौ व प्नपर्मेद न दुप्यति ॥ ३४६ ॥ 
( १४१ ) +-प्रात्मा को परिज्रणाषं (कृष्टये बभने के हैतु) 
यञ्ञकरनैकेहैु खामग्री एकत्र करने तपा स्त्रियो ब श्रमणो शये 
कषटमुक्तकेहतु, किसी षो मारने से पाप नदी होत्रा ! 


~+दस १अ९पे रलोकमे भोमारनेषीप्रा्ादी हि उसका 
लीष्यं मह है कि इन द्णाधो मे जिनं भिचा ूस्ररो की रला 
करतेकेषटाते है निसीकीहागि पटुबनमिके मही हषा जौ प्रेमा 
छे म्ब रही रशे है प्रत मनूजीने इसको पाप नही माका 
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गुरु वा वालबदधौ चा ब्रह्मणं बा बहुर्‌ तम्‌ । 
श्राततायिनमायान्तं हस्यादेवाविचारयन्‌ । ३५० ॥ 
( ३५० ) चाहे गुरू व बालक, वृ ब्राह्मण व विद्ाचु ही 
क्यो न होवे परन्तुक्श्राततःई होने की दशा मे बिना सोचे उसको 
भ्रवरय वध करे । कु विचार न करना चाहिये । ५ 


नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन । 
प्रकाशं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युखच्छति ।२५१॥ 
( ३५१ ) भ्रातताई के वघ मे उसके मारने वाले को पाप 

नही होता, जो मनुष्य प्रकट व श्रप्रकट (गुप्त) दशामे क्रोघोन्मत्त 
होकर मारता है उसको वसा ही क्रोघ का फल भिलता है ! 

परदाराभिमर्शेषु प्रदृत्ताननूर्महीपतिः । 

उद्व गजनकरेदंश्टेश्जननयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
. ( ३५२ ) जो मनुष्य परस्त्री-रमण॒ ( दूसरे कीस्व्रीसे 
मथुन ) करने वाने है, उत्साह ( उद्वेग ) दिलाने वाले ह, दण्ड 
दवारा उनके शरीर को चिन्न (चिन्दिति) करके देश से निकाल दे। 

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः । 

येनमूलहरोऽधमे; - सर्वनाशाय कल्पते ॥ ६५३ ॥ 


(३५३ ) ससार मे स्त्रियो के व्यभिचारसे वर्णंसद्धुर 
उत्पन्न होते है श्रौर इस वणंसद्ुर से मूल नारक अ्रघमं उत्पन्न 
होता है जिससे सृष्टिकानाज्ञ होता दै। 


8 अरातताई के श्रयं विरवास्घाती व कृतघ्नी के है रथि 
प्ररि लगाने वाला, विप देने वाला, धन सम्पत्ति, घान्य, सेत, 
स्वी का श्रपह्रण करने वाला श्रादि श्रातताई कट्लाते है । 


४१२ मनुस्मृवि-- 


परस्य परल्यां पुरुषः समां योमयन्रहः } 
ूर्ममादारितां दाप प्रप्नुमासूर्षादसम्‌ ।॥ २५४ ॥ 
( ३५४ ) परस्शी से एकान्त मे जो मनूष्य बते करता है 
शरोर प्रष्मह्वी से उसका दोय प्रकट है उस ममुष्य को पूरं प्रास 
दष्डदेना चाह, 
यलत्वनाष्यारित पूषंमभिमापेव करस्ाव्‌ । 


ने दाप प्राप्तुपाक्किषिन्न हि वस्य स्यति छम ॥२५१॥ 
( ३५५ ) जिस मनूष्य का दोप प्रपम कमी श्रत नही 
हप यदि वहु कसी मिप कारणा ब परस्करी से एकान्त में 
परामक्षं करता है घो वहु प्रदण्डनीय है । 
फिप योऽमिवरेशीरयेऽरयमे बनेऽपि वा । 


नदीनां बापि समदं स सग्ररणमप्नुयात्र ॥ ३४६ ॥ 

(३५६ } जस मे जामे मार्य तपा पाम पू युक वषा 
ममुग्यामे विनग प्रज पावके वाहरहो बन्‌ तया नवी सरगम 
षन म्यानाम परस्त्री म वार्तासाप भ परामर्शे करे तो प्रप्रहण 
कारूण्ड़पाते योग्य दै । 

उपषारश्षिया एत्ति स्पर्शो मूषणधाममाम्‌ । 

मह स्बरभामन यैष मव मग्रहण स्वम्‌ ॥ २५७ ॥ 

{ ५७} पास्ता पहना मुगरिष्ति अस्लु एत्र लगाना 
स्तर नया प्राभूपगा भजन। सपर्ण करमा हास्य करना ध्रार्सिगमं 
प्माटि कृरना एय धन्या पर दैटना यह मब सप्रहुश बहलाता 
है । हयक मनु प्राहिश्रषपियानक्हा) 

सिय स्प्रमलजज य स्पृष्टा षा मपृदेत्तया। 

परस्यरस्यानुमन मथ मद्रण स्मूपम्‌ ॥ ३५८ ॥ 


ग्रष्टमोऽध्याय ४१३ 


( ३५८ ) जिस पुस्षने स्वरी की जघादिको स्पशं क्या 
( दुद्रा ) ग्रहण किया ( पकडा ) श्रौर पुरुप ने उस पर क्रोधन 
वियातोमनुश्रदि ऋषियो के विचार से यह्‌ पारस्परिक प्रीति 
सग्रटण कहलाती है । † 
र्रादाः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहति । 
चतुरपमपि वर्णानां दारा रक्यतमाः सदा ॥ २५६ ॥ 
( ३५६ ) ब्राह्मणो के श्रतिरिक्त श्रन्य जाति वालो को 
सग्रहण के श्रपराघी होने पर प्राणदण्ड देना चाहिये, वयोकि 
चारो वणं कीस्ती रक्षणीयदहै। 
मिच्छ का बन्दिनश्चैव दीचिताः कारवस्तथा । 
संभाषणं सह सखीभिः कुयुरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
( ३९० ) भिक्ष्‌ क, वन्दी (भाट), दीक्षित (जिसने यज्ञाथं 
दीक्षा सी है ), पाचक ( रसोई बनाने वाला ) यह्‌ सव भिक्षा 
भ्रादिश्रपने कर्मके हेतु स्त्रियोसे सम्भाषण ( वार्तालाप ) करं 
तो इनको न बजंना चदिये । 
न संभाषां परस्रीभिः प्रतिपिद्धिः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवणं दर्डमर्दंति ॥ ३६१ ॥ 
( ३६१ ) एक वार वजित करने पर भी यदि वह मनुष्य 
उस स्त्री से सम्मापण करे तो एक स्वं ( १६ माश्च ) सोना 
दण्ड देवे 1 


रषु चारण दारेषु विधिनत्मोपजीविषु | 
सज्जयन्ति दि नारीनिमूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२ ॥ 
( ३६२ ) नट तथा चारण (गाने-वजाने वले) की स्त्री 


४१४ मनृस्मृषि-- 


सषा ज पुस्पस्त्रीङ दुराचरणदहाग ष्टी मिर्वाद्‌ कृषते दै मषी 
स्त्रिपोकेद्ैतु उपरौक्छ नीति का नियम नही ह । षमोकि बहु 
लोग स्मय ष्टी प्रपनी स्त्रियोको गुप्त रीति से सब स्मनौपर 
भेमतै ध) 

किञ्रिदेव तु दाप्य" स्यास्संमापां तमिराषमन्‌ । 

्रप्याच चैकमक्तापच रह श्रवजिवाप् ध ॥ २६३ ॥ 

(३६३ ) परन्तु वो भी बे परस्त्रिया दै प्रत उन्हीके साभ 

वार्तालाप करते सै वषट्‌ पुस्य किभित दण्ड पावै । दासी तषा एक 
परमेजिसस्प्रीको रोक रक्लाषै वह पम्पासीकौस्त्रीदषमही 
कै साय सम्भाषरा करते वापा किषिषु दण्ड पावे। 


योऽकामां दूषयेत्कन्यां च मघो भघमहंति । 


मच्मां दूषयम्तुश्यो न वषं प्राप्लुपामरः ॥ २६४॥ 
( ३६४ ) जो स्वजाति कया कामेष्छा मही करती प्रौर 
पूक्ष उसमे काम-रोढा करता टै उसके मूत्रेन््िप फो धुरम्त हवी 
शिक्न काट देना चाहिये । परन्तु ® ब्राह्मणा फो पह दण्ड नहीं 
देना चाहिये क्योकि उमे शारीरिक दष्ड देना वम्तिषै। भो 
मनुय भामच्छित स्मजाति कष्या धेरतिक्रे, उपे मून्धियि 
छिप्र क्रनेकादण्डतदेवे। 
परल्यां मजन्वीषत्छृट न शचिदपि दापयेत्‌ । 
जपन्य सेवमानां ह सयवां बासमेवुयुदे ॥ १६५ ॥ 
( ३६ ) पपमी जआतिमे उच्च जाति ष्ो शष्छाकरमे 
वासी क्या पोटा मी दण्ड सही पा शकवी वषा प्रपनी वाति 





र इसमे व्रह्मा बो ओोर्ण्डम देना लिखा है हमारे स्यास 
मे मह्‌ टोकनष्टी दहै भ्याय वके लिए एक्‌ षा होमा बाष्धिये। 


सप्तमोऽघ्याय ४१५ 


से नीच जाति की इन्छा करने वाली कन्याको घरमे वाघ कर 
रखना चाहिये 1 


उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति । 
शुरकं द्यात्सेदमानःसमामिच्छेतिता यदि ॥ ६६६ ॥ 
(३६६) उच्च जाति की कन्या इच्छां रखती हो वा न रखती 
हो, उससे केलि श्रादि करने वाला नीच पुरुष भ्रन्य जाति होने के 
कारण से मूत्रोश्द्रिय छिन्न करने वा बध करने योग्य होता है तथा 
कामेच्छुक स्वजाति कन्या को कूं देकर उससे केलि-क्रीडा श्रादि 
करने वाला श्रदण्डनीय रहै वा उस कन्या का पिता सहमतहो तो 
यख शल्के (मुश्रावजा) देकर विवाह करले । + 
श्रभिषद्य तु यः कन्यां कुर्याद्दर्येण मानवः | 
तस्याशु कर्ये 'शुल्थो दरडं चाति पट॒शतम्‌ ॥२६५७॥ 
{ ३६० ) जो मनुष्य वलानु व श्रहुकार वश स्वजाति की 
कन्या के गुप्तस्थान ( सूत्रस्थान ) मे जो केलि-करीडा कै श्रयोग्य है, 
श्रगुली से काम-क्रीडा ( केलि ) करता है, उसकी वह्‌ भ्रगुली 
काट लेनी चाहिये भ्रौर छ सौ पण दण्ड लेना चाहिये । 
सकामां दुपय॑स्तुल्यो नांगुलिच्छद्रमाप्तुयात्‌ । ` 
दिशतं तु दमं दाप्यः प्रसंगविनिचृत्तये ॥ ६६८ ॥ 
(३६८ ) श्रौर यदि कामेच्छुक स्वजाति कन्या से 
उपरोक्त विधिसे काम-करीडाकरे, तो श्रगुली काटनेका दण्ड 


न देना चाहिये किन्तु कुच दण्डदेनेकेहेतुदोसौ पण दण्ड 
लेना चाहिये । 


कन्येव कन्यां या दुरयात्तस्याः स्यादद्िशतो दमः | 


श्ुस्कं च द्विगुणं दधाच्छिफारचेचाप्तुयादश ॥३६६॥ 


४१६ मवूस्मृदि-- 


( ३६९ ) जो कस्या ध्न्य कन्या मै मृप्तस्थान {मू्स्पाम) 
मे्रगूषी डालकर कामकरोडाक्रे तोर्सको दोघी पणंदण्ड 
दसा चाहिये पौर भ्रगुसी डासमे बाली ¶न्या का पिता दमा शूुस्क 
(मुप्रावजा) देने । ठेखी घ्की को १० कोड गामे । 

यातु फल्या प्रया खी सा सपो मोरख्यमहंति । 

भ गुल्योरष धरा छेदं स्पेखोऽदन पथा ॥ २७० ॥ 

(९७० ) जो स्न घोटी कम्या के गुप्सम्भाम मे प्रगुसी 
डापकर काम-कीडा करे उसका मूढ मुढाना ष प्रगु्ियाकाटना 
पश्षर ( गन्हा) परचडाकर नगरमे राज-पय पर प्रुमाना 
जाहिमे । परन्तु प्रपराष की प्रषत्या ज्ञात कर योग्म दण्द निर्य 
करना उचित है । 

मर्वारं रुषरेधा द्धी दातियुशदर्पिता ¦ 
श श्वमि सादयद्राजा सुस्थाने बसस्थिते ॥२७१॥ 

( ७१) जाति व गुण क वपं ( प््टूकार } से प्रन पतिं 
को ए्पाण दने बसी स्त्री को राजा वहूव मनुष्यो की उपस्यितिमे 
बु्तो से मोजम करभि पर्नयु मूभवाने। ~ 

पुमांस ाइयेस्पाप शयनं तम्॒ भायसे । 

पमम्पादस्युश्ष प्पठानि वव्रदञ्षष पापङृत्‌ ॥२५७२॥ 

( ७९) उपरोक्त परस्त्री ख॒ ( पर्णाच्‌ भा्तिव पणाके 
प्रकार से प्रपने १िकोप्यागवेने बासीस्त्रीघे ) श्वि करमे 
भलि मनुप्य को सोहि कोरप्ठ (गरम) घम्यापर सुतार 
शारोपध्रोर लकड़ी रशेकृर प्रगि सगाे जिससे बहू पापी 
स्मह बाबे। 

सबत्सरामिशस्तस्प दुष्टस्य (गुखो दमः 1 

वरस्या सह सषास चांराल्या वाबदेव त ॥३७१॥ 


॥# 1 १... - ^. _* ` अ णत कणन 
~ 


ग्रष्टमोऽयाय' ४१७ 


( ३७३ ) यदि कोई पुरुप पसे मनुष्य की जिसका यजो- 
पवीत सस्वर नियत सगय पर गहरी भ्रा द, वह्‌ बाण्डाल कीं 
स्नीसे मोगकफरके एक चारं दूटं आवे तत्परनात्‌ वह्‌ षूररी वारं 
गोग करे तो उसे दुगुना दण्ड देना चाद्ये । 

श्रो गु्सगु्' वा द जातं वण॑मावयच्‌ । 
दगु्मंगसव॑स्वगु्' सर्वेण दीयते ॥ ३७४ ॥ 

( ३७४ ) ¢ त्राह्मणक्षत्रिय, वैद्य की स्प्री पति ्रादिसे 
सुरक्षितहोवानदहो, उरसे भोग फरनेवाते शूद्रकी मूत्रेश्धिय 
काट लेनी व सारी सम्पत्ति हरण कर (छीन) रोनी चाहिये व 
प्राणदण्ड देना चाहिये, परन्तु श्ररक्षितस्प्रीसेभोगकरने मे मूत्रे 
न्त्य च््त्िकरना चव सारी राग्पच्तिहर्णकरनेना यष्टी दण्ड 
देवे श्रौर सुरक्षित से भोग करने मे उपरोक्त तीनो दण्ड देवे । 

वैश्यः सव॑स्यदण्डः स्यात्संघतपर निरोधतः । 

सहस्' चत्नियो दव्य मोड मूत्रेण चाहंति ।२७१५॥ 

( ३७५ ) सुरक्षित ब्राह्मणौ से भोग करने गें वैदयको एक 
चप पर्यन्त कारागार मे रखना चाहिये तत्पश्चात्‌ सारी सम्पत्ति 
हरण कर लेनी चाहिये श्रौर उरी श्रपराघमेक्ष्धिय को सहस्र 
पगा दण्ड देवे तथा गधे के मूच्रसेसिरमुख्वादेवे। 

र 9 भि स 

ब्राह्मणीं यद्यगुप्रां त॒ गच्छेतां वेश्यपाभिवो । 

वैश्यं पञ्चशतं कु्यत्पत्रियं तु सःश्िणम्‌ ॥ ३७६ ॥ 

( २७६ ) पति श्रादि से श्ररक्षित ब्राह्मणीये भोग फरनै 
चाले क्षत्रिय च वेदय को यथाक्रम पांचसौ व सहस्रपण दण्ड देवे । 


) [र ~+ ^~ न 





१८ मनुस्मृषि-- 


उमापि तु पाचेव प्राद्मरया गुप्तया सह । 

विद्धो शूद्रबष्रब्धौ दग्षस्यौ भा फलाग्निना॥२७७॥ 

( १७७ } पति प्रावि प्रारा शुरक्षित हाह्यणी से मोग 
क्रमे बले क्षतिय बैश्य दोनो षव्र के समान दण्डनीय ई 
भवति घम प्ख धिप्त करने भायि चाहे सास कुक से इक 
कर मेष्य को प्रीर षर्ड्री से ठक्कर कभिप को जलाना 
भाहिमे 1 मह दण्ड पतिम्रता व स्वदुगुणी स्ती से मोगकरेर्मे 
प्रामना भाहि । 


सहस्र प्राक्षशो दपडयो गपा धिप्रां ष्यक्तादू वयन्‌ । 
शानि पञ्चद्रढधःस्यादिन्छन्त्या सह प्तगवः॥३७८॥ 
( १७८ ) पति प्रादि घे भुरक्ि्ठ ब्रह्मणी से वपतास्कार 
रमे भाते प्रष्यण को सहस्र परा दष्ड देना भराहिये प्रौर चख 
बराह्मणी की ध्तासे मम करते बालम्राहाको पाचसौ पण 
ण्ड तिमा चाहिये । 
मौरदप प्राणान्तिकी द्रड प्राष्यकगम्य निधीयते । 
एतेषां ए पर्णानां द्ददः प्राखान्पिफो मपेत्‌ ॥१७६॥ 
(१७९ ) भष कै स्वान परप्राह्यणा का मूष्गृङानाही 
द्डहैतपाप्रयषणोौकाषषकरना चाहम) 
न जातु प्राम इन्यात्सवंपापेष्यपि स्थितम्‌ । 
राटादैनं बि ङुयप्सिमग्रषनमदतम्‌ ॥ १८० ॥ 
( १८ ) यदि ब्राह्यए (धर्पातू भिदाम्‌ पुरप) बहव पर्भो 
काप्रपरापीदोतो मी उका वषनकरै, बरनु धासरिक दण्ड 
भीन वैषर प्रपने शाम्यसि निषदे! 
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न तराह्मणएवधाद्भूयानऽधमां विद्यते थुवि । 
तस्मादस्य वधं राजा मनक्षापि न चिन्तयेत्‌ ॥२२८१॥ 
( ३८१ ) ससार मे विद्वान भ्र्थात्‌ ब्रह्मण के वघ से 
श्रधिक कोई पाप नही, क्योकि इससे भ्रघ्ययनक्म को हानि 


परहुचती है 1 श्रत. राजा ब्राह्यण को वघ करने का विचार मनमे 
भीनन्लावे। 


वेश्यश्चत्कत्रियां गुप वश्यां वा सत्रियो तजत्‌ | 
या ब्राह्मण्यामयुप्तायां तावमौ दंडमहतः ॥ ३८२ ॥ 
( ३८२ ) पत्ति प्रादि से सुरक्षित वैश्य की स्त्री से क्षत्रिय 
भोगकरेवरवंसीहीक्षत्राणीसे वस्य भोग करे तो जोदण्ड 
श्ररक्षित ब्राहणी से भोग करने वाले को कहाहै वही दण्ड देना । 
रास ब्राहमणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजन्‌] 
शृद्रायां चत्रियविशोः सदसो बे भवेद्दमः ॥३८३॥ 
( ३८३ ) पति श्रादि से सुरक्षित क्षत्रिय व वैद्यथकी स्त्री 
पे भोग करने वाले ब्राह्मण को हजार पर॒ दण्ड देना चाहिये । 
तथा पति श्रादि से सुरक्षित दूद्रकीस्त्रीसे भोग करते वाले 
क्षिय व वैश्य को भी सहस्रे पण॒ दण्ड देना चाहिये! 
सत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः । 
मत्रेण मोंडयमिच्छेततु चत्रियो दरडमेत्र वा ॥२८४॥ 
( ३८४ } पति श्रादिसे श्ररक्षितक्षत्राणीसे भोग करने 
मे वैद्य को पाच सौ पण दण्ड देना चाद्ये । श्रौर उससे भोग 


करने वले क्षत्रियको गघेकेमूव्रहवारा मूउमुञ्वादेनेकाभी 
दण्ड यथेष्ट है । 


५२२ ममुस्मृति- 


श्गुप्ते धत्रियायैशय शूद्र मा प्रा्मशो पन्‌ 1 
शतानि पश्च दद्य, स्यात्सषस्र त्नयजस्चियम्‌ ॥२३८१॥ 


( ३८४ \ पचि प्रादि से ध्ररक्षित क्भिय बैष्य यापूव 
षीर्श्ी से मोग करे भसे ज्राह्मणको पाष षणा दण्डदेना 
जाहिमे तथा चाष्डासादिषकी स्त्रो खं मोय करने वाते ब्राह्मण 
को सहस्र परण दण्डं देना चाहिये । 


पस्य स्मेन पुरे नास्विमान्यद्घीगो न दुवा 1 
म साएपिकःङप्नौ स राना श्लोकमा ॥३८६॥ 


( १८६ ) !--चोर र भरम्यक्ीसे मोगकरे वामा 
३--शोटे जचम मापी भ्-जलत्कारकरे वासा शण्डे 
( क्षाठी } घे प्रापात करणे गाला यह सब जिघ्राजाके एभ्य 
भेमहीहै ष्ठ रामा इचषोक को परता दै । 


प्तेपां निग्र राष्ठ पश्वानां विपये घ्वके । 
साम्राज्यृत्जात्पपु छक सष यगस्फर ॥ २८७ ॥ 
( १८७ ) भरपने एस्यर्मे इन पाको दष्डदेनेबाता 
राजा राजाप्रो मे सबसे प्रभिक सान्नाण्य की पदबी प्राप्त कष्ठ 
है प्रौर इस सार मे यक्ष पाता है । 
श्स्मिय यस्स्य्जधान्यो पान्प चरसििकस्पये्दि 1 
शक्त र्मरयदुएट घ तयोदर्ड` शतं शवम्‌ ॥३८८॥। 


( शण ) भ्रपते कर्म मे इस ता दुष्कमों से पृथम्‌ श्त्जि 
श्रौर समान इत दोनोमेसे एक को परित्याग करे वो पर््याग 
करते बसेकोषौ पण दण्ड देना बाहिये। 
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नमातानपितान खी न पुत्रसत्यागमहंति | 


त्यजन्नपतितानेतान्राजा दंडयः शतानि पट्‌ ॥३८६॥ 
( २८६ ) मात्ता, पिता व स्वरी श्रौरं पू्र जो श्रपने वणं से 
श्ष्टहो गये हो, उनमे से किसीएककोत्यागकरे तो वह सौ 
परण दण्ड के योग्य होता है। 
श्राभ्रमेषु दविजातीनां कायें विवदतां सिथः 
न विन्र.यान्द्पौ धमं चिक्ीषन्हितमारमनः ॥३६०॥ 
( ३६० ) गृहस्थादि श्राश्चम मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय की 
परस्पर मे शास्त्र के श्रथं व कायें कौ वहस ( भ्र्यत्‌ श स्त्राथं ) 
होती हो तो भला चाहने वाला राजा साहस करके एसा न वोते 
कि इस शास्त्र का यह्‌ भ्रथंहै। 
यथाहमेतानर््यं ब्राह्मलैः सह पाधथिवः। 


सान्त्वेत प्रशमय्यादौ स्रधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
(३९१ ) यथाविधि शास्त्राथं करने वालो की पूजा करके 
तथा ब्राह्यणो सहित उन्हे शातं करके राजा श्रपने घमंको 
वरेन करे । 
प्रातिवेश्याघुश्यौ च कल्याणे विशतिद्धिजे । 
चर्हवभोजयन्विप्रो दंडमहेसि मापकम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
( ३६२ ) यदि उत्तम कायंमे जलान्तिके हतु २० ब्राह्मण 
भोजन कराना हो श्रौर वड श्रपने घर के सामने वा एक घर 
छोडकर दूसरे घर मे रहने वले ब्राह्मण को भोजन न करावे तो 
एक भाद्चा चादी दण्ड देवे । 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधु भूतिकृ सप्र मोजयन्‌ । 
तदन्न द्विगुणं दाप्यो दिरण्यं येव -मायक्रम्‌ ।॥३६३॥ 


भ्र मनुस्मृति-- 


( ३११ ) विवाहादि प्रानन्वोत्स्ो मे श्रपने परकेसामने 
जा एक भर द्टोडकर धन्य परवासी वेदपाठ ब्राह्मा फो भोजम 
न कराबे्ठो एक माद्या छोना पौर भोजम का गमा दण्ड 
स्वक्ष्प देवे । 

श्नन्यो अड, पीटसर्पी सप्तत्या स्पबिररच य' । 
भोत्रिमेपूपङ्वंस्य न दाप्यो एेनधित्करम्‌ ॥ २६५ ॥ 

( १९४ ) राका को निम्नमति (प्रघोधिलित) मनूर््यो 
ह चाहे कोयषमशूग्यहीर्मोनहो करम सेना भराहिये। धपा 
क्षगङ्ा सत्तर वर्प काभूढा भमभ मोगनसे बेदाभ्यमगी पखवौ 
की तेरा करने वासा । 


भओत्रिय प्यापिठारतौ च माल्बृद्धायक्ि्नम्‌ 
महङकसतीनमायं घ राया सपूप्रयेत्यदा । २६५ ॥ 
( ३९५ ) वेदज्ञाठा म्पाधि-पीण्ति मास वृद्ध कगास 
महाकरुलीत प्रौर दानी-हइन सोर्गो की राजा को स्वा पूजा 
करमी प्राहिये । 
शाग्मलीफलके स्तश्यो नतिन्मान्नेज, एने । 
न च षाांसि बासोभिनिहरेम च पाषयेव ॥ २६६ ॥ 
( ३९६ ) धेमर के चिमे पाटा पर भीरे ये पौवी कषे 
पोते पौर एक का वस्त्र पूसरे भो न देमे दया बहत दिसो ठक 
प्रपमेधरमेम रणे! 
ठन्तुमायो दृप्तं दपादेकपलापिकम्‌ । 
भतोऽन्पया पतमानो दाप्यो दवादश दमम्‌ ॥३६७॥ 
( १६७ } वन्तुकार ) वस्त्र भूनने बाता ) भपने परिप्रिम 
( बुना) केटैवु वसप (गरे )केपूनमेभरेतो ११ गय्के 
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तौल कर न्त्र देवे, उससे न्मन देवे तो वारह्‌ पण दण्ड के राजा 
को देखकर सूत के स्वामी को प्रसन्न करे । 
शुल्कस्थानेषु कुशलाः सव पद्ठयविलकणः । 
कुयुपरथं यथायत्ये ततो विंश चृपो हरेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
(३६८) राज्य-कर का ज्ञाता तथा प्रत्येक पदार्थं के बेचने 
मे कुशल पुरुष जिस वस्तु को जो मूल्य निर्धारित करे उसमे जो 
लाभ हो उसका २०वां भाग राजा भ्राय-कर (इनकमटेक्स) लेवे । 
राज्ञः प्रख्यात भाण्डानि प्रतिष््धानि यानि च । 
तानि निर्हरतो लोभाच्सव॑दरे हारन्मृपः ।। २६६ ॥ 


(३६६ ) रजाकेयोग्यजोवस्तुदहै वा निस वस्तुको 
भ्रन्य के हाय वेचने को वलित किया है, उन वस्तुभ्रो को लोभ 
चश दूसरे स्थान पर वेचे तो उसके सारी सम्पत्ति राजा हरण 


कर लेवे। 
शुल्फस्थाने परिहरनकाल्ते क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संस्थाने दाप्योऽ्टगुणमत्ययम्‌ ॥४००।। 
( ४०० ) जिस स्थान पर राज-कर लिया जात्ता है उस 
स्थान को त्यागने वाला, श्रस्मभय वेचने व खरीदने वाला घटि- 
तैला (कम तोलने वाला) राज-कर फा श्ररगुना दडउस्वरूप देवे । 
श्रागमं निर्गमं स्थानं तथा ब्द्धित्यावभौ । 
धिचायं सबपण्यानां कारयेत्करयविक्रयौ | ४०१ | 
(४०१) प्रत्येक वस्तु के श्राय-ज्यय तथा वृद्धि ( वदी ) 


8 गवनेभेण्ट ( सरकार ) वत्तीसवा भाग इनकमटैक्स 
लेती है ओर मजी ने वीसवा भाग कहा है। 


४२४ ममूस्पृति-- 


स्य ( घटी) की दशा को देशकर बेभमा व मोस मेना पावै 
क्योकि तनिक्‌ सी भञ्ञानवा से हानि हो जाती है । 


पञचराप्रं पञ्चरात्रे पे पदेऽथवा गते । 
कुवीत चैषां प्रत्यदमसंस्वापन यूपः ॥ ४०२ ॥ 


(ॐ २) अस्पु की दर प्रति सप्नाहु व पा दिम मे नियत 
होनी घाषिये प्रर उसका श्रथिकार राजके हाव मेहना चहिये । 
त्वामान ग्रवीमान सं च स्पात्युलयिपम्‌ । 
प्ट प्रप च मासेषु पुनरेष परीषयत्‌ ॥ ४०३ ॥ 
(५०१) मक्षा छौता सेर पाषसेटी प्रावि षे शस्प, 
द्रोण प्रापि केभ्टोकी म्यूनाविक्ता ( कमी-जषी ) की राजा 
देखे तत्पद्रादु छठे माख म इनकी परौला करे प्रर सम भाटावि 
पर शाज-मुत्र। षा जिन्हुप्रक्तिकरदे। 
प्रण याग षरे दाप्य पौरूपौऽ्षपण हरे । 
पाद पञ्चश्च योपिर्ष पाढाषं रिक्छकः पुमान्‌॥४०४॥ 
(४४) मावद्वारामदीपारकरमेक्ाकर इसप्रकार 
कमे छि नारो पर एक पणा बार सहिते मनूष्य पर प्रापा पण 
स्री तमा पथुरपरोप पोषार्पण प्री भोररोने बते दुषीसे 
षण का भायटव माग । 
मायपूर्णानि यानानि छायं दाप्यानिसार्व । 
रिष्छमारडानि य्दिचिप्परमायरषापरिष्डद्‌" ॥५०२॥ 
{१ ) सामानसे सदी है गाद्पाश्ाकर प्ासानके 
प्नुमार होमा धाहिपे प्र्षावु पदि पादी म बटूमूष्म भे 
प्रथिभ तौसका भारौ सामामदह्ो ठा उपे प्रपिक करमेना 
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चाह्धये श्रौर जिस गाडी मे श्रस्प व श्रत्प मूल्य तोल का सामान 
हो उससे भ्रत्य कर लेना चाहिये तथ\ रिक्त ( खाली ) गाडियो 
वा रेस मनुष्यो से जिनके पास सामान न हो, श्रत्प ( थोडा ) 
कर लेना चाहिये । 
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । | 
नदीतीरेषु तद्ियात्सघद्र नास्ति लक्तणम्‌ 11 ४०६ ॥ 
(४०६ ) ¢ नदी मे नाव का कर नदी के वहाव व ऋतु 
कालादि के ्रनुसार निर्घारिन (नियत) करना चाहिये श्रौर समुद्र 
मे पोयो ( जहाजो मे ) का चलना वायु के अ्रधीनदहै श्रत समूद्र 
दारा याच्रावव्थापार करने वालोसे एकवार उचित कर निर्धारित 
केर देना चाहिये । उसमे वहाव व ऋतुकात का विचार नही होता 1 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो सनिः । 
ब्राह्मणा सिगिनस्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०७॥ 
(४०७ ) दो मासरसे श्रधिक की गभिरी स्त्री, सन्यासी, 
वानघ्रस्य, ब्राहार, ब्रह्मचारी, इन सवसे नदी पार्‌ करने का केर 
न लेना चाहिये । 
यनावि क्रिचिदुदासानां विशोर्ये्ापुराधतः । 
तदु दासेरेव दतव्यं समागम्य स्वर्तोऽशतः ॥ ४०८ ॥ 
( ४०८ } यदि मलाहो के आलस्य से कोई वस्तु नष्ट हो 
जावे तो उस पदार्थं का मूल्य सव मल्लाहौ को मिलकर देना 


चाहिये, क्योकि प्रत्येक मल्लाह नाव के श्रन्तगेत पदार्थोका 
चमत रक्षक है तथा उत्तरदाता है] 


४ शलोक ४०६ से स्पष्ट विदित होताहै किमनु के समय 


मे समुद्र मे पोत (जहाज) चलते ये श्रौर उससे प्रार्य राजा श्रषना 
करभीतेत्तेये। 





४२६ मनुम्मूति-- 


प्प नौयायिनाषक्छौ प्यषदरस्य निषंयः । 


दाशापराषसस्तोये दँबि€ नास्ति निम्र" ॥ ४०६ ॥ 

(२०९) देगी विपत्ति ( प्रत्‌ प्रायी तूफान प्रापि } के 
भनेप्िवेदबटारनौ मगर-मच्छप्रादिसे टकरा कर माष मग 
द्र) हो जनै मो वामि होती है उसके देनदार मस्ता 
शी दै, क्योकि उनका कोर प्रपराप मही है । 

धािन्ध फार श्य इसीई कृमिमेष च । 


पद्यां रण चेन दास्यं शूदर द्विजन्मनाम्‌ ॥४१०॥ 
(४१ ) क्स्यकाकर्मकृपि कृश्ना म्माजतेना पु 
पालना है) इम सव कमो क्षो वैष्म से करामे 1 व्राष्ठण किय 
तपा व्यकौरेषा शूद्रो से करामे। 
प्रियं चैव वेश्य घ पाक्षणां इधिकशितौ । 
विमृयादाृशंस्मेन स्वानि कर्मासि फखरयन्‌ ॥४११ 
( ४११) यदि कोर क्षप्निय षे बैदय जोविका-विहीन 
भ्पाकरसद्ौ तो ब्राह्मण को उषित कदापि काम करके 
उसका पातन करे । 
यास्य तै कारर्यस्तोमादूत्रासल' सस्तान्द्रिवान्‌ । 
प्मनिष्डत प्रामषस्याद्रान्ना दरस्प"गातानि पट्‌ ॥४१२॥ 
( ४१२ ) ओ श्राह्यगा क्षत्रिय रवस्य यभात्रिधि सत्कारके 
पष्बात्‌ भामे करना नही भाहते उनसे कोर ब्रारण सोम ब 
प्रपने प्रमावद्ारा कयं कराये तो राजा उसब्रह्मणपरषछः 
सौपणार्दष्डकरे। 
शू तु फारयेशूदास्यं फीतमकफरीतमेव बा 1 
दास्पायेव दि सृ्टाऽ्मा माद्मयस्प स्मयभमा॥४१३॥ 
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(४१३ } & ब्रह्मान सुद्र को ब्रह्मणो के सेवाथं वनाय 
है इस हतु शूद्र चाहे मोल लिया हृश्रा हो चाहे वेतनभोगी हौ वा 
वेतनभोगी न हो, उससे वरावर कायं लेना चाहिये ! 

न स्वामिना निचषटोऽपि शुद्र दास्ाद मुच्यते । 
निसगजं हि तत्तस्य कस्तरपात्तदुपोहति ॥ ५४२४ ॥ 

(४१४ ) यदि स्वामी दास-कर्मसे दास्त की मुक्त नही 
कराता तो वहु दास दासकमं से सूक्त नही होता, क्योकि दासकमं 
रूद्र के स्वभाव से उत्पन्न है, इस सवध को कौन छुडा सकता है । 

ध्वजाहृतो भक्तदासो गृह्धनः क्रीतदत्रिमौ । 

पैत्रिको दंडदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 

(४१६ ) युद्ध मे जय किया हुश्रा, भोजन पर सेवई 
करने वाला, किसी श्रपराघ के पलटेमे सेवकाई करने वाला, 


गृह-दास से उत्पन्न, क्रीत (मोल लियाहुप्रा), दानमे मिला 
हु्रा, पंत्रिक दास श्रौर भक्त, यहु सव दासदहें। 


भार्या पुत्रश्चद्‌ासरचत्रय एवाधनाःस्परताः 1 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ।॥४१६॥ 
( ४१६ ) भ्रपनी स्वी के पुत्र व दास, यह्‌ सव जिस घन 


को एकत्र कर्‌ वहु सव घन उनके स्वामीकारहै श्रौर वहु स्वामी 
की जोवितावस्था मे उसके श्रधिकारी नही है 


चिखन्ध ब्राह्मणः शद्राददरव्योपादानमाहरेत्‌ । 
नदि तस्यास्ति कि{ञ्चस्स्वं भव दायधनो हि सः।४१७॥ 
वेदमन्त्र तथा प्रकृति ने स्पष्ट बतला दिया है कि पाव केवल 


करीर के ऊपरी मागको उठाकरले जानेके दहेतु बनाये गयेहै 
भ्नौर मूख सारे काम शरीरकेश्रद्धौसेलेना। 





४१० मनूस्मृषि (क 


स्मिया प्ररक्षितावभ्या मे रहने वोम कुस ( भर्याद्‌ पतिकरम ब 
पिचानुल ) कोधोकिद्रिकगती ह| 
ध्म हि सर्ववर्थानां परयन्वो षर्म॑वमम्‌ । 
यथन्ते रिह मायौ मर्वारौ दुर्भक्ला अपि ॥ ६॥ 
(१) खज वर्णो के उक्तम धर्म को देसते हए निर्ग परति 
मीस्तरीकीरक्षाकै प्रवं परिचम वषा प्रयल्नकरे। 
स्वां प्रसूति धरिव्र च इलमारमानमेव च । 
स्व ष घमं प्रयत्नन जायां रषन्ि रदति ॥ ७॥ 
(७) उचित रीतिसेस्त्रीकीरक्षा कृरनेमे प्रपते क्स, 
सन्धान प्रास्मा भ प्क रका हरोठी ६ । 
पतिर्मायीं सप्रधिश्य शमो मृस्व जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्पां जायते पन ॥ ८॥ 
(८) पतिका षीर्य प्रपनीस्णीकेगममे प्रनष्ट होकर 
सन्तान स्प स्ये समारमे ठत्यम्रहोताहै । स्री मे निक्षेप भर्म 
मही दै कि उसघचे ब्रूमरी षार शम्तान उल्पघ्न होती है 1 
पाटशं भयते हि स्वी छत ते वणार्‌ । 
तस्मात्मथापिषदष्ययं चिं रशीस्मयानतः ॥ & ॥ 
(€) स्वी जैसे गुरा बाते परप शै सम्बन्ध शती है, 
उसी प्रकार की सम्तान उस्यम्न होती है । प्रत उत्तम धम्ताष 
उर्त्रकरतेकेहेषुस्यीकी रछा करनी पाहिये। 
न करिषद्ापित शक्त प्रमद्म परिरितुम्‌ । 
एततैस्याययागस्तु शक्यास्वा परिरदितुम्‌ ॥ १० ॥ 
(१ ) कोदमनु्य शक्तिस वाघकृष्स्प्रीको बदाममही 
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रख सकता, वरन्‌ निभ्नाकरित विषयो स्वी को श्रपने वमे रख 
सक्ता है । 
सर्थस्य संप्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 
शोचे धर्मोऽन्नपक्त्यां च पारिण्स्य वेक्तणं ॥ ११ ॥ 
( १९१ ) एकत्रित घन को व्यय करने, गृहुस्थी कासार 
प्रबन्ध, खाने-पहनने, घर प्रादि के बनाने का श्रधिकारदेने श्रौर 
शुद्ध व पवित्र रहने सेम्त्री वमे रहती है । 
श्ररकचिता गृहे रुद्राः पुरूपेराप्तकारिभिः । 
श्रात्मानसात्मना य।स्तु' रक्तेयुस्ताः सुरद्धिताः ॥१२॥ 
( १२) श्राज्ञा पूवक यथां. काय्यं करने वाले सेवक 
पुरुषो से गृह मे रोकी हर्द स्त्रिया श्ररक्षित है, किन्तु जो श्रपनी 
रक्षास्वयकरतीहैवेही सुरक्षित । 
पानं दुजैनसंसगः पत्या च प्रिरदोऽटनम्‌ | 
स्वभोऽन्यगेहवासश्च नारीशांदूपणानि पट्‌ ॥ १३ ॥ 9 / 
(१३) स्तयो के हेतु छ कमं दूषित हैँ --१-मदयपान 
२-दुष्ट सग, र~पति वियोग, ४-इधर-उघर घूमना, भ-श्रसमय 
सोना, ६-दरूसरेके घरमे वास करना) 
नेपा रूपं परीक्न्ते नासां वयसि संस्थितिः । 
सरूपं चा विरूपं चा प्रमानित्येव अुञ्नते ॥ १४ ॥ 


( १४) स्वरियारूपवभ्रायु का विचार नही करती वरन्‌ 
पौरुष का विचार करती ह--भ्र्थात्‌ चाहे सुरूप हो चाहे कुरूप, 
जिसमे पौरुष है उससे ही भोग करती है । 

पौश्चन्याचलचित्ताच नेस्नेदयाच्च स्वभावतः । 


रकतिता यरनतोऽपीद भव ष्वेता विदर्बते । १५॥ 


४१२ मनृस्पृणि-- 

( १५} पुध्य्ो ्रघस चित्त वासी हया स्नेह से पष्य 
रहित } स्वी भ्रषने मष्ट स्वमाव सं उप्तम रीति से सुरकषितहोने 
पर भी भरपनी टिल से पति बे शित्तको पोक्िति करदो है। 

एव स्वमाव ठात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम्‌ । 
परम यतनमापिष्टेखुस्पा रवण प्रति ॥ १६॥। 

(१६) रित्रयोके इय स्वमावक़ो भाननर षमंघाम्के 
धनाने वासे प्रजापति ते उमदी रक्षाफो पू्ध्पो का प्र बष्यणीम 
भार्यं नियते क्रिा। 

शप्यासनमलश्चर एम प्रोषमनार्जषम्‌ । 
्रोमाष कृष्यां च स्रीम्पो मतुरकफश्पयघ्‌ ॥ १७ ॥ 

(१७) एस की सम्या व वेटमे का प्राष श्पङ्गारकेषैतु 
प्राभू्रा प्रादि काम.करोष प्राङृतिक्‌ (रवामाविक) कटुता पारप 
रिक द्रोहाव दावार मनुजी ने रि्योके गुरा कस्पित कयि ह । 

नास्ति द्वीणां श्रिया मन्ौरिति पर्मे भ्यदस्थित । 
निरिन्द्रिया प्रमस्त्रारष खियोऽवृठमिि स्थिवि" ॥१८॥ 

( १८ ) फस्जिमो के सस्कार मन्तो के बिना होने चाहिये 
क्योकि स्विमोके लिए इदिय प्मौर मस्त्रकाप्रभिकारमहीदहै 
तपा मिष्या मापा करना स्त्रियो का स्वासाविक्‌ गुण है । 

सपा ख भुतयो षयो निगीता निगमेम्बपि । 
प्मालदरपपरीषाय पासा शृ्ुव निष्छृतीः ॥ १६ ॥ 

(१९) उपभिपद्‌ की शरियो प्रौर येद सत्त्र मे बहुदस्थल 


कछ एवा श्मोक सम्मिसित क्षिया हुमा है, क्योकि 
बिवाहाषि घब सक्र मघ्नो हासे है, 
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पर स्त्रियो के दुगुरणो का वंन है, वयोकि उसकी वास्तविकता 
( यथार्थं ) को जानना दुष्कर ( किनि) है 1 केवलवेदमे 
प्रायरिचत्त देखना चाहिये । 

यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्स्यपति्रता | 

तन्मे रेतः पिता वृक्तासित्यस्येतननिदर्शनम्‌ ।॥ २० ॥ 


{ २० } श्रपनी माता का भ्रान्तरिकं दुराचार देखकर 
कहना चाये कि मेरो माता ने पत्ित्रत भद्ध करके श्रन्य पुरुष 


से सहवास ( भोग ) किया है, दो माता के रुचिरूप श्रन्य पुरुष 
को मेरा पिता पवित्र करे] 


ध्यायत्यनिष्ट यतिफश्ित्पारिग्राहस्य चेतसा । 
तरमैप व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते । २१ ॥ 
(२६) जो स्त्री मन मे ग्रपने पति का श्रनिष्ट विचारती 
है, उस कुत्सित इच्छा का पवित्र करने वाला प्रथमोक्त मन्त्र ह, 
मनु प्रादि ऋषियो ने कहा है-- 
योदग्गुणन भत्र खी संयुज्येत यथाविधि | 
तारग्गुणा सा भवति सुद्र णैव निस्नगा ॥ २२॥ 


॥ (२२) जिस विधिसे व जसे पुरुपसे स्त्री सम्भोग पाती 
ैव्सोदहीभ्रापहोतीहै जंसे समूद्रसे नदी, 


्र्तमाला वसिष्ठेन संयुक्तऽधमयोनिजः + 
शारङ्धी मन्दपालेन जगामा्यर्हणीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 


स 1 
छ इलोक १९ से २१ तक वाममागियो के काल के मिलाये 
ए दै वयोकि वेद मे इख विषय का कही भी उल्लेख नही है। 


भद ममुम्मृति- 


(२३) क प्रधम जाति से उत्पप्न भ्क्षमासा भाम की 
स््रीसे बरिष्ठ शऋपिने पम्मोग किया दषा वहु श्रारङ्गीप्रौर 
मन्दपाल से गुरू होकर पूम्पता को प्राप्ठ हर । 

पवाश्थान्याश्च लोकेऽम्मिप्पकृषपरषतय । 
उत्कर" योपिव' प्राप्ताः घे स्वर्भष"युयै' मै ।।२४॥ 

( २४ ) मके प्रतिरिक्त प्मम्य सभी स्त्रियां प्रषम जाति 
से उष्पप्न होकर य सोकमे प्रपते पतिमोकीधषएताघेश्रषएता 
भो पुष गई 1 

एषोदिता लोकयाप्रा मित्य कपु सयोः शमा । 
प्रये च ॒पखोद्न्मरिनापर्माभिबाणव ॥ २५ ॥ 

(२५) स्री परयो के प्राश्रीम सवाजार को कहा । भ्रव 
दस सोक मे तथा परलोक मे ब ममिष्यतु मे सुखदाई भो प्रमाका 
भर्म है उसको कहते है । 

प्रजनाथं महाभागाः पूजा शएदीप्ठयः । 

क्विय' श्रियश्च गेहपु न मिशपोऽस्ति करम्‌ ॥२६॥ 

( २६ ) षर फी उत्पत्ति कै प्रं महामागा व पूजा मोग्य 
घर की तेजवती समी ववा लदमी है । इन दोनो मे भिपोपता कुचं 
नही है दर्मो एक उमान है । 

रस्पादनमपत्यस्य खातस्य परिपालनम्‌ । 


प्रस्य शोकयाश्रायाः प्रस्पद शीनिपन्धनम्‌ | २७ ॥ 
(२७) प्र ब पूत्री की उत्पत्ति दत्पद्ात्‌ मका भाषम 


क २१ धां लोक मी स्षयारमक्‌ है भयोकि बध्धिष्ठवीसे 
पमे मनु हुए दै । 
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पालन तथा प्राचीन लौकिक ( चासारिक }) नियम इन स्बोका 
प्रतय प्रमाण स्तियाहीरै। 
अपत्यं ध्मका्यासि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ 
{ २५ ) सन्तानोत्पत्ति, घमंकायं, उत्तम सेवा तथा श्रपना 
च श्रपने वृद्धो का स्वगं यह्‌ सव स्त्रियो के श्राघीन है| 
पतिं या नाभिचरति मनोषाश्देदसंय॒ता । 
सा भवृलोकानामोति सद्धिः साष्वौति चोच्यते ॥२६॥ 
( २९ ) जो स्री मन, वचन,कमं के पापो से रहित होकर 
द्मपने मर्ता ( पत्त ) को छोड श्रन्य पुरुषस भोग नही करती है 
वह्‌ पत्तिलोक को पाती है भ्रौर ससार मे उत्तम पुरुप (साधुजन) 
उसको साध्वी { सदाचारी }) कहते है । 
व्यभिचारातु मतु: खी लोके प्रासोति निन्यताम्‌ । 
शृगालयोनि चासोति पापरोगैश्च पीडयते ॥ ३० ॥ 
( ३० } श्रत्य पुरुष से भोग करने से (व्यभिचार से) स्त्री 
ससारमे निन्दाके योग्यहोतीहै प्रौर श्यगाल (गीद्ड) की 
योनि पाती है तथा पाप रोगो से पीडित च क्लेजित होती है । 
त्र प्रत्युदितं सद्धिः पएवंजेश्च महपिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुर्ययुपन्यासं निचोधत्त | ३१ ॥ 
{ = ध { उत्तम } पूरवे महषियो मे पत्र के विषय 
व | हेतु जिस शुद्ध ( पत्रि) घ्मकोकहाहै, 
मतु पुरं विजानन्ति भ्र तिदधैधं तु भर्तरि । 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे सोत्रिणं बिदुः ॥ ३२ ॥ 


18. मनुम्मृति- 

(३२ } पिता भा पुत्र है देता घव खाने प्रीर पिना 
केनिपियमेदोप्रकारक्रेगुगदहै । का भुता कि यीर्यबमु 
कापुत्रहैतयाकोरक्टताहि कि लक्ष्मी कोष) कापूत्रहै। 

पो्रभूता स्परशरा नारी भौजमूतः स्पत परमान । 
सोत्रमीजसमायोगात्ममष सर्देदिनाम्‌ । १३ ॥ 

(१६) स्वी क्षत्र (सषमी) का पृश भ्रोर वों पितताकाूप 
है सक्ष्मी तषा वीर्ये सयोम से सब धरीरध रियो क उत्पत्ति है । 

भिशिशट इप्रभ्डीय द्वीयोनिस्त्येष क््धित्‌ । 

उमथतुप्मयप्रसा प्रप्तिः प्रणस्पते ॥ ३४॥ 

(3४) कही बीये विषिष्ट (उप्तम है कही कत्र ( लक्ष्मी ) 
विशिष्टै जहां दोमो की प्षमामता है वहू सत्तान प्रति उक्तम है 1 

परोलस्य चेव यो-पारष गौज्छद््ये । 

सर्वभूतपतिं भी अलषणलपिता ॥ ३५॥ 

(४९ ) बोज प्रोर शत्र (ल्मी) दानोमेसे बीज उक्ृष्ट 
1 सब भीवो की सस्पत्ति वीर्यं के ्षकरा से जामी जाती है। 
याष्शं उप्यते शीज च्रे काल्लोपपादिते । 

सास्प्रोएवि ठचस्मन््ीय स्वम्यद्ित गुखो ।। ३६ ॥ 

(९६) गोम रोपपेकेसमय णसा षीम ब्ेतमे रोप 
(योपा) जाता है वा ही प्रपने गुणो षिव उत्पप्न होवा है । 
श्य भूमिर्हि मूतानां शाश्बेषी योभिरुस्यते । 

नघ यानियुशान्काँरिचद्बीजं पुप्यति पृटिपु ।॥२५७॥ 

( ३७ ) जितने पच मीतिक बीबपारी ध उमकी उद्यति 
जादवार दो (शेतं स्वेभी ) है, कोई भस्यु वोने तया उपजगे के 
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गगा के रिक्त वीज की कुच परिपुष्टता नही कती है, श्रतएव 
वीज ही मुख्य तथाश्र्ठहै। त 
भूमाविव्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवसंः । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीद स्वभावतः ॥ ३८ ॥ 
(८) वित मे क्रिसान कृपिके समय गेहूं श्रादि जसा 
चीज वोता है वह ग्रपने स्वभाव से मिन्ल-भिन्न रूप का उपनता है 
पृथ्वीतोएकहीतस्पकीरहै, परन्तु वीज एक रूप का नही, 
ग्रतएव वीज दहीश्र्ठदै । 
व्रीहय शालयो युद्गास्तिला मापास्तथा यवाः | 
यथा वीज प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३६ ॥ 
( ३९ ) जसे साठी, धान, मूग, त्तिल, माष (उडद), 
जौ, गेह, ईख, लहसुन त्रादि सीज वोने के उपरान्त विभिन्न रूप 
मे उपजते ह । 
श्रन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपयदयते । 
उप्यते यद्धि यदूषीजं तत्तदेव प्ररोहति ।॥ ४० ॥ 
( ४० } एक वस्तु को बोया श्रौर दूसरी वस्तु उत्पघ्च हु 
एसा नही होता, वरन जो वोते ह व्ही उगता है । 
तसराज्ञ्‌ न विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 
श्रायुष्कामेन वघठव्य न जातु परयोपिति ॥ ४१॥ 
(४१) सहनशील, विनीत, बुद्धिमान, परणं, ज्ञान-विज्ञान 
प्र्थात्‌ वेदलास्ो के ज्ञाता व दीघंजीवी होने की भ्रमिलाषा 
करने वाले जो पुरुप हँ वे परस्त्री मे श्रपने वीज को न डाले, 
अत्र गाथा वायुगीताः कीतंयन्ति पुराविदः | 
यथा बीज न व्व्पं पुःसापिरपसग्रहे ॥ ४२॥ 
द 


भते 
श्ट ह 
= ? ˆ> भ न 


६.1 1 नुस्परदि-- 


(४२) परस्प में बीज न शना षाहिपे इस प्रप्यायर्मे 
पुराक्ञावा च्छपि काका हुमा भन णो विपे छन्द से सम्मि- 
सिव है वणेन क्या है बरन सको ष्यवहार्मे मीसयेदह। 

नग्यदी पुर्या विद्‌" से विद्मलुषिदूष्यत' । 
श्वा नश्यति पै दपर पज परपरिप्रदे । ४२ ॥ 

(४३ ) किसी ने धाकाप्त पर पक्षीको याण मारा फिर 
दूसरे सनुष्य मे उसी पक्षी पर वीर मारा लो दूसरे पूरय क्षा सीर 
भ्ययं रया क्योकि प्रवेद तो प्रम षतुर्पारी को मिसा 
एसी वरह परस्व मे बीज निष्फस आता है पर्थान्‌ मिसकीस्त्री 
है रषी को सन्तान क्षाम होता है 1 

एपोरपीमां एचिवीं मार पूषपिदो विदुः । 
प्यागुच्छेदस्य क्दारमाष् शन्ययतो प्रगम्‌ ॥ ४४ ॥ 

( ५४) 8 पूवम रामा पृपुःमे स पृभ्बी को सिया फर 
बहुत से राजाप्रोमेक्तिया तो मी यह पृस्वी राजाप्ृषुहीषो 
स्तीै प्रौर रसने अकी नीधी भूमि ङकोषठमकिमा पसीका 
खैत जिसनेप्रममतीरपेमारा उ्सीषापेटटै यह पूर्ज 
कापज्ञानाप्रो नेका है। 

एताशानेन पुरुपो थज्ञायास्मा प्रखेवि ६ । 

विभ्रा प्राहुस्वषा चैवा मघां सा स्सताज्गना ॥४१] 

( ४५ ) एक ही पुरुष मही होता भरम परपनाशरीर स्मौ 
ब सम्तान यह घव सभ्मिभित होने से पुरुव कहाता है । बह्यणों 
मैकहादैकफिजोपतिदैवहीस्व्रीदै। 


क ऽवा दोक सम्मिसिति मिपिाह्ाहै क्योकि मह्‌ 
पुराण कान का इविष्ठास है 1 
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न निष्करययिसर्मम्यां भतु मार्या पिषुच्यते । 


एवं घमं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिभितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
( ४६) स्वी वेचने व त्यागने से स्त्री के घमं से पृथक्‌ नही 
होती प्रथम ही श्री ब्रह्माजी ने यह घमं की व्यवस्था की यह्‌ सव 
हम जानते हैँ एेसा मनुजी ने कटा है । 
सकृदंशो निपतित्‌ सद्रत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 
(४७ ) शरश विभाग, कन्यादान, श्रन्य दान सत्पुरुष 
एक बार ही करते है, यदि दूसरी बार कर तो उनके वचनो का 
विश्वास नही रहता, क्योकि जिसकी प्रतिज्ञा भद्ध हो जाती है 
वह मूटा हे । 
यथा गोऽश्वोघ्रदासीपु महिष्यजाविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८ ॥ 
(४८) निस प्रकार गऊ, घोडा, ऊट, दासी, भैस, 
वकरी, भेड, इनमे बच्चा उत्पन्न करने वाला वच्चे को नदी पाता 
वसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करते वाला सन्तान का स्वामो 
नही होता । 
येऽदोत्रिणो बीजवन्तः परल्तेत्रग्रवापिणः | 
ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्‌॥४६॥ 
(४९) नो दूसरे के खेत मे बीज वोते हँ वहु उसके फल 
के स्वाभी नही हो सकते, वैसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने 
वाला सन्तान का स्वामी नही होता 
यदन्यगोषु वरषमो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ | 


गोमिनामेव ते बतपा मोषं स्कन्दितमार्षभम्‌ ॥ ५० ॥ 


देत भृस्पृति- 


(४२) परस्त्री मे बीज स तना भाषि पच प्रप्यायर्मे 
पुराज्जाहा पऋपि कारका हरा यथन जो जिेप द से सस्मि 
सित है वणन किमाह वरन्‌ सको म्यवहार्मे मीमयेषै। 

मरपवीपूर्यया विद्ध सै बिदधमलुभिदप्यस ! 
सषा नश्यति धै पिप्रं पीं परपरिग्रहे ॥ ४२॥ 

(४१) किसी ने पाकाएा परपद्चौको बाणामारा फिर 
दूसरे मनुष्य मे उसी वकी पर घौर मारा ठो दखरे पर्य का पीर 
म्यं गया क्योकि प्रासेट तो प्रथम भनुर्मारी को भिसवादै1 
उसी तराई परस्त्री ओ वीज निष्फलं जाता है पर्य्‌ भिसकीष्मी 
है रदी कौ सन्तान साम होवा हि । 

पृपोरषीमां परषि्ीं मापी पूषेचिदो पिदु! 1 
स्वागर्छेदस्य एेदारमाहु शभ्यवतो मृगम्‌ ।॥ ४४ ॥ 

( ४८४) पूर्वमे राजापृष्धसे शस पृम्बीकोसियाफिर 
बहुत चे राजाप्रीनेभिया तो भी पहेपृष्वी राजापृषुहीकी 
स्पीहै पौर उसने ऊजी-मीषी सूमिकोषमक्रिया उसीका 
वेत है जिने प्रपमतीरसेमारा उषीका प्रशेट टह यहं पूरव 
काषनज्ञवाभो ने कहा टै) 

एसाबानेन पुरुपो यञ्चाया्मा प्रेति £ । 

विप्राः प्राहुस्वमा चैतौ मौ सा स्पृताङ्गना ॥४१॥ 

( ४५ ) एक ही पुखव ही होता भरयु प्रपना शरीर पणी 

अ सम्हाम यहं खक पभ्मिभित होने से पुरुष कातता है । ब्रहणो 
पिकषाहिकिजोपतिहैवहीस्तीहैा 


छ श्यां इसोक सम्मिलित किया पाह क्योकि यत्‌ 
पुराणा कलि का विहार 1 
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न निष्कयविसर्गाम्यां भतु मारया विषच्यते । 
एवं घमं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिभितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
( ४६) स्त्री वेचने व त्यागनेसेस्त्रीके धमं से पृथक्‌ नही 
होती प्रथम ही श्री ब्रह्याजी ने यह्‌ धमं कौ व्यवस्था को यह्‌ सव 
हम जानते हँ एेसा मनुजी ने कहा है । 
सकृदंशो निपतित्‌ सच्रत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 
( ४७) श्र विभाग, कन्यादान, श्रन्य दान सत्पुरूष 
एक बार ही करते ह, यदि दूसरी वार करे तो उनके वचनो का 
विश्वास नही रहता, क्योकि जिसकी प्रतिज्ञा भद्ध हो जाती है 
वह्‌ भूटा है । 
यथा गोऽश्वोष्रदासीषु महिष्यजाविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेबान्याङ्गनास्वपि ॥ ७८ ॥ 
(४८) निस्त प्रकार गऊ, घोडा, ऊट, दासी, भैस, 
वकरी, भेड, इनमे बच्चा उत्पन्न करने वाला वच्चे को नही पाता 
वसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करते वाला सन्तान का स्वामो 


नही होता । 
येऽद्ोप्रिणो बीजवन्तः परदत्रप्रवापिणः । 
ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्‌॥४६॥ 
(४९) नो दूसरे के खेत मे वीज वोते हँ वह्‌ उसके फल 


के स्वाभी नही हो सकते, वसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने 
वाला सन्तान का स्वामी नही दत्ता । 


यदन्यगोषु इषभो वरसानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोमिनामेव ते बरा मोषं स्कन्दितिमापंभम्‌॥ ५० ॥ 


ष्ट मनुस्मृति 


(१७ ) दूसरे को गकम पर्य ना वैन बघटा चला फरे 
तो गढ का स्वामी उस्र वघटेकोपामादै भौर वेलक्राबीर्यं 
निष्फल जादा है । 

सखाषादं त्रिणा बीज परं श्रग्रचापिशः । 
हरयन्त पध्रिणामर्थं न पीथी लमते एलपर ॥ ४१ ॥ 

(५१) एसीतरहदूखरोके रेत मे जीजडपपेनाला 
केतकेस्वामीकाकरायं कर्ताहं भौर उखे एम को नही प्राप्त 
कर पकता । 

फल त्मनमिमघाय दधरिणां ीथिनां वथा । 
प्रत्यषच पप्रिशामथो षीञआप्नोनिर्गरीयतसी ॥ ४२॥ 

(५२) च स्त्रो मे ओ उल्सप्नह वह हमारा प्रौर तुम्हारा 
दोमोकाहो एसे विचार कोषृदमरे नः रसकर जो सद्म किया 
पू्रक्तेत्र वामी का होता है वीज से केषयष्ठहै। 

क्रियास्पुपगमास्वेव्टीजाषं यत्प्रदीयते । 
शस्येद मागिनी ष्टमौ पीयी पेप्रिक एर्व च ॥५२॥ 

(४६) ए्सस्ोर्मे जी उत्पन्नो बहु हमाराप्रीरवु्हारा 
होनौषाष्ो पेस्रा चित्त मे ठानकफर जो उत्पप्न करिया उसके 

भागी बीज बासाभोरलेतबानावोर्मोहोतेहै। 

भरोपवाताहतं परीज सस्य दपर प्ररोए्वि । 

चं तरिफस्यव वदूपीज भषपता मसं एनम्‌ ।॥ ५४ ॥ 

(र) जौज जलप्रषाह्‌ वागु मे उडकेर मिसकेलेतर्मेपडा 
उसका फल केत बाला ही पाठा है दीज बाला नही पावा । 

एप षमा गबारदस्य दास्यष्राख्यापिकस्य षच ! 

विषगमदिपीां घ विठय प्रसवं प्रवि ॥ ५५। 
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( ५५ ) गऊ, घोडा, ऊट, बकरी, भेड, पक्षी, भस तथा 
दासी इनकी उत्पत्ति मे इसी धमं को जानना । 
एतद्वः सारषएल्गुवं बरीजयोन्योः प्रकी तितम्‌ | 
श्मतः षरं प्रवच्यामि योपितां धर्ममापदि ॥ ५६॥ 
( ५६ ) भ्ृगजी कहते हँ कि श्राप लोगोसे जीव व्षेत्र 


(वेत) कीश्रेष्ठता व श्रधमता को कहा । श्रव तदृपरान्त स्त्रियो 
का श्रापद्‌ घमं कटते हैँ । 


भ्र'तुञ्यष्ठस्य भार्या या गुरुपल््यघुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा व्येषठस्य पा स्प्रता॥५७॥ 


(५७) बडे भ्राता की स्त्री छोटे भाई की गुरुपत्नी कहाती 
हैश्रौर छोटे भार्ईकी स्त्री बडे भाद्‌ की पतोहूु कहलाती है। 


ज्येष्टो यवीयसे भार्यायवीयान्वाग्रजचियम्‌ | 
पतितौ भवतो गता नियुक्तावष्यनापदि | ५८॥ 
( त ) भ्रापत्कालनदही श्रौर पिताश्रादिकी श्राज्ञासे 
भी यदिव्डेभाईकीस्वरीसे छोटा भाई प्रौर छोटे माईकीस्त्री 
से वड़ा भाई भोग करे तो दोनो पत्तित होते हैँ श्रयति वरार्णश्रम 
कीपदवीसे गिर जातेर्ह। 
देवरा सपिण्डाद्वा छखिया सम्यड नियुक्तया । 
प्रजप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्तये ॥ ५६॥ 
( ५६ ) यदि सन्तान नहौ तो श्रपने कुलक बृद्धोकी 
भ्राज्ञ। लेकर पत्ति-कुल के सम्बन्धी वा देवर से पृत्र उत्पन्न करे । 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 
एकयुत्पादयेन्पूत्र न दितीयं कथचन ॥ ६० ॥ 
( ६० ) पिता कौ आनना पाकर शरीर परघी लगाकर 


भर्‌ मनुस्मविं -- 


मूक होकर विषवा स्वी मे पत्र उस्न करे भौर एक पुत्रके प्रि 
रि दूसरा कमी उलप्न न करे । 
द्वितीयमेके प्रजन मन्यन्ते खीपएु पषठिदः । 
परनिष््तं नियोगा पर्यन्तो षर्मवस्वयोः 1 ६१ ॥ 
(६१) वहत से प्राघार्य विधवा स्त्री मे परसरी सन्ताम को 
मी उभित भानवे हं मौर धर्म कं प्रुक्रस समण्ध्वैहै क्योकि एक 
सन्ताम कपिपय ददा भ॑ दूग्य घुम्य होती है परन् दूरी सन्सान 
प्रादिकेसियेमी कुलद की प्राज्ञा की प्राबश्यक्सा दै । 
विधकवायो नियोगार्थे निदे ह यथायिभि । 
गुसख्वरष स्मुपाषस्य पर्ठेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ 
(६२) भव गभस्विति हो भुके तब यदा मार गुरु खमान 
प्रौग ्ठोरे माकी स्मी पोह के पमान धस परह शोनौ परस्पर 
रषे । परन्तु धस वात भो उख समय जानना जव माषीस्तीरभे 
पिता प्रादिकीप्रज्ञाहरष्टो1 
निपुक््ी यौ भिम दित्मा पर्तेयातां तु यमव" । 
तायुमौ प्रतिरौ स्यातां स्वुपागगुर्वल्पगौ ॥ ६३ ॥ 
(९१) तरे वृटोकीप्राश्चासे नियोग करने परयदि 
भमादाक्ि से नियोग भरे धो वह म्यभिबार म परिगणित प्या 
{ए निपाग फवस सन्तामोत्पति भै प्रथ विपपमोगनेदहेतु नही 
पमा मनुष्य मूरपानी वे म्यमिभ्रारकरमे बासाबृहातादै। 
नान्पम्मिन्िषा नारी नियाूष्पा द्विजातिमि । 
भर प्म निपृस्ताना घम न्यु" सनाठनम्‌।। ६४ 
१६९) प्राद्र दाभ्िय ब्य देवर तया सम्बन्पी को प्पाग 
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क्र श्रस्य से नियोग करनेकी श्राज्ञान दें क्योकि इससे वणंसकर 
सन्तान उत्पन्न होती है श्रौर घमं काना होता है 
नोद्राहिकेषु मन्नेषु नियोगः कीत्य॑ते कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥ 
{ ६५ ) विवाह के मन्त्र मे नियोग का वर्णन नही श्रौरन 
विधवा स्त्री के साथ भोग उचितरहै श्रौर जिस प्रकार विधवा 
भ्रपते वणं मे स्थितहै वैसेदही नियोग भी श्रपने वणं मे होना 
चाहिय, दूसरे वशं से विवाह श्रौर नियोग श्रयोग्य तथा 
भ्रनुचित है । 
श्रयं द्विजे विद्धिः पशुधर्मो विगर्हितः । 
मचुप्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥ 
( ६६ ) राजा वेन के राज्य मे भरत्येक वरणंसे विवष्हु ग्रौर 
नियोग की घोषरणा की गई, चुकि यह्‌ पश्चु के तुल्य कायं है-- 
यद्यपि राजा वेन ने इसे उचिते समा परन्तु ब्राह्मणो ने इसको 
भ्रनुचित वतलाया । 
स मदीमखिल्तां भज्ञन्राजपिंप्रवरः पुरा । 
वर्णानां सद्धरं चक्र कापोषदतचेतनः ॥ ६७ ॥ 
(६७) पूवेकाल मे राज्यो मेश्रष्ठ राजा वेन ने जिसकी 
वुद्धि कामाशक्ति कै कारण विगड गई थी, सारी पृथिवीका 
स्वामी होकर वर्णी को सकर किया ( मिलाया } 1 
ततः प्रभृति यो मोहसरमीत्पतिकां खियम्‌ । 
नियोजयत्परस्याथं तं॑विगरहैन्ति साधवः | ६८ ॥ 
(६८) उस समय से जो मोहव् सन्तान कौ इच्छासे विघवा 
सेभोगकरने की श्राज्ञादताहै साघु लोग उसकी बुराई करते ह! 


४८४ मनस्मृवि-- 


यस्या भ्नियेत क्न्पाया षाचा सत्ये छते पठि 1 
तामनेन धिषानेन निजो विन्देत देवर ॥ ६६ ॥ 
( ६६ ) विषवा स्वरी म पु्रोह्पतति व प्रनुस्पत्ति का बन 
कपा प्रव रसकरी दूसरी भ्रवस्था यर्णंन भरते फिजिसेकन्या 
कोदेनेकाबषनये चुके हु पदि षह पुष्प भग्पाके गिबाह्‌के 
पूवं मर भये छो ठसक समे माई उखका विषह नीचे सिसो 
जिभिसेकरे। 
यथाविष्यविगम्य॑नां शङ्लषखां एचिवताम्‌ । 
मिपो मचेतप्रपषारसरृरपरहृ्ताशूतौ ॥ ७० ॥ 
(७ ) पनित्रवासे व्रत करनेवाली व्येव वस्नमारिणी कया 
का पिवाह्‌ धा स्त्रकी रीति प्रनुसार करके रणोदसंन परए्वातु गमं 
स्थित होन वासी रार्घो मे एक एक बार उस घनय तक्‌ भोग करे 
भव तक गर्म म स्मित हो जाम उपे जो सन्ताम होगी वह 
उको होगी जिसको वहू कया बद्दानपरप्रषमवीगर्नी। 
न दृष्या एस्यचिःकन्यां पुनरदघाद्रिषवण । 
द्षा पुन प्रयच्छन्ति प्राप्रोति पुरुपादेतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
(७१) जिसक्स्याको एकवार किसीकोवेचरुकहोतो 
उखक़ो हूसरी पारच्ीकोमदेना हिय मोपुर्दग्वैवाहैबह्‌ 
अहुत वडा पापी प्र्पात्‌ भ्पराहो बा्ठा है फिर उसका बिरनास 
पष्ट रहता कोकीं दस्तु पत श्रभिक्रार नही हूधा। 
त्रिषिन्रप्रविगृद्मापि त्यखत्कन्पं भिगह्वाम्‌ । 
स्पापितां विप्रवृां षा हयप्रना चापपादिताम्‌ ॥७२॥ 


(७२) णा मोम्य भ्याषिगुक्त, वृष्ट प्रकृति भ्रौर क्षय बेषा 
(कपटी) स्री का विवाह करके भी परिप्याग करमा च ष्य । 
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यस्तु दोपवर्फ कन्यामनास्य.योपपादयत्‌ । 
[| ९ 
तस्थ तद्टितथं ह्ुर्यात्कन्यादातुढु गात्मनः ॥ ७३ ॥ 
( ७३ ) जव कन्या के दोप को गुप्त रख दखल से उसका 
विवाहकरदे तो वह कन्यादान श्रनुचितरहश्नौरजो दुरात्मा 
प्र्थात्‌ दृष्ट प्रकृति मनुष्य कन्यादान करता है वह्‌ भी निष्फल है । 
[भ = ५ 
विधाय वृत्ति भायायाः प्रवमेन्कायवान्रः | 
वृत्तिफपिता हि खी प्रदुष्येत्प्थितिमत्यपि ॥ ७; ॥ 
(७४) जव पण्देदा को जानाहो तो श्रपनी स्त्री के भोजन 
वभ्त्रका प्रयन्ध पहले करदे, तदनन्तर दूसरे देश को जावे क्योकि 
कषुघासे पीडित होकर निर्दोप स्त्री भी धर्म॑से पत्तित हो सकती है । 
विधाय प्रोपिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिदा | 
प्रोपति त्व।वथायेव जीचेच्छिल्पैरगहितैः ॥ ७५॥ 
(७५) भोजन-वस्त का प्रवन्ध करके विदेश जानेकै श्रनतर 
उसकी स्त्री नियम से रह्‌ केर जीवन व्यतीत करे श्रौर पति के 
भोजन-वस्त्र का प्रव.त्र किये विना विदेश चले जाने पर सूत 
कातने से वा श्रन्य योग्य रिल्पकार्यो द्वारा जीवन व्यतीत करे । 
रोपितो धमकार्याथं त्रतीच्योऽ्टौ नरः समाः | 
विद्याथं पर्‌ यशोऽथना कामां त्रीस्तु वत्सराच्‌ ॥७६। 
(७६) छघमंकायं सम्पादनाथं स्त्री परदेश ग्ये हुए पत्ति की 
भ्राज्ञा ग्राठ वषं पयेन्त माने, विद्याध्ययन के ्रथं गये हए पति 





छै दवे इलोकमे लिखा कि श्राठ वपं पर्यःत पतिकी 
प्रताक्षा करे तदनन्तर नियोग हारा सन्तान उत्पन्न करे, यदि स्वी 
ब्रहचयं सेन रह्‌ सक्ती हो । व्यभिचार से सदैव णा करे । 


ण्ट ममूस्मूठि-- 


के भ्राजा चछ वशं पयंम्व माने भ्रौर कामां (म्पापारादि) ष 
मां परदेश गये हुए स्वामी कौ प्राज्ञा तीन ववं पन्त माने # । 
पवत्सर प्रतीद् प एिषन्तीं यापिपं पतिः । 
छष्वं सवत्पराच्येनां दाय ह्वा न सषसव्‌ ॥ ७८ ॥ 
(७७) पूस्प एक्‌ बपं पयन्व सङा सयड़ा व विबाद करे 
यासी स्री फी प्रता करे उसके पदा मी यदिबिनादम 
विग्रह करती रहे दो प्राभूपणावि धन जो दिया है उनको हरण 
कर उषसे मोग करना मागं दे परन्तु मोजन-वस्त धिये भावे । 
प्मविक्ामत्यमच या मख रोगर्विमम षा । 
सा ्रीन्मासान्परित्याज्या धिभूपणपरिच्छदा ॥७८॥ 
( ७८ ) प्रमत्त (युप्रारी) मत्त (नशेवाज) रोगौ पि का 
प्मनादरजोस्त्री करषी है उसको षीम माघ पयेन्त भस्त्र भोर 
पाभूपण न दैला चाहिये । 
उन्म पातत क्लीयम¶ख पापरोगिखम्‌ । 


न स्पामाऽस्वि दिषन्स्यास्व न च दायाप्रषत॑नम्‌॥७६॥ 

(७९ ) उम्मत्त वणघिम से पतिह क्षीब ( मपु सक } 
प्रपीय प्रपा कसी पापरोगकेकारणा वीर्यहीव पापरोगी 
पसे पति धि बिरह रमे वासी स्प्रीकोस्याग करना पर्शु 
खसा पम प्रपहूरणमकरमा। 

मचपाऽमाधुशचा च प्रतिग्न्ला च या मपे = 

प्पाभिता पापिवचम्या िंसार्थप्नी च ॥८०॥ 


५ 

छै तदनन्तर क्या भरना बाहियै एसा उत्तेत मारदस्मूरि 

म मनुजो कं मतानुसारप्रायाङ प्रौर ष्मस्पामपरमौण्ण्रभ 
हसो से घयृक्त भर पदमा बाह । 
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(८० ) मद्यपा (मद्य पीने वाली), साघुश्नो कौ सेवान 
करने वाली, शत्रुता करने वाली, वहुत सी न्याचि वाली, घात 
करने वाली, नित्य घन श्रपन्यय व नाल करने वाली स्त्री होवे 
तो दूखरा विवाह्‌ करना च।हिये 

वस्ष्य।एमेऽधिवेदयाब्दे दशमे तु गतप्रना । 

एकादशे सखीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ।¦ ८१ ॥ 

(८१) श-वन्ध्या( वाक स्त्री ), र~ मृतप्रजा 
( जिसकी सन्तान न जीती हो ), कर्याजननी ( पत्री ही उध्पन्न 
करने वाली ) एेसी स्त्री होने पर यथाक्रम प्राठवे, दक्षवें व 
३--ग्यारहवे वषं दूसरा विवाह करना चाहिये श्रौर ग्रग्रिय- 
वादिनी ( कटुभाषिणी ) स्त्री के उपर तो तुरन्तही दूसरा 
विवाह करना चाहिये । 

या गेगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चेव शीलतः । 

सानुन्ञप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्दिचित्‌ ॥८२॥ 


(८२) जोस्त्री रोगिणी हो परन्तु हितचितिका व शीलवती 
हो तो उसकी श्राज्ञा से दूसरा विवाह करना चाहिये, परन्तु उस 
कौ श्रममानता (श्रनादर) कभीभीन करनी चाहिये । 


प्रधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छ पिता गरत्‌ । 
सा सद्यमनिरोद्धव्या स्याज्या वा इजपन्निधौ ॥८३॥ 


( ८३) जिसस्त्री पर पुरुषने दूसरा विवाह किया वह॒ 
स्त्री क्रोधित हो घर से निकल जाती है तो उसको रोक कर घर 
मे रखना व कुटुम्ब के समक्न त्याग करना चाहिये । 


प्रतिषिद्धापि चेघा तु मद्यमभ्युदयेष्वपि । 
्रे्ठासमाजंगच्छदया सा दण्डया कृष्णलानिषट्‌ ॥८४॥ 


॥41> मनुस्मृति- 


(८४) कदि प्रवि कीस्यी पिश्रादिवेरोष्ीणने 
परप्रीर ग्विाहादि उखवकेकायामे मो वभ्ति वन्तु (मघ 
श्रारि ) पत करे पयव) जन साधारणा के सण्ज (नृत्य भाषि) 
मे धलीखबेततोष्ट रत्ती सोना दण्ड देवे । 

यदि स्वाश्चापराश्चैव वि +रन्पोपितो दिखा । 
सायां षरंग्रमेण स्याज्ज्यंषठय पजा च षंश्मव ॥८५॥ 

{ ८ ) व्राणा कषक्रिय वैष्य यह सव प्रपने बकी 
प्मोर प्रन्य वरव कोस्परिमा ये पशिप्रह्ण कटे तौ इन रितर्योकी 
पदवी व ज्येष्ठता वे पर यट सय यते वणं छमानुसार उजित ब 
मोग्पहोमो ह। 

महुः शरीरकचभ पा पर्मक्षायं च नैरिपकम्‌ । 

रथा रैम एमाय नास्वजाि सथन ॥ ८६ ॥ 

(८१९) सवषर्गोमेगाम्रनेवर्णंको स्त्रीह बहौ पति 
शी सेवा-धु्‌.या वथा प्राणीन्‌ परमके कायं कर, प्य प्णौकी 
रितियामक्रे। 

यस्यु तस्छरयन्माहास्सयास्या स्थिवयान्यया 1 

यथा आ्षखवायदाम पूर्वरटसरेष स ॥८७॥ 

(<७ ) जो पुय प्रपते बण कौत्यी कैः प्रभाबमे एल 
क्म्‌ भूयो को मोषैमदा प्रभ्य जाति (बर्ण) की स्त्रीघे करवा 

हवो जेखा ब्रष्णीमे शुदे चाण्धत उष्पप्न होवा दै वैसा 
हीष्हहि पहच्छपियानेषहाहै। 

उस्छृ्टामानिर्पाय पराय मच्थाय थ । 

धयप्रा्ामपि सां तम्मै मन्यां दद्यापि ॥ ८८॥ 

(८द) ध्रपमे शरन म धरति उत्तम प्राणाय रपमान(वृग्दर) 
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सवशणं का पुत्र ( लडका } मित्ते तव पुत्री दोटी भी हो श्र्थात्‌ 
विवाह्‌ योग्य न हुई हो, तो भौ उसका विवाह शास्व कै श्रनुसार 
कर देना चाहिये । । 
काममारणात्तष्ठेद्‌ गृहे कन्यतु सत्यपि । 
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ ८६ ॥ 
(<€) कन्या रजस्वला होने के उपरान्त भी मरणा पर्यर 
घरमे रहे, परन्तु उस कन्या को कभी गूरहीन पुरुपको न देवे । 
त्रीणि चर्पार्युदीक्ेत मायंतु मती सत्ती । 
रुष्व तु कालादेतस्माद्धिन्देत शद्शं पतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
( €० ) रजस्वला कन्या तीन वषं पयेन्त उत्तम घर त 
प्रतीक्षा मे रहै तत्पश्चात्‌ श्रपने ही सदश पति को प्राप्त हो| 
प्रदीयमाना मर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्‌ । 
नैनः किंचिदवाम्नोति न च य॑ साधिगच्छति ॥€१। 
( ६१ ) पितता श्रादि विवाह न करतेहो श्रौर कन्या स्वयं 
वर को ग्रहण करे तो उस कन्याव वरको दोष नही । 
अःकारं नाददीत पिच्यं कन्या स्वयंचरा । ॥ 
माकर भ्रात्दत्तं चा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
( ६२ ) स्वय ( श्रपनीश्रोरसे ) पत्तिको वर्ने वाली 
कन्या माता, पिता, राता ्रादि के व्यि हुए श्रार्भुषरको न लेषे 
यदि लेवे तो चोर कटाती है । 
पिजि न दयच्छुल्फं तु कन्यामृतुमतीं हरन्‌ । _ _ - 
स हि स्ाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ६२ ॥ 
(६३) ऋतुमत्तौ (रजस्वला).कन्या से विवाह करने वाला ` 
पति कन्याके पिता को कु शुल्क ( भ्र्थात्‌ पलटा, वदला } व 


० मनृस्मृति- 


देवे क्योकि @ सम्पात बिरूम्ब में उपपन्न होने ठे पिताका प्रमुत्व 
मषी रहता । ध 
त्रिशदरपोरेत्कन्यां पां दाद शवापिषू म्‌ 1 
प्यष्टवरपो ऽवप षा घमे सीददि त्वरः ॥ ६४ ॥ 
(९४ ) शीस मयं कौ द्मादुकेषरये वरह व्पेकीप्रिय 
कन्या का विबाह करे बा जीदीस वर्यं कापु प्रौरप्रारुबपंकी 
कन्या का जिवाह करे यह उधतं मय दिक्लाया है नियम मरही 
है । इतने कासर्मे बेदाप्मयन समाप्त कर घकता है तदुपराण् 
गृहस्याश्रममे भरेम भयम क्रे) 
रषदा पविमार्या भिन्दते नेम्छयात्मन' । 
तां साप्यं बिर्याभित्य देषानां प्रियमाचरन्‌ ।६५॥ 
(९५) पति ेग्तार््रो कवी हुरपकम्याको पाता ह प्रपमी 
दृष्या से नही हमसे देबतार्प्रो का पूजन कर्ता दभा उस खवा 
श्रारणी प्री का मित्य पासे करे । 
प्रसनाप धिय" सृष्टाः सतानापं घ मानवा । 
वस्मात्साधारसो धर्म! भ्र.तो पल्या सरोदितः ॥६६॥ 
(९५) पभ षाराकग्मेकेहितुस्तौको प्रौर गर्म स्थित 
करने बे पपं पुर को रत्पप्न किया प्रतएव वेव में पत्नी प्रकापर 
का प्ाधारर परम है प्रपद्‌ पत्नी के घटित टी पद्य प्रग्मिहोत्र 
प्रादि परम कायं करे। 
एन्यायां दर्म्ख्ययां प्रिपते यदि शण्प्द । 
देवराय प्रदादल्या यदि इन्पायुमन्पते ॥ ६७ ॥ 
कप्र्पान्‌ यदि प्रथम ही से विवाह हठा तो रजस्वला होने 


कै उपराम्त गमंस्थित हो जाता भरत शरम बिवाहदोनेके काररा 
भममरहू रका दख कारण पिता शरा स्वस्व भाता रा । 


| 
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( ६७ ) कन्या का शल्क देकर शुल्क देने वाला मरजावे 
तो उसके भाई के साय उस कन्या का विवाह करे्यदि वह्‌ कन्या 
इसमे सहमत हो । 

श्राददीत न शद्रोऽपि शुन्फं दुहितरं ददस्‌ । 
शर्क हि गृहणन्छुर्ते छन्नं दुदितविक्रयम्‌ ।। &८ ॥ ` 

(€) शूद्र भी कन्या को देकर शुल्क ( पलटा ) न लेवे, 
उसके लेने से कन्या का गुप्त रूप से वेचने वाला कहाता है 1 

एतत्तु न परे चक्र्‌.नौप्रे जातु साधवः । 

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६६ ॥ 


( &€ ) एक को कहकर दूसरे ऋग देना, एेसा कभी छोटे- 
वडे { उत्तम व नौच) ने नही किया) 


नानुशचभ्र.म जातेततपूवेप्वपि दहि जन्मयु । 
शुन्करज्ञ न मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ १०० ॥ 


(१००) चीरी (गुप्तरूप) से धन लेकर कन्या विक्रय करना 
(वेचना) कटी नही सुना क्योकि यह सवसे बडा पाप है । 


्न्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः - 
४ \ [) 
एष धमः समासेन ज्ञ यः खपु सयोः परः ॥ १०१ ॥ 
( १०१ ) पति-पत्नि को परस्पर वियोग मृत्यु पर्यन्त न 
हो यह्‌ मनुष्यो मे साक्षियो द्वारा विवाह्‌ करने का श्रथ श्रौरस्त्री 
पुरुष का घमं है ! 
तथा नित्यं यतेयातां खीपु"सौ कृतक्रियौ । 
यथा नोभिचरेतां तौ. वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥ १९०२ ॥ 
“ †{ १०२ )- पति-पत्नी का (इस विधि से जीवन व्यतीत 


भ्र मनुस्मृति - 
करना शराय जिसमे परस्पर भियोगमहौ यह्‌ षिभि कैवस 
परिम भौरम्यायकीहै। ५ (की. म्‌ 
एप खपु सयोरु्तो घर्मो बो शतिर्तंदिसः । 
श्माएधपत्यप्रानिस्ष दायमाग निवोघत । १०२ ॥ 
(११) मनुजीते स्त्री-तुदर्पो का धमे पारस्परिकं परेम 
निभि सहिट बर्णन करके प्रापसिकास मे नियोग इरा घन्तान 
उत्पत्त करने की विष्मों को जता कृर प्रप भिभागक्ो भी इस 
रीति पर वणंम किमा है। 
छर्यं पिषुश्च मादुस्ष समेत्य आतर" समम्‌ 1 
मञेरन्पैषक रिक्यमनीशास्ते दि सीदतो ॥ १०४॥ 
(१४) माता-पिता की मृस्युके उपराम्त सब मिप्तकर 
पैलुक सम्पत्तिके समान माग करे । माघा पिता की जीनित्तावस्पा; 
म पब सण्के परास्त 
व्येए एव्‌ तु यृङखोयारििभ्य घनमगेषन' । 
शेपास्वदपथीबेयुर्य यैष पिवरं वया ॥ १०१५ ॥ 
(११५) सारे पैतृक षन को बडा पूत्रहीपतवेप्रौर 
रा प्रर मम्छता माई सब श्ये ग्राहा के प्रापीन रे, जिष 
प्रकार पिताके प्रापीन रहते ह] 
ज्येष्ठेन वादमारेस पुप्रो मवति मान । 
पितुलामवृखरपैव स॒ रस्मात्स् मपि ॥ १०६ ॥ 
(१ ६) श्ये्ठ उत्पन्न होने बै कारण मनुष्य पुजरवानु 
कृट्तावा है मौर पिवृ-षटण से मूर षो जताहै इससे बदा पूष 
सबषणमप्तेमेयोग्यहोठाहै। 
यस्मिन्तूर्णं मभ्मयति येन वानन्त्यमरुते । 
स एब धर्मज पूप्र शामनानिवरान्बिद्‌ः ॥ १०७ ॥ 
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( १०७ ) जिसकी उत्ति से पिता ऋ्णसे मुक्त हौ जाता 
हे ग्रौर मुक्ति पाता दै वही पुत्र घर्म॑त उसन्च हुभ्राहै भ्रौर सव 
कामाक्षक्ति से उत्पन्न हुए है, ऋषियो ने कटा है । 

पितेव पालयेत्पुत्राञज्येषठो घरातुन्यवीयसः । 
पुत्रचच्चापि बततेञ्रथ्षठ भ्रातमि धर्मतः ॥ १०८ ॥ 

(१०८) पिता कौ नाई वडा पुत्र सव भादयो का पालन 
पोपणकरे श्रौर वडे भाई के समीप सव छोटे माई पूत्रकी नाई रहे । 

ज्येष्टः कुलं व्थयति विनाशयति चा पुनः । 
ज्येष्टः पूडपतमो न्नोके ज्येष्टः सद्भिरगर्हितः ॥१०६॥ 

( १०६ } वडा पृ ही कुल-बृद्धि करता है श्रौर नाशश्च भी 
करता है, ससार मे वडे ध्रादरके योग्य है. साघु लोगौ ने उसकी 
बुराई नहीकौदै। 

यो ज्येष्टो य्ये््रत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । 

दमज्य्ब्त्तियंस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बर्थुवत्‌ ॥११०॥ 

( १५० } जो उ्येष्ठता पात्ता है वह माता-पिता के तुल्य है 
भौर जो ज्येष्ठता नही पाता वह्‌ भाई की नाई प्रादरणीय रहै । 
एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धममकाम्यया | ‹ 
पृथग्विवर्धते धममस्तस्मादधरम्या षृथविक्या ।, १११ ॥ 
( १११) इस परिधि से सव एकत्र होकर रहे व घमं करने 
फी प्रभिलाष। से पृथक्‌ २.रहे क्योकि पृथक्‌ र रहने से धमं मे 
चदि होती है, ग्रतएव पृथक्‌ रहना चमं मे सम्मिलित है । 
वयस्य विंश उद्धारः सर्व॑दरव्याच्च यद्वरम्‌ । 
तर्तोऽध मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥११२॥ 
{ ११२ } ्रारी सम्पत्तिमे से उतम द्रव्य रौर बीसवा 


४५४ मवुम्मृवि-- 


भागव्डेषो एका प्राणा पर्मात्‌ चासीसर्वां माग सूमन को 
पौर ध्सकाप्राषामामष्टोटेको शपको समान मार्गोर्मेकदर 
दैना षाहिये । 
न्पेठरचैव एनिष्ठरव स एरर यथादितम्‌ । 
येऽन्ये ज्येष्टङनिषठास्यां वैषां स्यान्मघ्यमे षनम्‌॥।११३२॥ 
(१११) प्डेप्रीरष्टोटेकोजैसा कषा भेसाही देना 
परन्तु मसे मारईको धन मी मध्य प्रकम्या का देन। श्राह । 
सर्वेपां घनजावानामाददीवाग्रपमग्रच' । ~ 
यणूष सापिशय पिचिवडशपर्षाप्युय दरम्‌ ॥११४।॥। 
( ११४) सारी घम्पत्तिमेजओधमवष्ठदहै भरौर समान 
पाणो मे जो षन उत्तमहै गम प्रादि पषुप्राम प्र्रिष्णमे 
एक पद्यु एन वो्गो ्वुप्रो को वडा माई सेवे । परन्तु इक प्रकारः 
का जिमाम श्य समय भानना चाहिये अब बङा माई गुणभामु 
षो प्रौर प्रम्य भाई गुणहौन हो । 
खदधारो न दशस्यसि पम्पमानां स्वकर्म । 
यर्किषिदेव देयं तु ज्यायसे मानमर्भनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
(११५) खम माई भपने कमं मे पपनम हो तो जो निमाम 
कमर कह प्राये ह बह करना वरम श्ये का भ्रादर स्वित रखने 
के प्रपं करघेक घोटी अस्तु प्रभिक्‌ दमा । 
एवं स द्रषुतोदवारे समान गान्त्रफ्पयेद्‌ । 
उदारभ्तवरत त्वेपामियं स्यादुशङश्पना ॥ ११६ ॥ 
( ११६ ) षस भाति बरे पूजको उदार ग्राम मापरेकर 


शोप सम्पति ब पमे समान भाग कफरा प्रीर उक्त भागभदेवे 
घो भ्राणामो जो माग स्यि भ मिय करने बहु क्रे । 


चनमाज्त्याय ठन्‌ 


एकापि हरेडञगेषटः पुत्रोऽघ्यधं ततोऽनुजः । 
द 'शुमंश यवीयांस इति धमां व्यवस्थितः ॥ ११७॥ 
( ११७) वडा भ्राता दो भाग लेवे, ममल ेढ भाग लेवे, 
सवसे छोटा एक भाग लेवे, यह्‌ घमं की व्यवस्था ह । 
सम्म ऽशेम्यस्तु कन्याभ्यः प्रदय्‌ त्तरः एथकः । 
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्मागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥११८॥ 
११८ ) सव भाई पृथक्‌-पृथक्‌ श्रपने भाग का तुया 
भगिनी को देवे, न देवें तो पत्तित होते है । 
नाविक संकशण़ न जातु चिपमं भेत्‌ । 
्राजाचिकरं तु विषमं उरष्ठस्मैव विधीयते ॥ ११६ ॥ 
( ११६ ) वकरी, भेड व खुर वाले (अर्थात्‌ घोडा श्रादि) 
यह्‌ सव विषम हौ ( ्र्यात्‌ चार भाई पाच घोडेहौ) तो विषम 
काभागन करना चाहिये, जोरोपरहै वहु वडा लेवे। 
यवीयाञज्मेष्ठ भार्यायां पूत्रयुत्पादसे्यदि । 
समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मों व्यवस्थितः ।१२०॥ 
(१२०) छोटा भाई भ्रातृजाया भाभी मे पचर उत्पन्न करे 
तो उस पृत्रके साथ चचा लोग समान भाग विभक्तं करे, उसको 
चडे भ्राता केसमान मागन देन यह्‌ घमं व्यवस्था है! 
` उपमजंने प्रधानस्य घमेतो नोपपद्यते । 


पिता प्रधानं प्र ने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


(१२९१) श्रष्ठको श्रम करना धमं-विसद्ध है, उत्पत्ति मे 
पिता प्र्घान (श्रेष्ठ) है ्रत धमत पताकी सेवा-लुश्नषा करे । 


पत्रः कनिष्ठो उयष्टायां कनिष्टातां च पूवंजः 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 


५५६ मनुस्यृति-- 


1 
( १२२) एककेदोस्वियार् तवा लषु स्वीते प्रषम 
पुर चस्पप्रहो प्रौर ण्यष्ठ पत्नी के पष्ठ अस्मे ठा भ्रव दस स्पान 
एर बिमाग किस प्रकार करमा बाहिये एसी सशणयाश्मक ध्रवस्पा 
मे ग्पाम विभानं को मनिष्य म दलोक्‌ कहेमे । 
एक प्पमधदार शंत स पूर्य" । 
सवोऽपरे भ्यदृपास्ववूनाना स्वमावृव' ॥ १२३ ॥ 
{ १२१ ) एवमु विभराहु खे जो पत्र पीर उत्पप्र हका है, 
वेह एक प्र्छा यम उदार सेमे भौर रोय माई उस रपम र्बस 
घे ्ठोरा वैस उद्धारम्ेबे) माता के बिबह्‌ कमसेपृत्रकी 
भ्येएठता जनिना भाहिये । 
रोषटस्तु सासो ज्येष्ठायां परेत शपमपाडशा । 
हत" स्ममारत शेपा ममेगिति घारया ) १२४ 1 
( १२४} श्येष्ठ स्त्री मँ प्रथम पृष उत्पप्रहृप्राहो तो १५८ 
गर प्नौर एक षैल प्ेवे दमम्तर सपु पल्नीमे जो पूत उत्पप्न 
हए ९ कह भपनी माता के बिवाह क्रम से ण्येष्ठता को पाक 
स्म्मक्य- एप गर्भो का भागेर्वे) 
सष्शस्रीप्‌ वातानां पूाङ्धामबिशोपत । 
नं मावतो ज्येष्टयमस्ति भन्मतां न्येषएटय््यते ॥१२१॥ 
( १२९ } पपने खष्टया बर्ण स्मी से मितमे पुष उत्पन्न 
हए कै उनमे माता के बिबाह्‌ की गणाना स ज्येष्ठता मद्ये गगण 
उत्पत्ति की मरना ग्येष्ठना & । 
सन्मर्गीष्ठेन वादान सुमरद्षएयास्पपिः स्मृतम्‌ । 
पमपोरयैबर गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मता ॥१५६॥ 
(१२६) ठेखा मही पि केगस प्र बिमागष्ी र्म उकहिषे 


सवमोऽध्याय ४५३ 


ज्येष्ठता हो, चरन चिष्टोम यन्न मे इन्द्र को वुलाने कै अ्रथंस्व- 
ब्राह्मण्य नाम मन्त्र प्रथमोत्पन्न पुत्र के नामसेकटाजतादहैकि 
श्रमुक वालक का पिता यन्न करताहै, एसा ऋषियो ने कहा) 
श्रोर जो दो यमज पुत्र एक साथ दही उत्पन्न होतेह" इस स्थान 
पर यद्यपि वीयं से स्थापित गर्भस्थ वालक प्रध्रम उत्पन्न होगा 
तो भी जो प्रथम जन्मेगा वही ज्येष्ठ कहलावेगा। 
प्रपुत्रोऽमेन धिना सुतां इर्वीत-पत्रिकाम्‌ । 
यदपरं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ । १२७॥ 
( १२७ ) कन्यादान के समय जामाता दामाद )सेरेसा 
परामश करेकिटमारेधरमे पृत्र नही है उस पृत्रिकासेजो 
प्रथम जन्मेगा वहु हमारा श्राद्ध कमं करने वालादहो, इस प्रकार 
पुत्री के पृत्रको स्थानापन्न समके । - 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्र ऽथ पुत्रिकाः । | 
५4 * न रि 
विब्रदुष्यथ स्वयशस्य स्वयं दक्तः प्रजापतिः ॥१२८॥ 
( श्रत ) पूवं समय मे सन्तानोत्पत्तिके हैतु दक्ष प्रजापत्ति 
मे इसी प्रकार कन्या को पुत्र कर स्थानापत्न मानारहै। 
ददौ सदश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 
सोमाय राज्ञ सत्कृत्य प्रीतार्मा सपर्विशत्तम्‌ | १२६॥ 


( १२९ ) प्रसच्चता व श्रादर सद्धित दक्ष प्रजापति नै इस 


कन्था धमं को व तेरह्‌ कन्या कश्यप ऋषि को श्रीर चच्माको 
सत्तार्ईस कन्या दी । 


यथैवात्मा तथा पुत्रः दुतरेण दुहिता समा । 
तस्पामारमनि तिष्ट यां कथमन्पो धनं हरेत्‌ ॥१३०॥ 


॥ 4. मनुम्मृति-- 


( ११० ) प्रपनी भ्रात्मा के समान पुत्र हँ भौर पृत्रं समाम 
कृत्या है प्रवएब भ्रारमा समान कम्या उपस्मित होगे पर किस 
भकार प्रग्र पुदयषनकोतेवे) 

मातुस्तु पौतुष यत्स्यल््ृमारोमाग एष सः | 
दौहित्र एव च ररदप्रस्याखिलं घनम्‌ ॥ १३१ ॥ 

( १११ ) मादा की मृस्पु के उपरान्वे उका यीवुक नाम 
भन जिसका प्रमे वरान कर्मे उसकी श्मारी कम्या पाती दहै 
प्रौर थिसके पुत्रम टी उसका स्व एन नातीमे प्रषान्‌ पुत्रीका 
पृत्रषावाहै। 

दौषो पनिलं एिक्वमपत्रस्य पितर॑रेत्‌ । 
स एव दपावूदरौ पिरडो पित्रे मातामहाय घ ॥१९२॥ 

( १३२} ज मनुष्य पुत्र-हीम शो उका सारा धन मादी 
( दौरि ) पवि प्रौर रह्‌ वो पिष्ड देवे एक पिता को प्रौर दूष 
प्मपने मानाको। 


पौप्रदौरिप्रपोरलो दे न धिरोपोऽस्ि षमत 1 


पयोर मातापितरौ सपूती षस्य देहतः ॥ १३१ ॥ 
( १३३ ) खार मे पौत्र प्रोर दौहित्र प्रत्‌ पोवाप्रौर 
नसो मे कोर विघयेप श्रम्तर नही है दोनो एव प्रमान हु कोक 
एकुकेषरिवाक्ीप्रीररएकके मादा को उत्पत्ति एकहीषेहै। 
पत्रिकायां कृष्यां त यदि पुत्रोऽुखायते । 
समस्तत्र विमागः स्पार्ज्ये्ठवा नास्वि हि बिया॥१२५४॥ 
(१३४) पुषहीन पुरुप के पु्निका करने पदषानु प्र्पादु पृत्री 
भोपूधकास्बानापनमान तेने बै पमम्तर यष पृत्र उ्पप्न 
हुषा हो धो उ स्वम्‌ पर उख पृत्रीकेसायपु्भा पमान 
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भाग होता है, क्योकि स्त्रियो को ज्येष्ठता नही है इससे च्येष्ठाश्च 
न पावेगी । ॥ 
. श्चवुत्रायां सत्रायां तु पुत्रिकायां कथश्चन। 
धनं तदस्पुत्रिकाभर्ता दरेतेवाऽविचारयन्‌ ॥ १३५ ॥ 
( १३५ ) यदि पुच्िका से पूत्र उत्पन्न न हूर ग्रौर्‌ पुत्रिका 
मर जवे तो उसके मरने के पश्चात्‌ उसक। पति उसके घन को 
लेवे इसमे कु विचार न करे । 
श्रकृता वाकृता चापि या विन्दैत्षट शाससुताम्‌ । 
पौत्री मातामदस्तेन द्यालिण्डं हरेद्धनम्‌ ।॥ १३६ ॥ 
(१३६) पुत्री को पुत्रिका करके मनो वानमानाहौो 
परन्तु वह्‌ पुत्री श्रपने सदृश वणं के पति से पूत्र उत्पन्न कर्ती 
तो वह पुत्र निस्सतान नाना के घन-सम्पत्ति को लेवे श्रौर नाना 
का पिण्ड देवे, उसके कारण नाना पुत्रवान कहुलातता दै । 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानंस्यमश्नुते । 
` श्रथ पुत्रस्य पौत्रेण जधघ्नस्थाप्नोति विष्टपम्‌ १२७] 
( १३७ ) पुत्र के हारा इन्द्रलोक श्रादि को जीतता है श्रौर 
पोते के दारा भ्रनन्त फल को पतां है ग्रौर प्रपौत्र (परपोता) के 
द्वारा सूर्यलोक कोपातादहै1 ॥ 
पुनाम्नो नरका्यस्मात्रायते पितरं सुतः । 
तस्माप्पुत्र इति प्रोक्तः स्वथमेव स्वपंयुवा ॥ १३८ ॥ 
{ १३८ ) स्वाम नरक का है, उसके श्रथ रक्षा करने वालि 


के ह क्योकि पुत्र पिता की नरकसे रक्षा करता है इस कारणसे 
पत्र कटाता है! इस वात को श्रौ ब्रह्ाजीने कटा है 1 


४६० मनुम्मृति- 


पीतरसशि्ियोरखोके विशेपो नोपपधते । 


दौदि्रोमि सदुतेन सवारयवि पौत्रवत्‌ ॥ १२६ ॥ 
(१३६) षार मे पोता पौर भाती शनो एकं समान ह । 
मातोमोनमाको परसोक मे पोने को माई मुक विसता है। 
माहुः प्रपमन पिषड निव पेरशरि्ा्त" । 
प्रिवीप्र ए पितुस्तस्याष्ठतीय पस्पितुः पितु ॥१४०॥ 
( १४० } पुत्रिका का यहु पुत्र पहिला पिष्ड माताकोदैमे 
दूसरा चि नाना को पौर चीरा पिष्डबापकोवेये । 
उपभो गख" सर्वे पुप्रौ यस्य तु दत्रिमः। 
स हरेतैब तद्रिक्थं संमपतोऽप्पन्यगोतः ॥ १४१ ॥ 
( १४१ } दूसरे भोरे भी पुत्र प्रायाहो पौर सर्बमुण 
सम्पश्नहोतो जिखका वह्‌ दततक हुप्रा दै उसो सारी सम्पति 
घनकोपताहै। 
गो्रिष्ये जनयितुर्न सेद्दप्रिम ऋ्यधित्‌ । 
गोत्ररिक्ानुग' पिगड़ो स्थपति ददत स्वषा॥१४२॥ 
( १४२ } उत्पसतिकर्ठा के गोत्र पौर घनत सम्य्तिको दस्तक 
पूष मही पाता अरम्‌ जिसका दप्तक्‌ पूत्र हुप्रा ६ उक्केपोत् 
शपा बत सम्पत्ति भो पाता है प्रौररसीको पिण्डदेता द, चिप्रसे 
खल्पप्न हृश्रा है उसको पिण्ड नही देता । 
श्मनियुक्तायुलश्पेब पुप्रिश्यातरच दैषरात्‌ । 
उनो छठा नार्तो मागं जारखावष्कयमजी ॥ १४३ ॥ 
{ १४३ ) निषमास्जीनेपिताप्रादिकधौ प्र्वाढेषिता 
हषर प्रादविसे जो पुत्र उ्पप्न पिया प्रौर नसी स््रीमेपू्रश्ो 
भ्रनुपस्षिति म सवुर प्रादि की प्राञ्ञासे देवर प्रादिमेपूत्र 
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उत्पन्न किया, यह्‌ दोनो प्रकार के लडके भाग नही पात्ते क्योकि 
पहल! पूवर दूसरे पति से उत्पन्न हृभ्रा है 1 ' ^ 
नियुक्तायोमपि पुमान्नाया जौतोऽविधानतः । . 
¦ . नैवार: पेतुक रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ।१४४॥ 
( १४४ ) ससुर प्रादि कौ ्राज्ञानुंसार स्त्री भ्रचुचित रीति 
से पुत्र उत्पतच्च करे, तो वह पत्र पिता के घन को नही पाता, क्यो- 
करि, वह्‌ ~+ पतित से उत्पन्न हुश्रा है। । 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
त्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः ।। १४१ ॥। 
( १४५ ) जो पत्र नियोग द्वारा उत्पन्न हूश्रा.हौ वह सत्य 
पत्र से श्रर्थात्‌ विवाह्‌ हारा उत्पन्न सन्तान के समान भागोका 
भागी है क्योकि वह्‌ वास्तविक स्वामी श्र्थात्‌ क्षेत्र वाले का वौज 
है श्रौर धर्मत उत्पन्न हुश्रादहै। 
~ धनं यं धिगृयाद्‌हुर' तस्तं वियमेव च । 
- सोऽपत्यं भ्रातुस्त्पाचदचात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
( १४६ ) मृत भाई कौस्त्रीसे नियोग करके पुत्र उत्पन्न 
करे ्रौर-श्राता का-सारा घन उसपृत्रको देवै) - ॥ 
या नियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देबराद्याऽयवाप्सुयात्‌ । 
तं कामजमऽरिक्थीययं ब्रयोत्पर्नं ५वकते ॥ -१४७ ॥ 
(१४७) स्त्री ससुर प्रादि की ध्राज्ञानुसार देवर वा सपिण्ड 


-{- पतित उसको कते है किं जो भ्रपने व्यभिचार के कारण 
वणे की पदवीसेगिरगयाहै । `^ “ 

8 १७ वें इ्लोकमे जो काम मे उत्पन्न होने चलि पूत्रको 
पेतरक धन का न मिलना लिखा वहा काम से उस्न्नहौनेसे - 


ष्र्‌ मनुस्मृति-- 


प्रनत सम्बन्धी से पृत्र उतपप्च करे । कामाषक्ति पे उस्पप्च पूर्व 
पतक षम का उत्तराधिकारी नही ! यह पि लोग कहते ह 1 
एतिषटिमासं बिह्धयं भिमागस्यैष्योनिषु । 
वहु चैकयातानां नानाञौ निषोधद ॥ १४८ ॥ 
(१०८) मदि कोर पुय प्रपते स्च दर्णा की करई स्तर्यो 
धे विवाहुकरे तो प्रद जिमागक्ो विषि उपरोच्छ कषपानुसार ही 
णान । यदि भिप्न-मिप्न षणो को स्त्रियो से सन्तान उसप्रहौ सो 
पटुक घन का जिमाग निम्नसिमित रीति परकरे। 
प्रा्षशस्पातुपर्म्येस चतक्तस्तु यदि लियः } 
वासां पुत्रपु यतेषु विमागेऽय स्मृतो मिधिः ॥१४६॥ 
( १४९ } कमामुषारा चारो भणं की स्तिया अब्‌ ब्राह्मण 
केषरही प्रौर ठन स्तर्यो से भो पभ उत्पन्न हों उनके प्र 
जिमागकोभगे कहेगे। 
षमैनाशो शोष््पो यानमलष्रस्व वैरम च ) 
परिप्रस्यौदारिफ देयमेक््॑शस्व प्रषानत ॥ १५० ॥ 
( १४० } प्रस्येक दम्य तया पोड़ा सा रप प्रारिश्वारी 
उच्चम प्राभूपण व वस्ममं भो सर्बे्तमर्हो उनर्मे पे एक-एक 


अस्तु ब्राहुमणीकेपुगराको देकर शेप को भिम्मलिशिघ भिपिषे 
नि्मक्त करे । 


ष्णं दापाद्रेषटमो एाषशौ चप्रियाुव । 
मैशयार्य सार्धमेवांमर॒शृटराएवो रेत्‌ ॥१४१॥ 


यह तात्प है कि गिपयभोग की इष्छा ठ मोग स्या जावेमौर 
सखामोदप्न करने का निचार प्यानपे न साकृर केवल दण्द्रिय वृत्ति 
केःप्राप्निकरे की रौरिया शावस्य में परित षौ जाये । 
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(१५१) ज्ह्याजी के पुत्रको तीन भाग, क्षजाणीके पुन्न को 
दो भाग, व॑द्यकेपुत्रकोडेढभाग श्रौर शुद्र केपुन्न कोएक 
भाग मिलना चाद्ये श्र्थात्‌ ६-४-२३-२ की निसवत होनी चाहिये । 

सवं चा रिक्थजावं तदुदशधा परिकल्प्य च । 
धम्यं विमां कुवीत विधिनानेन धर्मधित्‌ ॥१५२॥ 

(१५२) श्रथवा जो विधि श्रागे कर्हेगे उसके श्रनुस्ार धर्मं 
ज्ञाता पुरुष सारी सम्पत्ति को दस भागो मे विभाजित करके 
घर्मानुसार श्रश विभाग करं । 

चतुरो ऽशान्दरेद्धिभरसखीनं शान्तचत्रियासुतः । 

वैश्यपत्रो हरेदयंशंम॑र॒श्र सुतो दरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 

(१५३) ब्रह्माजी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिय का पुत्र तीन 
भाग, वैश्य का पत्रदो भाग श्रौर दूद्राका एक भाग लेवे। 
` यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसतपुत्रोऽपि वा भवेत्‌ । 
नाधिकं दशमादूदचयाच्छुदरापुत्राय धम॑तः । ९१५४ ॥ 
( १५४ ) ब्राह्मण, क्षत्रियःवैश्य इन तीनो वर्णो की स्त्रियो 
मे ब्राह्मणी से पुत्र उत्पन्न हुश्रा हो परन्तु धमै शूद्रके पुत्रको 
दश माससे ्रधिकनदेवे। ४ 
ब्राह्मणकतत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ । 

यदेवास्य पिता दय्यात्तदेवास्य धनं मवेत्‌ ॥१५१५॥ 

( १५५ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय .प्रौर वह्य इन तीनो वर्णो के 
घन को श्रा का पूत्र नही ले सकता ) उसका.पिता जो कु देवे 
वही उसका घन है । न 

` समवर्णासु ये जाताः सरव पुत्रा द्िजन्मन. . । - - 
उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ॥ १५६ ॥ - 


11 मनुस्मृति-- 


(१५६) ब्राह्मण कषत्रिय बैश के पत्र ओ समबणं फी स्वी 
से उस्पप्नहृए ष्टौ बह बदडरेक्ो उदार माभ ङा स्वस्व देकरेप 
को पमान भागो बिमछकरसे। , तधा 


शदरस्य ए खबरेभ नान्या माय विपीयते । 
वस्था धावा" षर्मांशाः स्युर्यदि पुप्रशत मवेत्‌ 1 १४७ 
( १५७ ) पूदके सिये केबष प॒पने बं कीसी भम्प 
भरणोकौमही है" इसीलिए यदपिसौपत्रहोर्गे तो मी बराबर 
भाग पाठे द| 
प्रान्दरादश यानाह चां स्वाय भुवो मनु, 
सैषां पडवन्धुदायादा' पडदायादमान्धषाः ॥ १५८ ॥ 
{ एधत ) श्रह्याजी के पुव मनुजीने मनुष्यो भोबारह- 
प्रकारके पूरके उनमेसे प्रणम के ठ. बन्भर प्रौर दामाद 
कहमते है, पौरप्रष्यकेष एसे प्रतिकूल है प्रपतुनजनुह 
प्रोरसपैहृकबतमागोह। (१ 
श्नोरसः पेश्रमण्पेय -दचः शृत्रिम एष षः।- 
गृोस्पभोऽपविद्धश्च दायादा शा-पमार्ष पट्‌ ॥१५६॥ 
( १४९ ) बह्‌ बारह यह्‌ है-परौर्य दोव दत्तक कृतिम 
गृोत्पत्र प्रापाबद यहु प. बाग्धब बा दायाद कूलाते है । 
पपनीनरच सहोदर फरीद पौनर्मषस्ववा । 
स्वपंद्चरच शीद्ररय पडदायादपान्भाः ! ॥ १६० ॥ 
{ १६ ) कालीन घहोड क्रीत पौन भव्‌ स्वयम्‌ दत्त 


घूर यह णः भ्रदापाद यन्पु कटलठे है जिनको पैतृक पका 
स्वापि प्राप्न मही । 


सवमोष्ध्याय > 


याटशं फलम।मोति इष्वै; संतरजलम्‌ । 
तादशं फल्लमारोति दुपुजैः सतर॑स्तमः ।॥ १६१ ॥ 
(१६१) निष्ृष्ट नाव पर चढ कर नदीके पार होने वाला 
जैत कफल को प्राप्न होता है वैसा हौ कुफल कुपुत्र से बृद्धावस्था 
मेदोषोसे च॑चने के समय प्राप्त होतादै) 
यद्य करिक्थनो स्यातामौरसक्तत्रजौ सुतो । 
यस्य यत्पैतृष रिक्थं स तद्गृह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥ 
{ १६२ } जिस पृरुपका वीयं रोग भ्रादि के कारण क्षीरं 
हो गया है, उसकी स्त्री से निस्सन्तान देवर ने पिताश्रादिकी 
प्राज्ञा से पुत्र उत्पन्न किया तत्पर्चात्‌ श्रौषधोपचारादि से वौर्यंकी 
होकर उस पुरुष ने प्मपनी स्वी से पत्र उत्पन्न किथा, तव उसके 
धन के उत्तराधिकारी क्षेवरज प्रौर श्रौरस नामकेदोप्रत्रहृएु। 
उस पर मनुजी कहते हँ कि जिसके वीयं से जो उसच हृश्रा हो 
चदे उसक्रे धन को पावे प्र्थात्‌ कोत्र को उय दक्षा मे श्रपने मात्ता- 
पित्ता काभाग भले श्रौर जिसकी स्वीमे नियोग हारा उत्पन्न 
हुश्रा है उप्तको भागने मिले) 
एक एवौरसः पुः पिज्यस्य वसुनः प्रभुः । 
रोषाणामावृशंस्याथं प्रद्यात्तु प्रजीषनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
( १६३ ) एक ही ्रोरसे नाम पत्र श्रपने पिताकी सारी 
सम्पक्ति कास्वरामीदहै, वह्‌ श्न्य खाताश्रो को दयसे भोजत्वं 
चस्त्र देते । 
पष्ट तु चेतरजस्यांरं प्रद्ात्येतुकादधनाद्‌ 1 
रौरसो तरिभजन्दायं पिच्यं पश्चममेष वा । १६४ ॥ 
(६६४) पितता श्रादिकी श्राज्ञापे सन्तान उत्पन्न करनेवाला 


४६६ मनुस्मृवि-- 
पूज्रवानहो सो ोत्रज व्र भौरस शमं पु प्रपने पिताकेषन 
कै६्भागवषाभ्मागकरं एकमागको शोत्रजमेवे शोप पमण 
प्रौरसक्तेवे। यदि क्षोत्रज 1 बानो तो षनकै ५ भागक्रमा 
श्राहिये प्रर यदि गुणहीनो तो ६ माग कृरना षराहिये । 

पभरसपेषयौ पुत्रो पिसुरिषयस्य मागिनौ । 

दशापरे तु मणो गाप्ररिक्ष्यांशमागिनः ॥ १६५ ॥ 

( १६५) के तपा प्रीरस वह्‌ दोनो पिठासेषनकी 
तेखकतेषै सेप जो चठ पुर ह बहु गोषरततमाषनदो्मोको 
यपाष्रम सेते वासे है । 

रोपर सस्छ्ृतायां हु घ्वयद्ठस्पादयेदि यम्‌ । 

समौरस षियानीयासूव्र॒प्रथमकण्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 

(१६६) जो पुत्र प्रपते पिता को पिषाहिव स्वी ४ उस्प्भ 
हो वह प्रोरण नाम पूत कासा है भोर सबपूर्बोसेपष्ठहै) 


यस्तर्पजः प्रमीखस्य इ्खीवस्य भ्याषितस्य षा | 
स्मपर्मेश्‌ नियुक्तायां स पुत्र वोत्रवः स्प ॥१६७॥ 
( १६७ ) भो सन्तम कमीव ( तपु सक ) व्याभि रोगी प्रौर 
मूतकक्ीस्तीषे स्वक व परार भियोग द्वारा उत्पप्न की 
णाती है वह्‌ डौवज सम्ताम सस्त्री कुल की कृटूसादी है 1 
माहा पिता वा द्रात यमद्धि पुत्रमापदि । 
स्रं धरीतमपु्छ प्र हेयो दत्रिम पुव ॥ १६८ ॥ 
( १६९ ) जव माता-पिता भ्रापत्ति कास ओँ प्रपने सष 
अणा की स्मी मे उत्पप्च सङ्केष्ठो प्रप संजादीय को प्रीति वप्र 
देदेतो वहु दत्तक पृप्र षहलताद्ै। 
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सदशं तु प्रयाय गुखदोपवि चक्षणम्‌ 
पत्र' पुत्रगुणीयु क्त' स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥-१६६ ॥ 
{ १६९ ) जो श्रे वँ वाला ग्रौर गुण दोषो के जानने 


भे चिद्धाच्‌ तथा बेटे के गुणो के भ्रनुसार चिम नाम बाला पुत्र 
सभमना चहिये । 


उत्पद्यते मुहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । 
स गृ गू उत्पन्नस्तस्य स्यायस्य तहपजः ॥१७०।। 
( १७० } घर मे उत्पच्च हृश्रा परन्तु यह्‌ नही ज्ञात है कि 


किसके वीयं से उत्पन्न हुभ्रा, तो जिसकी स्त्री से जन्मा ह उसका 
गढोपन्न नाम कात है । 


मातापित्‌स्यामुत्सुष्ट' तयोरन्यतरेण घा । ` 
य पुत्र परिगह्णीयादपविद्धः स॒ उच्यत्ते ॥ १७१ ॥ 
( १७१ ) मात्ता-पित्ता दोनो ने प्रथवा एक ने जिस पयु का 
परित्याग कर दिया, उस पत्र को दूसरे ने श्रपना पुत्र बनाया तो 
वह्‌ पुत्र लेते वाले का श्रपविद्ध नाम पुत्र कटाता है । 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः । 
तं कानीनं ददे्ाम्ना वोदुः कन्यासषरद्धवम्‌ ।१७२॥ 
( ९७२ ) #% विना विवाह हुए कन्या ने पिता ही के घर 


पर पुत्र उत्पन्च किया तव उस कन्या से पाशिग्रहण करने वा 
पूरुष का कानीन नाम पुत्र कहाताहै) 


व 
९७२ वे रलोक मे जिस कानीन पुत्र का वर्णन है वह पैतृक 
धमं का उत्तराधिकारी नही है, वह्‌ १६० वे शलोक मे वततला चुके 
है क्योकि यह्‌ भ्रनुचित पृत्रहै श्रौर घमं विरुद समना चाहिये । 


४टव मनुरमूषि-- 


या गर्मिशी सस्तरयतं हावा्वाठापि वा सदी । 
धो" स गमो मवति सहर शिं चोच्यते । ९७३ ॥ 
( १७१ } >< यवि कोर कन्या मर्मवती टो जाने वहे 
सोमजाम्तेष्टोष न जानते हो तस्पस्च तु उखका विषाद्‌ हो जाने 
प्रौर विवाहोपरान्त उ गर्भं पुत्र उत्पन्नो तो बह पुत्र पाणि 
प्रहए करते वक्ते का सहोढ नाम पत्र कमाण है 
फ्ीखीपापस्त्यपत्यायं माापित्रौ्ंमन्विकात्‌ । 
स क्रीतकः पुतस्वस्य सध्ोऽपच्टोऽपि वा शजो 
१७४ ) जब माता-पिता किसी सञ्केकोपूतवनानेकी 
श्छा से षन देकर मोस कषेमे चाहे उस सङके का पिता ठसका 
समवर्णा घमगुणीष्टोवामहो तो बहु लडका मोससेने भते 
का क्रीत लाम ( भप मौल सिया हुमा ) पुत्र कर्हलाता &ै । 
या प्स्पा भा परित्यरा बिभवा प्वयेम्धया । 
उत्पादेसुनमू^तवा स पौनर्म॑म रच्यते ॥ १७१५ ॥ 
(श) जोस्त्री पति घे परित्यक्त कीर्णष्ठौबह्‌ 
धमा विभवा प्रमनी ष्या से प्रूखरे की पत्नी होकर उस ममूष्य 
पोर्न करे वह्‌ पूज उत्पप्न करमै बसे का पौनर्मव नाम पूज 
कषुलाहा दै) 
सा चेदवठयोनि स्पावूगतप्रत्यागवापि बा । 
पौनर्मवैन मग्ना सा पुनः पस्ररमदति । १७६ ॥ 





>< १५६ व दसोकये जो स्होुलामपूप्र्हाटैबहमी 
१६ वे रसोक के पनुखार प्रमुषित सूत्र प्रोर पंतृब नका 
उत्तरापिकारी गहीहै 
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(१९९) छ श्रन्नत योनि स्त्री श्र्थात्‌ जिस स्त्री का विवाहं 
तोहो गयाहैपरस्नु उसमे भोग नही हृश्रा है, दूखरे पति कौ 
शरणमे जावे तो वह्‌ पून विवाह करने योग्य होती.है श्रथवा 
कमार पत्ति को परित्याग कर दूसरे पति की श्रण॒ लेकर यदि 
भोगसे वची रही हो श्रौर फिर कुमार पतिकीश्षरणमे प्रवि 
तो उसके साथ फिर विवाह करना चाहिये 

मातापिनुविदीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 

श्रालपानं स्पर्शये्यस्मे शयंद्चस्तु स स्मतः ॥१७७)। 

{ ९७७ ) माता-पित्ता ने श्रकारण जिस पुत्रको परित्याम 
कर दिया हो श्रथवा जिसके माता-पित्ता मर गये हौ वह्‌ पत्र 
भ्रपनेश्रापकोदेदेवे त्तो घहु उस पुरुष का स्वय दत्तनाम पत्र 
कहलाता है । 

यं ब्रह्मणस्तु शृद्रायां कामादुस्पादयेत्सुतम्‌ । 

स पारयन्नेव शुवस्तसमात्पारशवः स्मृतः ।॥ १७८ ] 

(१७८) ब्राह्मण काम वश वा प्रेमवद्य होकर विवाह की हुई 
सू्रास्ीमे जो पूश्र उत्पन्न हुश्रा वह जीवित हौ मृतक समान है इस 
से वह्‌ पुष ब्राह्मण का चद्र रथव परासच नाम पुत्र कहाता है । 

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्‌ । 

सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१७६॥ 

(१७६) दासी ्रथवा दासी कीदासीमे शूद्र से जोपृत्र 


% १७. वें इलोक मे मनुजी ने इसको स्पष्ट कर दिया है 
कि पाणिग्रहण होते ही विचा भोम किये पत्ति मर जचे तो उस 


स्री का दूसरी बार विवाह करना अचत है श्रौर यह्‌ स्कर भक्षत 
योनि कहलाती है । 


४८० मनुस्पृति-- 
ह्राद, बह पिता के प्रदे दे भाग पा सकता है, पदु 
पर्मानु्कत है । 
सोप्रजादीन्पुतानेवानेकादश यथयोदितान । 
एुत्रप्रतिनिषीनाहु' श्ियाछछलोपान्मनीपिख' ॥ १८० ॥ 
(१८० } जो स्यार प्रकार के पुष केकय प्रवि ह उमा 
पण्िर्तोमेक्षुणय वरं नास्त न होनेके कारण पुत्र माम निमाहै। 
य एतोऽमिदिता पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजा । 
यस्य ते षरीनतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१॥ 
(१८१) भयकेबीर्यसे जो पूत उत्पन्न हुए कटे हि वह 
सब प्रोरस लाम पृप्रकेभ्रमावर्गह प्रसयवा जो जिसके षीर्यसे 
उत्पन्न हप्रा है उघी का पुष कहृलाता ह वरूषरे का नह्‌। } 
भरावृामेकजातामामकरचेसुवरषान्मेत्‌ । 
पर्वास्वास्तेन पुप्रोण पुत्रिणो मयुरमरबीत्‌ ॥ १८२ ॥ 
( १८२ ) एक पिता से उत्प चाए्यार्पाच भवार््रोमे 
एक भ्राता भी पूभबावहो तो उसके होमे से खव भ्राता पमान 
कहसष्ठे है पह मनूुजीमेक्हाहै। 
सा ामेक प्नीनाम् चेरपत्रि्ी तरेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेय प्राह पूप्रषवीरमनु" ॥ १८१ ॥ 
( श्८३ ) पदि एक पृश्यङे चार या पाच स्वियांहोप्रौर 
ममे एक पुक्वतीहो हो प्ेप स्तिपा भी पृभवती होती हु। 
पह मनुजी गी प्राज्ञा! 
भयम भययोऽलामे पापीयानिरिक्यमईति । 
कप्परयनु मष्टा मवे क्यस्य मामित" ॥१८४॥ 
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{ १८४ ) वारह्‌ प्रकार के पचो मे पूवं पूत्रैके भ्रभावमे 
उत्तर उत्तर { दूसरे-दूसरे ) के पुत्र घन को पाते दँ । यदि बहुत 
पुत्र एक सहश हो ता घन भी एक सटृज्ञ पते हैँ । 

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८१ ॥ 
{ १८५ ) सगे भाई या पिता, चचा श्रादि धन नहीं पाते 


है, पिता के घन का भ्रधिकारी पूत्रहीदहै । पुत्र ्रभावमे मात्य 
व भ्राता घनको पतिरहं । 


त्रपाणायुद् कोयं धिषु पिरुडः प्रवततते । 
चतुथः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपचते ॥ १८६ ॥ 
(१८६) पिता, पित्तामह्‌ (दादा) तथा प्रपितामह (षरदादा) 
यह्‌ तीनो बद्ध श्राद्ध श्रधिकारीदहै श्रौर चौथो देने वाला प्रपौत्र 
(परपोता) है पाचवा कोई नही । इमसे स्पष्ट प्रकट है कि मनुजी 
को नीति के प्रनुसार तो वही पितरं जीवित रह सकते ह । 
श्रनन्तरः सपिर्डाद्यप्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 


प्रत उष्वं सं ृस्पः स्पद्‌।चायः शिष्य एव वा॥१दजा] 
(१८७) सपिण्ड श्र्थात्‌ सात पीडीमे जौ मृतक का समीपी 
हो चह्‌ घन को पात्ता है, यदि सपिण्डन दहो तो सक्रुल्य सन्तान 


घनकोपातीरहै, यदि वहभीनहो तो श्राचाये घनको पता, 
यदि श्राचायंमीनदहोतोशिष्यको पाताहै । 


सर्वेपामप्यभषे तु ब्राह्मणा रिक्थमागिनः । 
नंविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न दीयते ।[१८८] 


\ १८८ ) ण्ह सबन हो तो वेदपादी जितेन्द्रिय पुत्रवान्‌ 
चर! हाण लोग घन पाते ह, इस रीतिसे घमे का नाश नही होता । 


~^ ~ 
॥ 
~ 

॥; 


न 
क ~ 
+ 


५७२ मनुस्मृति 


श्रयं प्राह््म्यं राष्ठ नित्यमिति स्थिति ।' 
इतरेषां तु षर्खानां स्वाभाव दरेन्यूपः ॥ १८५ ॥ 
( १५९ ) निखन्तान ब्र्टणा करै षनको रजाकमीम 
सवे प्रौरप्रयक्णोके षन पर रपरोक्त उत्तरामिकनरिपो के 
प्रमाय राजा का स्वत्य है । 
सस्पितस्यानपत्यस्य सगोप्रातपुतरमादरेत्‌ । 


छत्र यद्वि्वजाते स्पाचच्चस्मि परधिपादयेत ॥ १६०॥ 
{१९८ )नि उम्ताम की मूत्यु के उपरान्त उदके सो 
सूखर प्रादि की प्राघ्ावुसार्‌ श्रपने गोगो मनुष्य से पृनोत्पप्न करे 
तो उस पुष्को धब भवदे देषे) 
थ यौ बिषदेर्याठां क्म्या जातौ सिया घनं । 
पिरय स्पाच्म शृह्णोत नेव ॥ १६१ ॥ 
( १९१ } एकप्मीकेदो पृख्पोसे षो पृष उ्वननहोप्रीर 
भाताकेषनके हित भिबावकृरतेहो तो जिसके पिठामे जो 
पन उषक्मीकोषियाष्ो बहु बर्न बही पावे। 
जनन्यां सस्थितायां त समं सदे षह्ोद्रा । 
मजैरन्मावृक रिक्थ मगिन्पण्च सनाममः ॥ १६२ ॥ 
(१९२ ) माता को मृत्यु के उपयाच्ठ सम प्रहादर (घमे) 
माई प्रौर कमारी ममिमि मात भाच करके मातरा पन 
भिमक्त करसेमे। 
यास्तासां स्पृह पसरस्वासामपि यवर्हिव । 
मातामघा घनाव्छियित्मदेय प्रीषिपर्वकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
( १९३ } मताकेषनक्ौपूतीपवे प्रौर पुनीके पृच् 
कोमीशुछछषतनीतिके कारण येमा बाह्ि। 


नवमोऽध्याय ४०३ 


यध्यन्नध्यावाहनिकं दत्तं च प्रतिररम॑सि ] 
भ्रातुमातुपितुप्रा्तः षड्विधं खीधनं स्मृतम्‌ ।(१६४॥ 
( १६४ ) पारििग्रहण के समय श्रग्निके समक्ष पिता 
श्रादिसे जो घन आदि दियाहो, श्रार त्रिदा के समयजो धनं 
श्रादि दिया जाता है, व प्रसच्चता पूर्वक जो पति देता, ्राताने 


जो दिया हो, पित्तानेजो दिया रहो, मत्तानेजो दिया, यहद 
प्रकार के घन ऋषियो ने स्वी-घन वर्णन किये हु । 


अन्वाधेयं च यदृदत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्‌ । 
पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भषेत्‌ ॥१६५॥ 
( १६५ ) जो घन प्रसन्नता पू्वेक पति ने दियाहो, जो 
धन उसके कुल से मिला हौ, पति के जीवित प्रवस्यामेस्त्री मर 
जावे तो उस घन का श्रधिकारी पृत्रहोताहै। 
ब्राह्म दैवाषगान्वप्राजापत्येषु यद्वु । 
शरप्रजीयामतीतायां महर तदिष्यते ॥ १६६ ॥ 
( १९६ ) श-न्राह्यण, र-दैव, इ-ग्राषे, ४-गान्ववै, 
४-प्रजापत्य, इन पाच प्रकारके विवाहौमे जो धनस्त्रीको 
मिलाहो तो उसस्त्रीके निसन्तनमृत्युहो जाने के पश्चात्‌ 
उसका पति पाता है । 
यच्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवादेष्वासुरादिषु । 
अप्रजायामतीतायां माताप्तररतरिष्यते ! १६७ ॥ 


|, 11 मनूस्मृति-- 


(१६७) कपरसुर,पिशाष ध्रौर राक्षस इन तीन प्रकारक विगाह 
मेमोपनस््रीकोमिशादहोतोउखस््ीषेनि संतान मृत्युहोमने 
कै बाद उसके माता-पिहा उस घन को पाते है पति महा पहा । 

ल्ियां त॒ यद्धवेष्टिव पित्रा दक कयन । 
जान्यो पदरेत्कन्पा तदपस्पस्य घा मबेद्‌ ॥ १६८ ॥ 


(१९८) म्राह्यण के परमे चारो वणं कौ निबाहित स्तिया 
ह उनमें ब्रह्मणी कम्पा रखती हो प्रौर प्रय वणो की स्मिमां 
नि सन्तान तिषबाहो प्रौर उनको किसी प्रकार पित्तामे धमं 
धियाहो छो उस धनको चन स्वियो को मृरयुके उपरान्त ब्राह्मणी 
की कस्या पावे यदिकेन्यानष्ोदोकन्या का पूज पाब। 
न निर्शार चिषः पू एदुम्बादूबहमभ्यगात्‌ । 
स्मकदुपि च विचाद्धि स्वस्य महुरनाह्चया ॥१६६॥ 
( १९९ ) माई पादि कुदटभ्विर्यो शा जो छाषार्णा भन 
उषको स्त्री प्रादि प्राभूषण अमवनेभोपसवे प्रौर पति की 
प्राज्ञा के पिनापतिके दियेहुए पनको मीने । धपे पह 
सिद्ह्ुप्रा कि पहु स्फियोकेभनवहीहै। 
पत्यौ जीषति य" स्ीमिरसङ्कारो घृतो मपेच्‌ । 
नतं मजरन्दायादा मञ्रमाना" पठन्वि तै | २०० ॥ 
( ) आं श्रसरार पति की जीजिताबरवामस्त्ीनेभाश्ण 
(हिर) निया हो यदि उ्तरजिकारी लोग उसको निक्त करट 
लो वाहु सय चमक बिरट करते द कपानि ह्‌ म्ब्री-मनहै। 


क्क १६अब दमोषसे स्पष्ट प्रगट होचा है किमह तीन प्रकारके 
विबाह पनुजित है मोक इसमस्तीनो पतिका प्रपङ्गिमही 
साना यथा भर्यया पति की उप्रहियितिम प्रस्य स्वतवनशहोता। 
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शरनं शौ क्लीवपतिते जात्यन्धदधिरौ तथा । 
उन्मत्तजडपरकास्च ये च फेचिनिरिन्द्रियाः ॥२०१॥ 
( २०१ ) क्लीव (नपु सक), पतित, जन्म श्रन्ा, वहिरा 
व्याधि श्रादि से उत्पन्न भ्रा, उन्मत्त जड, सूक (गगा) वा किसौ 
श्रद्ध वा इन्द्रिय हीन, जोएसे पुरुष है वह भाग नही पाते । 
` सर्वेषामपि तु न्पाय्यं दातुः शक्त्या मनीपिणा । 
ग्रासाच्छादनमस्यन्तं पतितो द्यदद्‌वत्‌ ॥ २०२ ॥ 
( २०२ ) २०१ ये शलोक मे वणित पुरुषो मे से प्रत्येक 
क्रो भाग लेने वाला भोजन व वस्त्र जीवन पर्यन्त देवे, यदिन देवे 
तो सर्वथा पापी होता है। 
यद्यथिता तु दारैः स्यात्क्लीवादीनां कथञ्चन । 
तेपासुत्पन्नतन्तूलामपत्यं दायमदंति ॥ २०३ ॥ 


( २०३ ) क्लीव ग्रादि को विवाह करने की इच्छाहोतो 


विवाह करके योग्यतानुसार उस स्त्री मेपूत्रोत्पन्न कराके उस 
पृ्रकोभामदेवे। 


यक्किचितिपितरि प्रते धनं ज्येष्ठो ऽधिगच्छति 


भागो यवीयसां तत्र यदि विद्याजुषालितः ॥ २०४ ॥ 
( २०४ ) पिता की मुच्य के उपरान्त वंडे भाई ने घन 


विभक्त होने से पुवं कुच धन एकत्र किया तो उसमे से सवसे 
दखोटा चिद्याभ्यासी भाई पावे 1 


श्रविद्यानां तु सर्वेपामीदतश्चेदवनं मवेत्‌ । 
तमखत विभागः स्यादपित्य इति धारणा 1 २०५ ॥ 
(२०५) सव मूखं भादयो ने परिश्रम से घन सचित किया 


४७६ मनुम्पृति- 


हो घौ उमे समाम माय फरम। पराहिये । यह्‌ भन पैतृक भन 
नही पट्‌ षस्ति का निष्षपदहै) 
पिघ्याषन तु यपस्य सचस्येव पनं मदेत्‌ । 
मैत्यमे्रिू चैन मधूपर्िक्मेय च ॥ २०६ ॥ 
(२६) जो पन भिद्या मिभतः प्रर भिबाहभरदिषठि 
प्राप्त हो बहु जिसको भिमे उसका है उसमे क्सिीमार्दनाभाग 
पितिबानेक्षामागरे नहीहोता) जो सथितं करे बही उसका 
है । 
घ्ावखां पसग मेव धरं शरः स्वकर्मया । 
सनिर्माल्यः प्वफयदंगास्सिविस्मोपमीबनम्‌ ।९०७॥ 
{ २०७ ) घब भातार्भों मे जो भरावा भने कार्म भ सबसे 
प्मपिक बतुर प्रर पटक धन क श्यस्ेमे की दष्छा मही करता 
है उसको प्रपने मामे श्ष्ठष्मदेगर प्र्षसे ध्रनाधिकारी श्र 
कैला अाषठिमे क्योकि उसके पूं पी से धिबादकरयो कि हमरि 
परिता नै धपा पद्य ही सिया हमको उषा मागदो। 
द्यतुप्नन्यितदरष्प श्रमेख यदुपाज्ठिम्‌ । 
स्मयमीषिव्षम्प वस्माद्मम। दाठुम्दति ॥ २०८ ॥ 
(२८) पैतुकघतभ्ययभकेरक्रेवस प्रपते ही परिम 
से जो पल प्रपिठ बरे उसका यदि प्रपनी इष्छामदो छो प्रषमे 
भ्रताप्नो को म देवे पर्पानु एस षनपेचे ्रात्ापो को भाग 
तदेवे! 
सैन तु धिदा द्रम्पमनकाप्त पश्प्लुपात्‌ } 
न ्पर्मवस्मारपमदषव स्पपमर्िविम्‌ ॥ २०६ ॥ 
(> ६) भिलाङे पनको पितीजेहरणाकरलियाप्रीद 
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पिताने पन प्राप्तनकरपायाहो श्रौर पत्र उस धनको श्रपने 
परिश्रमसे प्राप्त न कर लेवे तो उसका साग श्रपनेपुत्रोकोन 
देवे श्रौर इच्छाहोतो देवे क्योकिं वह धन ग्रपने प्रयत्नं भ्रौर 
परिश्रमसे प्राप हुभ्रा है, पिता का पतक घन नही है । 
विभक्ता स्ट जीवन्तो भिमजेरन्पुनर्यदि । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्टय' तत्र न पिद्यते ॥२१०॥ 
(२१०) एकं बार घन विभक्त हौ गया फिर स्वेच्छा पू्वेक 
एकत्र सम्मिलित होकर रहे श्रौर धन वित्राजित करें चो वडे भाई 
का वह्‌ भागनदेवे, सो उसकी ज्येष्ठता के कारण से प्रथम श्रशच 
विमागमे दिया जाताहै। 
येषां पयेष्ठः कनिष्टो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
भरियेवान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ।२११॥ 
(२११) भरताग्रोमे वडा वा छोटा भ्राता सन्यासी भ्रादि 
हो जनेके कारण श्रय विभाग के समय श्रपना श्रश् ( हिस्सा) 
न ले श्रथवा मृत्यूतहोगयादहो तो उस्काभाग लोपनं करना, 
चाहिये वरन उसका माग भी पृथक करना उचित है । 
सोदर्या बिमजेरंस्वं समेर्य सहिताः समम्‌ । 


भ्रातरो ये च संसृष्टा भगि्यश्व सनाभयः ॥२२१२॥ 


( २१२ ) सव भ्राता व भगिनी जौ उत्तराधिकारी रहैःउस 
सहोदर भार्दक्रेश्रशको वरावर वाटले, 


२०९ वें श्लोक से स्पष्ट प्रकट होतार कि मनूजी की श्राज्ञा 
है कि पैतृक धन॒मेतो सन्तान का स्वत्व है श्रौर स्वय उपाजित 


घनमेपिताकी इच्छा है, वहं जिसे चाहे दे सकता है, सन्तान 
का कोई स्वत्व नही । 


त मनुम्पृति-- 


यो ज्येष्ठो विनिङ्ीव लोमातूभावुन्पमीयसः । 
सोऽन्यष्ट" स्पादम।गरुच नियन्तस्यश् राजमि॥२१२॥ 
( २१६ ) ओ दा भ्राता सोम घोटे घ्राता फो उसका 
माग नाही देता बह ग्येष्ठ प्राता नही कृष्टला पका प्रौर राग 
काधमेदहैकिउसेवष्डदेवे। 


एव विषर्मस्षा नान्व भावरो घनम्‌ । 


न वादत्वा कमिष्टम्यो ज्येष्ठ हर्षीत यौतुकम्‌ ॥२१४॥ 
(२१४) यदि सब राता भिरर्षेक कार्थोमं घलमर 
सो वैतुक भन के उत्तराभिकारी नही । बड़ा भार्घोटै माका 
माग दिये विना केवस प्रपते भ्रभिकार्मेनकरे। 
भयुखामधिमक्तानां यप त्यानं मपेत्सह । 
न पुत्रम्‌ भिपम पिला दपत्कधक्वन्‌ ) २१५ ॥ 
( २१५ ) सब प्राता मिलकर धन सचि करे धो पिता 
भो रभिद है करि भर बिमाजित करते खमय सबको संमान भाग 
देवे प्पूलापिक भरे। 
छभ्ये पिमागाजादस्तु पिभ्यमब ररेद्रनम्‌ । 
सव॒एटास्वैव षा ये स्यर्षिमजत स सै षद ॥ २१६ ॥ 
(२१६) पिताने पुत्रो खे पृषकृष्ोकर फिर पूष रष्पपसतभि्या 
होतो वह पूत्रष्यस पिवादहीकापन पाता भौर छनके घान 
प्रपम पृथक म।६सम्मिभितहोकरषठेर्ो ठो उसके साषभन 
जिभाजित होने क पस्चात्‌ जो पृत्र उत्पप्न प्राह अह्‌ मी मापसेमे । 
भनपस्यम्य पुत्रस्य माता दायममाप्लुयात्‌ । 
मावपपि म एषायां पितुर्माता रदनम्‌ ॥ २१७ ॥ 


नवमोऽध्याय ४७५९ 


यदि पुत्र नि सन्तान हौ तो उसका घन उसकी मात्ता लेचे 1 मात्ता 
के श्रभाव मे वह्‌ घन उसकी दादी (पिता क.मा) को मिलेमा। 
णे धने च स्स्मिन्प्रविभक्त यथाषिधि । 
परश्चाद्दृश्येत यत्किचित्तःसवं समतां नयेत्‌ ॥२१८॥ 
- ( २१८ ) ऋण धन के देने के पश्चात्‌ जो कु घन या 
ऋ शेष रहे उसके समान भाग करे) - 
तरस पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं खयः । 
योगच्तेमं प्रचारं च न विभाज्ये प्रचक्तते ॥ २१६ ॥ 
( २१६ ) वस्त, सवारी, श्रलकारश्रामूषर, शीश्च।के पान्न 
भ्रादि, कृतान्न ({ बना हु्रा खाद्य श्रच् ), हानीकाकुभ्रा, घर 


के पुरोहित श्रादि सम्बन्धी पश्ुग्रो के भ्राने-जाने का मां, इनको 
विभाजित न करना चाहिये 1 


श्रयसुक्तो विभागो चः पुत्राणां च क्रियाविधिः । 
क्रमशः दोत्रनादीनां च तथमं निबोधत ॥ २२० ॥ 
( २२० ) भृगुज कहते ह कि हे ऋषि लोगो । केर श्रादि 
पुत्नोकेघन विभागकोश्रापलोगोसे कटा \ श्रव उसके श्रनतर 
चय.त के विषयमे वर्णन करते हँ 1 । 
चत समाये चेव राजा राराननिवारयेत्‌ । 
राञ्यान्तकरणवेततौ हौ दोपौ परथिवीचिताम्‌ ।२२१॥ 


(२२१) यत ्रौर (१) समाह्वय नामद्यत क्रीडा वाले 
( जुग्रारियो } को राजा श्रपने राज्यमे न होने दे क्योकि यह्‌ 
दोनो राज्य को नष्ट-्रष्ट करते है \ 


प्रकाशामेतत्तास्कयं यद्देवनसमाहयौ । 
तयोर्नित्यं प्रतीघाते चृपतिय॑स्नवान्धवेत्‌ ।। २२२ ॥ 


४८० ममुस्मृति- 


(२२०) वोरो प्रकारकेचद गृप्तषप्रक्ट भोरीहै प्रर 
इसमे; कारणा पजा कसंकित होवाह प्रौर हानि पटटु्तती धै राजा 
भाधमहैङि दोनी प्रकारके पुप्रारिरयो का सद्यानाण करे । 

शप्रायिमिर्यार्िपते दम्यो च तष्ठम्यते 1 
प्राशिमि' क्रियते यस्तु ख पिह्ेप समाद्य" ॥२२३॥ 

(२२१) पासा कड़ी प्रादि जड़ ग्स्तुसे वाव समा कर 
अजो गाना चत क्हूाताहै भौर जीषभारी वस्र्मो जै 
चोषा भरो भङ़प्रादिखि दाबरतगाकर बाौकर्‌ समाह्वप 
भहुसाता है । 

प. मादय चेव य॒ रयास्रपेत वा ] 
छान्परषान्पातयद्राथा शुह्रष्‌ द्िषक्तिगिनः ॥२२४॥ 
(२२४) # इनदोनोको जौकरे रौर करभे उसकी 


प्रौरजोधूद्र प्राह्ण, क्षत्रियो के चिर्म्होको षारणकरमेबासा 
है, उसका राजा सरयानाधध करदे 1 


कितषान्हृशी बान रान्पापरदस्मांस्वमानवान्‌ । 
विकर्मस्याम्ड्रिडस्स्प पिप्र॑निर्बासतपुराद्‌ ।(२२५॥ 
(२२५) जुप्मरी मर्व गायक संसार से शृता करते 


वाल्ला पालण्डी कर पित काम कले वापा मद्य बमाने 
भासा इम सबको राजाओीप्र ष्ठी रम्य से बाहर निकामदे। 





२९१ बं हलोक भो देशो इसका परं शिखा है| 

छ २रभ्ये एसोक्‌ मे शूद्र प्रप््‌ भगपड जो षिद्रानोका 
बैपधारण करके जन पस्तापारणा को पेलवा देते है बह मी भुपा 
स्पिही क तुस्य मनुजी बदलते है । 


नवमोऽध्याय. 4. 


एमे राष्र बनेमाना रातनः प्रच्छचतर्प्राः । 
` विक्रमं चियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः॥२२६॥ 
( २२६ ) यह सब गप्र चोर है, खोटे कार्यो से उत्तम प्रजा 
को क्ष्व हानि पहुचाते रहै । 
द तमेतत्पुरा कल्पे दृ वेरकरं महव । 
तस्मा्यतं न पेवेत हास्याथसपि बुद्धिमान्‌ ॥२२५७॥ 
( २२७ ) बडी शनरूता करने वाला जुप्रारी ही है, यह्‌ 
पूवे काल मे भ्रनुभव किया गया है । इससे वृद्धिमान पुरुष हंसी 
से भी इसका व्यवहार न करे । 
प्रच्छन्न बा पका चा तन्निषेवेत यो नरः । 
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्ट' च॒पतेस्तथा ॥२२८॥ 
{ ररत ) गुप्त वा प्रकट रौतिसे जुप्रारी पुरुषो को राजा 
जिस प्रकारका दण्डदेने की इच्छा करे षही दण्ड देवे । 
चत्रपिट॒शद्रयोनिस्तु दरुडं दातुमशक्लुयन्‌ । 
श्राचृरयं कर्माणां गच्छष्ठिप्रो दद्याच्छनैः शसैः।२२६॥ 


{ २५६ ) क्षत्रिय.वेचय, शुद्र यह्‌ सच प्र्थदण्ड के घनके देने 
फी सामथ्ये न रखते हो ती कायं करके श्रयं दण्ड से क्टण की 
नाई मुक्ति पावे श्रौर ब्राह्मण धीरे-धीरे देवे, फायं न करे 1 


स्री बालोन्मत्त्रद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ । 
शिफाविदलरञ्ज्वाद्य विदच्यन्तरृपतिदमम्‌ ॥ २३० ॥ 


{ २३० ) स्त्री, वालक, ब्द, उन्मत्त, दरिद्री, रोगी 
नको वास श्रादि की छडी से ताडना करना ्रौर रस्सीषे 
चाघना, इन दण्डो कौ सजा देवे 1 


भ्यर्‌ मनुस्मृति-- 


ये नियुक्रास्ठ षेद चन्युः रयाय कार्यिंशाम्‌ 1 


\ पनोप्मसा पस्यमानास्वाभिःसखवान्छ्यरयेन्दपः ॥२२३१॥ 
) (२११ ) यदि कोर पुरूपं के सम्पादन करने को 
मौकर रसा गया हो प्रौर वहु एस कायं को जान-बूम कर गष 
करदेतो राजा उसका खबधननतेमे) 
एूटशासनसदु शष प्रकृतीनां ष्व्‌ दूपश्न्‌ । 
छीमालप्राष्टपष्नांरय हन्यादुष्रिटसेषिनस्तथा।।२२२॥ 
(२१२ ) राजाज्ञा उक्षन करने नासे राज कर को 
हानि बदोपदैने बते स्त्री ष स्वामी षप्राहमशाको ताडना 
(मारने ) करणे बसि पाज, सेवा करने वने भो पुरुप दहै राजा 
दून स्बोंकोनष्टकरवे | 
हीर्ति चानुरिएट च द्र एषन यद्रेत । 
व षद्मोवो विदाम्‌ घव्‌ भूपो मिवत्‌ ॥ २३३ ॥ 
( २१३) जिस स्थाम पर किसी जिबादर्म ष्याय पूर्वक 
जो प्मन्तिम निर्खंय स्यायाषीत मे कर दिया उसको माम्य घम 
भौर फिर उको दूसरे प्रकार गकरे। 
प्ममात्या प्राह धिषा बा यत्कुयु फार्यमन्यथा । 
वतस्य नृपति एर्या्ता मदश्च च द्ररयेत्‌ ॥१२४॥ 
( २४४) परततु प्रमात्य ( मखी } ब स्पायाधीदा भि 
निषाद को स्याम प्रतिक्रुम निणंय करे उसको राज स्मयम्‌ हैने 
प्मीर मथि राजक निरीक्षण में उनका श्रभ्निम निर्णाम नीति 
बिह णजे तो राजा उम सहस्र पर दण्ड सेवे । 
प्रददा च घरापर्च स्तेयी च गुख्तस्यग' 
पते मवे पृयग्ेपा मशपाठकिनो नरा ॥ २३५ ॥ 


नवमोध्यायः ४८३ 


{ २३५ ) % घ्राहाण को मारने वाला, मद्य पीने वाला, 
ब्रह्मण का सोना चुराने वाला, गूरुपत्नी वा मातासे भोग करते 
चाला, यह्‌ चारो महापातकी कहलाते रह । 

चतुौभपि चतेपां प्रायशिचत्तमकवंताम्‌ । 
शरीरं धनसयुक्त' दण्डं धम्यं प्रकल्पयेत्‌ || २३६ ॥ 

( २३६ ) यह्‌ चारो प्रायदिचत्त न करें तो घन सयुक्त 
शारोरिकं दण्ड निम्नलिखित विधान से देनी चाहिये | 

गुरुतल्पे भगः कायैः सुगपाने सुराष्वजः । 

स्तेये च श्वपदं कायं ब्रह्महरयाशिरा पुमान्‌ ॥२३७ 

( २६७ ) १-गरुपत्नी से रमण करने वाला, र्‌-मद्य पीने 
वाला, ३-च्राह्मण का सोना चुराने बाला, ४-त्रह्यहत्मा करने 
चाला, इन चाग के मस्तक पर यथाक्रम निम्नाकित चिन्ह भ्रकित 
करना चाहिये श्र्थात्‌ १-भगके प्राकार का चिन्ह, २-मदयवं 
मद्यपात्र { गिलास ) कै भ्राकार का चिन्ह, ३-कुत्त के पावके 

श्राकार का चिन्ह, ४-सिरहीन पुरु श्राति का चिन्ह करघा दें । 
` अप॑मोज्वा हयसयाञ्या अरपंपाल्वाऽविवा्हिनः । 

चरेयुः परथिवी दीनां सवधर्मबरिष्कृताः ॥ २३८ ॥ 

(२३८) उक्तं चिन्हाकित्त पुरषो के भोजन, यज्ञ, पारु, विवा- 


हदि कमं न करना चाहिये, यह सब सारे धर्मो से पृथक्‌ होकर 
दरिद्री (दीन) व चिन्तितिव भयावह होकर पृथ्वी पर विचरे ।, 





8 २३५ उलोक मे सराव पीना महापातक मे परिगणित 
किया है ग्रौरक्ेपक श्लोको मे मनुष्यो का भक्ष्य बततनाया है1 
इससे स्पष्ट प्रकट है कि जिस इलोक मे मद्य व मास व व्यभिचार 
को दूषित नही बतलाया है 1 यह्‌ इलोक मिलाया हुद्र! है । 


भर८४ मनुस्मृति-- 


शवासिसम्बन्िमिस्तयेत त्यक्तष्पा इतलषशा । 

निर्दया निर्नमस्चरास्लन्मनोरनुशापनम्‌ ॥ २३६ ॥ 

( २३९ ) साती स्म्बग्पौ भ्राता प्रायि छव पर्वा 
करे उन परदयान करं पौर ममस्कार करे यहु मनुबी 
महाराज की परज्ञा है कि यह सोय जाति बिराबरीसे ख्बदा 
प्रसमकर विये जर्गे 1 

प्रायस्षिच ठु इ्बासिाः सर्ववसा यथोदितम्‌ । 


नां्या रोदा लखाटे स्युदाप्मास्तूततमसाएसम्‌ ॥२४०॥ 
(२०) जोच्रारो वर्णा के महापापी प्रायदिचत्त करभा 
स्वीकार करे तो राजा उनके मस्तक पर चिन्ह परकतिमकृरे 
बरनु रसे सहल पण दभ्ड स्वस्पस्ते । 
साग परा्ठवस्यैव क्यपो मभ्यमसाहसः 1 
विषास्पो पा मवेद्रा्रात्सद्रष्यः सपरिच्धद' ।२४१॥ 
( २४१ ) प्रपराषी श्रयण से म्यम साहस दण्ड तेग 
धपवा पपराषी ब्राह्यणा को साय पदाथा ब भन सहि रवर 
प्रपने राज-एीमा से बाहूर निकासदे। 
इरे इदयन्तस्मु पापान्पेतान्यऽश्मवः । 
घर्वसदारमरन्ति कामतस्तु प्रवासन ॥ २४२ ॥ 
( २४२} क्षत्रिय पादि तीमों बां पनिष्ठा सै दम पारप 
कोके तो उसकी सारी सम्पत्तिभ धन को दण्ड त्थ्य ह्र 
करे पौरयदि ष््ाकेक्पाहोतोमूभण्विपिकेचित्रकरणैवा 
भ्रण दण्डका भिधान करमा श्राह्यि 1 
नाद्र चपः सापूरमुएपत्दष्िनो षनम्‌ । 
ह्माददानस्तु दन्लोमासेन दोपेश सिप्यते ॥ २४६ ॥ 


नवमोषष्याय ॥. 


{२४२ ) जो राजा साघु होवे वह्‌ महापापियो के घनको 
लोम वद्म श्रपने लिये न सेवे। 
ग्रप्ु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपादयेत्‌ । 
भ्रू तच्चोपयन्ने बा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
(२४८) दण्ड को घन का {भ्रात दण्डकाद्रव्यव 
पदां को) पनीमे डालकर वरुण॒ देवत्ता के ्राघीन करे श्रथवा 
उस ब्राह्मण कोदेदेजो वेद श्षास्त्रे का ज्ञताहौ श्रौर तदनुसारं 
कमं करते वाला हो, 
ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डयो हिसः 
९शः स्वेश्य जगतो ब्राहमणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥ 
( २४५ ) क्योकि महापापौ को दण्डदेनेसे जो घनप्राप्र 
है उस घन का स्वामी वरुण देवतादहैग्रौर वेदमे पारद्खत 
च्राह्मणए सारे जगत्‌ का स्वामी है। 
यत्न वजयते राजा पापक्रद्धयो धनागमम्‌ 1 
तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥ 
(२४६) जिस देशका राजां पापियो के पाप हारा सचितधन 
को नही लेता उस देश के मनुष्यो की श्रायु भ्रत्यधिक होजाती है 
निष्पचन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पथस्‌ । 
भालाश्च न प्रमीयन्ते विदतं न च जायते ॥२४७॥ 
{ २४७ ) जिस प्रकार वैश्य लोग नो भ्र वोत षह 
पृथक्‌ उपजता है, उसी प्रकार उस राजा के राज्य में बालक मी 
नही मरते श्रौर न कोर श्रद्धहीन वालक उत्पन्न होता है । 
बराक्मणान्वाधमानं तु कामद्‌ऽवरवर्णंजम्‌ । 
हन्याच्चित्रेवधोपायेरुद्ध जनकरंच पः ॥ २४८ ॥ 


भम नुसपृधि-- 
(९८) जो क्षत्रिय व भैपयबदूदरब्रह्यण को जान बुक 
कैर हर्या करे उसकी बिविष प्रकारके कष्ट जिनमे टद्विनता व 
शोक सयुक्त हो राजा उसके हारा प्राणदण्ड देवे । 
यावानऽखप्परप वषे तावान्यभ्यम्प मोषष्े } 
भषमो पपरा घर्मप्तु विनियर्ध्त" ॥ २४६ ॥ 
( २४९) भो प्राएदण्ड के प्रयोग्य है उसके वक्षमे जितना 
पापष्टोता है पना ही पाप प्राणदण्टके मोग्य पुस्य कोषो 
नेसे होता है) 
उदिवोऽय भिस्वरशो मियां षिबदमानयो । 
अादशषठु मार्गेषु न्यबररस्य निर्सयः ॥ २५० ॥ 
(२८७) भब मृगुजो कते हमि है शपि लार्गो} पठार 
प्रकारके जिकादा मे पारस्परिक स्यवहार करने वार्सो के विषाद 
केदष्डम निर्णोप दिषन्‌ को वरि क्रिया 
एव पर्म्माखि एर्याधि सम्यक्छुयन्महीपि । 
देशशानसम्पांस्जिप्पत लम्बांर्व परिपामेत्‌ ॥२५१॥ 
(२५१) राजा एस विधि से धमेयुकू सच कमो को भी 
माति कृरता हुमा उन वेरो को भिव करमे की प्रभिसापा करे 


णो जीति बही गये है प्रीर फिर जीते हए प्रदोष पाके 
की प्रमिलापा करे) 


म्प निषटटशस्तु श्ृतदूर्श्ष शादय । 
कषरकोटरणे निर्यमातिष्टधन्नपु, मम्‌ ॥ २५२ ॥ 


(रधर) वैण मं लाम्कामूमार्‌ र्ग पादि बनाकर पौर उसभ 
निबक्रढेदगहो पटिति करी वामे मनुष्या का लाय षरे} 


नवमोऽ्व्यायः ७ 


रत्तणदायंघ्नानां कण्टकानां च शोधनात्‌ 1 - 
~ नरेन्द्रश्चिदिवं यानिवि प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥ 
( २५३) राजाप्रजा के पालन मे सलग्न व तत्पर होकर 
रच्छ लतेगो फी रक्षा करे शौर काटे निकालनेसेस्वगं को 
घराप्त करता है । 
प्रशासंस्तस्करात्यस्त्‌ बाद गृह्णति पाथिवः 


तप्य प्रतभ्प्रते राष्ट स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४ ॥ 
( २५४ } जो राजा चोर श्रादिकोको दण्डन देकरदेश् 
कांरक्षा नही करता ्रौर श्रपना राज-करव ग्ज्ञ वरावरं ग्रहण 
करतार तो वह्‌ राजा श्रपरनी प्रजाके शापसे धमं से पत्तिति 
होकर श्रवकश्य नश हो जाता है। “~ 
निभेयं त॒ मवचस्य रार बादरघरलाधितम्‌ । 
तस्य तद्धे नित्यं -सिच्यमन श्व द्रमः ।॥ २५१॥ 
(२५५) जिस राजा का बाहुवल पाकर प्रजा श्रभय र्ती 
है उसका राजा नित्य उन्नति पाता दहै जसे सीचा हभ वृक्ष । 
द्विविधांस्तस्फरान्विदयार्परद्रव्याऽपदारकाच्‌ । 
परकाशोश्वऽप्रकाशांस्चचारचक्षमंदीपतिः ॥ २५६ । 
( २५६ ) राजा मूप्त व प्रकट चोरी क। उत्तम प्रचन्ध करे 
श्नौर भिक्ल-भिन्न रीत्तियो हारा परीक्षा लेता रह । 
प्र फाशवच्च कस्तेषां नानापण्यो एजीचिनः । 
प्रच्खनयच्व एरत्वते येःस्तेनाऽट्विकदयः ॥ २५७ ]] 


(२५०) भिद्न-भिन्न प्रकार्‌ के द्रव्यो को मिश्रित कर वेचने 
चलि स्पष्ट चोर हैँ तथा जनशन्य स्थौनमे प्रौर मर्नुष्यो के सो 
जने की दना मे अन्य के-घन को चुरान वाले शुप्त चोर ह । 


ध अनुम्मृति-~ 


उस्कयसृश्मशपीपधिक्य प्क्ष" शिनिगास्या । 
मङ्गलदेगादचारय मद्राश्य दरिङैः पह ॥ २१८ ॥ 
{ २४८ ) भरावरयक्ता वाते मनुर्प्यो से पनं प्रपह्रण कर 
धरित पापकम समामे वामा घः भय द्बर धन भग्हर्ण 
करने षासा सोमे प्राटिमे समिधरा द्वारा चन उपाजितं कणे 
बाला चुतसेलनेवालास्व्रीकयन ब पुष प्रादि का मग 
दिसपा धन हूरणा क्रमे वासा भुकर्मी होने पर मी प्रगे धुरम 
कमो को प्रकर कर पन हरण करे वाला हस्त ( हाय) रेला 
का मला बुर बतसाने कापा । 
अनम्प्कारिणस्यैष मदामात्रारिषष्पतसि्" । 
सिन्पोपवारपु्छश्च निपुणा पस गपापित ॥२५६॥ 
(२५९) हाथी के शिण द्वारा जीवन निर्बाह करने वाला 
ककर वाला वोनो उस प्रवस्मामे जबकि प्रपने कर्ये 
को मती भांति सम्पारितिषकरे पौर पमसेये जित्रकारीद्राग 
कालयापम करने बाला विता कृषे जित्र ज्िनाने की उस्मुक्ठा 
दिसाकर दूसरे का जन धपहरण कृष्ने बाला भौर परस्त्री यहु 
सम दूसरे को पपे बघम करमेनेर्ज चतुरह) 
एबमादीन्मिजानी पात्यश्यशाल्लोककशरश्यन्‌ । 
निगरड्ागरषान्याननार्यानार्य॑लिष्गिनः 1 २६० ॥ 
( २५ ) श्न सबभ्ये घौर उनके समान दस्यो को प्रकट 
ग सोक के कट जालना चाय प्रौर गुप्त साष्कर्ता (निगुदवादी) 


प्रस्य ओ करि मते मनुष्य नहीं षपरम्तु मने ममूर््मोङे 
पमे रहे है) 


वाज्िवित्वा घ॒ प 1 
्ारश्वानेकसस्वनैः भोला ॥ २६१ ॥ 
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(२६.) इन सरको कापटिक ब्रादि गुप्तचरो द्वारा (जो 
कि विविघ स्थानोपर स्थित प्रौर जिना वणन सातवें श्रध्याय 
मेहश्राहै। श्रौर उन मनुष्यो द्वाग जो गुप्त रीतिसे नाश कर्ता 
है, जान कर उनको कष्ट दकर श्रपने ्राघीन करे । 

तेषां दोपांनभिरूषप्य स्ते स्र क्र्मणि तन्यतः | 
कर्त शपनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ 

( २६२ ) राजा प्रटेक श्रपराघी के प्रपराघकेदोषको 
पृथक्‌-पृथक्‌ बतला कर उचत रीति से प्रपराघ का दण्ड श्रप- 
राघी को एेसा देवे जिसमे किचिन्‌ श्रन्यायनदहो। 

नहि दश्डाद्ते शक्यः कतु पापविनिग्रहः । 

स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां चितो ॥ २६३ ॥ 

(२.३) चोरव श्रपराघी जो विनीतवप्रार्थीकारूप 
धारण किये सकारमे विचरते ह, उनके श्रपराघका प्रतिरोध 
दण्ड विना दिये भ्रसाध्य है, इससे दण्ड प्रवय देना च।हिये । 

सभाप्रपापूपशलावेशमद्यामविक्रयः । . 

चतुष्पथारवेत्यव॒त; समानाः प्रेणानि च ॥२६४॥ 

( २६४ ) चोरो के मूकत्रित होने के स्थान, कुवा, मिठाई 


वनने का स्थान, मद्य तथा श्रन्न विक्रय की दूकान, चौक, वेश्या 
का घर, वृक्षो को जड, उत्सव मेला श्रादि। 


जीणोदानान्यरण्थानि कारुकावेशनानि च । 


शून्यानि चाप्पगारासि वनान्युपवनानि च ॥२६५॥ 
( २६५ ) प्राचीन उद्यान ( वाग ) व श्ररण्य ( जङ्गल \, 


किल्पियो कै पुराने घर, जन-शून्य घर्‌, प्राम ्रादिका वन, 
तथा नवीन उपवन । 


४६० मनुग्मृति-- 


एषपिषन्वो देयन्पुग्पै स्पाबरयङ्गमे 1 
सस्फएप्रशिषयापं षारश्ाप्यतुचारयत्‌ ॥ २६६ ॥ 
(२६६) रेषे स्यामो पर सेमा द्वारा राजा बोर पारिको 
पक्षे क्योकि घोर मादि रेते स्मानापर णाच पायो ठष। बिपप 
सोग की पुष्ति-साषल की पोजमप्राय रहकर 
शत्महयैरसुगतैरनानाकरमप्रषरिभि । 


िददुसादुयंस्वेव निपृणी पूर्व॑वस्छरः ॥ २६७ ॥ 
(२५७) चोरे के क्प रप व भिबादसि गार्नकर 
{ भरनुमभिव ) उनके प्रा्रीन भिर चषा उनके धम से परिणा 
पामे पोग्म जो गृप््रभरकेस्सपर्मेहै उनके द्वात बोर्तोकाभेद 
शावकरधोर्ोकोषिनष्टकरना श्राहिपि। 
मद पमान्योपररौरष षणानां च दर्शने । 
हौर्पफर्मापदेशश्व एपूेपां ममाम्‌ ॥ २६९८ ॥ 
(२६८) णो पूप्तथर नियोजित ( प्िषिव,) धियि ईमह 
बोरी क प्रपोषिलित ( नीजे द्यौ ) रीणिमो हारा एकिव 
करके वष्डहेगे । {-प्राजहमारे धर्मे मोजहै २ देष 
एक धैसा पाहयगा है कि जिसके दर्षन मात्र से घब इण्यारये पूरणं 
होली है प्रौर बह सर्व ज्ञाता है १-एक्‌ ठेस पुख्प ह नो हजारो 
घे मुद्ध करेगा उखको रेलिये । 
पे सत्र नोपरपयुम'चप्रखिदिसाग्प ये ! 
छान्म्रमप् सूपो इन्यास्समिन्वातिषान्ान्‌ ।॥२६६॥ 
(२६९) जोशोएपके भाने के ममे लमे-पोनेके 
स्पानो पर भबेवष्योरो ब उक्त डेयरी मृप्ठजर्ोकेसमीषन 
जामे तो राजा उनको उसी प्रकर से पहिनाम कर बलात्‌ उनको 
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बुलाकर उनके जाति सम्बन्यी व व^स्घवो सहित नष्ट कर दे, यह 
न विचारे कि उनको दु.ख.्होमा। 
न दोटेन विना चौरं घातयेद्धासिको रूषः । 
सहोढं _सोप्करणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 
(२७०१ चिना चोरीकी वस्तु मिले राजा उन्हे दड न दे.किन्तु 
यदि माल श्रौर सव्वल समेत यदि पकडे जावे तो श्रवश्य दंड ९वे। 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्यौराणां भक्तदायकाः | 


माण्डावकराशदास्चेव सर्वीस्तानपि घातयेत्‌ - ॥२७१॥ 
(२७१) गाव भ जौ कोई चोरो को भोजन, घर श्रादि सब 
प्रके'रकीसामम्रीसे सहायता करेऽराजा इनको भी नाश करदे । 
राष्‌ षु रक्ताधिदृतान्ामन्तांश्येव चोदितान्‌ । 
श्रभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिप्याश्चौरानिव द्र तम्‌ । २७२॥ 
(२७२ ) राजमे रक्षा करने वाले सामन्त श्रौर गावके 
चारो श्रोर के निवासी, यह दोनो प्रकारके मनुष्य ्रादिचोरो 
कोचोरीकरनेकाश्रादेन करे, तो राजा उनकोभीचोरोके 
समान ही दण्ड देवे। | 
यश्चापि धमं समयास्रच्युतो धमंजीवनः । 
दण्डनेव तमप्योपेरस्वकाद्धरमाद्धि विच्युतम्‌ ॥२७३॥ 
( २७३ ) जो ब्राह्मण श्रपने नित्यनैमित्तिक कर्मके 
स्थान पर दूसरो के हेतु जप-यज्ञादि कमं करके जीवन निर्वह 
करता हुत्रा श्रपने घमं से प्रतिक्षण पृथक ग्रौर्‌ च्युत रहता हो, 
राजा उस ब्राहमण कोभी दण्ड दवे । 
ग्रमघ्राते दितामंगे पथि योपाभिदर्शने | 
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदः ।२७४] 


४१२ मनुस्मृ्रि- 


(२ॐ६ ) जो्ुश्पमोर्तोदैगांव भष्टण्रष्ट होने ब॑दुस्‌ 
मङ्खकेरनेषषप्यमेषोतोंके दिससार् देमे परर सामघ्यबतूब 
अदासी होने पर उनके पक्डने के हैतु प्रपतन न करनेवलाहा । 

राच्च कोपापढत्‌'श्च प्रि्लेप ष स्वितान । 
पातयेद्विभिषरदृररररीखां घोपञाधश्यन्‌ ॥ २७५४ ॥ 

( २७५ ) राजकोप फो हरमे वास। राजाज्ञा के प्रतिकृत 
कायें करमे भासा प्रौररायाके एत्र से मिप्रताकरमे वानाहा 
उसको प्राधिक्‌ म श्रारीरिक वोन प्रकार के दण्ड देना बाहिये। 

सषि श्रत्वा ये चौपं रप्रौ ष्वन्ति वरषा । 
वैषां चित्वा यूपो इसन तीस शसो निषणपेत्‌॥२७६॥ 

(२७६) जो भोर सण्िधिष्य ( लकबजनी } कर राति 
मँघोरीकण्यै $ उमके दोर्तो हाव कारने के परात्‌ वीषषण 
मी पर ठाम । 

ष्म गु्ीग्रवमेदस्प धेदमेतरयमे अरर । 
पीय हस्तपगौ दुतीये पषमहवि ॥ २७७ ॥ 

(२७७) मो घोर प्रणम बार प्रपमेषे (भिरुकटे) 
बप्रपम बार पहुमेष्िद्र करे ( लकब लगमे) उसका प्रगूठा 
धर्जेती प्रमुली काटना ब्राहिये प्रौर दूसरी गार्य वमो 
परपराप क्रे हो हाय-प्राभ काटमा श्राहिपि प्रौर दीषठरीबाररमे 
चष कणा उचित है। 

सगिनिदन्मक दांश्तेव पया शसायकाशदान्‌ । 

सनिघाक्‌ ग्य मोपस्य न्पाचोगमिवेरवरः ॥ २७८ ॥ 

(ग्ज्य) जो पुरब चोरको परग्लिब मातबसस्नव 
प्रबकातदेताह्ैमौरजोचोरोकी हु बस्नूर्ोको रशने नासा 

ह, उको रात्रा चोरके समान हुम ( नाष) करे । 
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तडागभेद्य हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । 
यदापि प्रतिसस्छूर्या्दाप्यस्त्तमतसाहसम्‌ ॥ २७६ ॥ 
(२७६) जव करई पुरुष स्वच्छं व उत्तम तडाग (तालाव) 
को जिससे जन साधारण को स्नान करने व पशु श्रादिके पानी 
पिलाने का लाभ पहुवता है, नाश करे वा विगाडे, तो राजा 
उसको वध करे श्रौर यदि वह तालावको दूसरी वारवसादही 
वनवा दे तो एक सहुस्पर दण्ड स्वरूप लेकर छोड दे 1 
कोष्टागारायुधागारदेवतागारमेदकान्‌ । 
हस्त्यश्वरथरतु श्च हन्यादेवाऽबिचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
( २८० ) राज कोष का गृह, क्षस्त्रागार ( मेगजीन ), 
मन्दिरिको जो पुरुष छिन्न करे (तोडे), राजा तुरन्त विना सोचे 
उसे वघ कर डाले । 
यस्तु पू॑निविष्टस्य तडगस्थोद रं हरेत्‌ । 
आगमं वाप्यपां भि्यात्सदाप्यः पूर्वसाहसम्‌ ॥२८१॥ 
( २८१ ) किसी पुरुष ने प्रजा के हिताथं तालाब वनवाया 
श्रौरं श्रन्य पुरुष उसका जल लेवे श्रौर जल श्राने के मागं मे 
मेड लगा कर श्रवरुद्ध (वन्द) करदे, तो वह पुरूष प्रथम 
साहस दण्ड के योग्य हि । 
सथरत्सृजेद्राजमा्गे यस्त्वऽमेष्यमनापदि । 
स हौ कार्षापणौ द्य दमेध्यं चां शोषयेत्‌ ॥२८२॥ 
- ( २८२ ) भ्रापद समय के श्रतिरिक्त राज-भार्मं मे यदि 
प्रहित ( श्रपवि्र ) वस्तु डाले, तो दो कार्यापिण द्ट.देव श्रौर 


जिस श्रपवित्र वस्तु को राज-माग पर डाला है उसे शीघ्र 
वाह्रसे ले जावे. ५ ५ 


४६४ मनुम्मृति ~ 


श्रपिवूगतोऽपवा शद्रा गर्भिणी भाल.पय षा । 
परिमापषमरहन्वि हर्य शोप्यमिति स्विति ॥२८३॥ 
( २८३ ) यलि कोई प्ापद पीद्ित वृद्ध (बडा) गभिखी 
स्री ष वालक उपरो प्रपराप करे तो उसे शाणी मार से यह्‌ 
षट्ना भाहि कि सुमने यह्‌ श्या कया दण्ड पाने योग्य नही है, 
परम्तु वे उस प्रपथित्र बस्तु को प्रवस्य बहां से पयव कर हीदे। 
विह्िन्कानां सेषां भिष्या प्रचरतां ए्मः 1 
श्ममायुपेपु प्रवमा मादुपप त॒ मघ्यमः।! २८४ ॥ 
(२<८) जो पुर्प भिमित्पा मे धञ्ाम होमे पर मौ स्वार्थ 
घाषनकेहितु से चिकित्सा रवा दै उससे पूवं साह प्रणत 
सौ पणा दण्ड प्रगक्षय प्राप्तकरे भरर प्रनपठ मनुष्यो की 
भ्रेतो चसे पांसौ पर दण्ड स्वरूप सेवे । 
संशमप्बजयष्ोनां प्रतिमानां मेदकः । 
प्रविङ््यार्य सस्सषं प्वद्चान्ठतानि च ॥ २८१ ॥ 
( २८९ ) भो जल पर उतरमे के प्रथं सकी समार्ईषहैव 
राज-स्बमाष भागारकेवाट बगजभ्रादि लापे बस्तुप्रोके 
होडते भाति को पाज छौ पणा दण्ड करना भाहिये प्रौर वह्‌ बस्तु 
रष्क म्यय घे ठीक्‌ कराली चाहिय । ५ 
दूषितानां प्रन्पाखां शूपणे मेदने तया । 
मशीनामपषेषे च दण्डः प्रथमसा्सः ॥ २८६ ॥ 
( २५६) द्रूषण रहिठ ब्रभ्यो ( पदामोँ ) को सदोष कहुगे 


प्रौर तोडैशषि भौर मणि पादिक शष्ट करगे के हतु शि कने 
मे प्रणम पारस दण्ड रेजे । 
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समदि विमं यस्त॒ चर मृल्यतोऽपि वा । 
समाप्तुयाददयं पूं नोः मध्यममेव वा ॥। २८७ ॥ 
(२८७ ) समान मूल्य देने वालो मे एक को उत्तम वस्तु 
दुसरे को गित वस्तु व किसी को श्रधिक मूल्य वाली वस्तुवं 
किसी को न्यून मूल्य बाली वस्तु देने वाला पाच सौ पण॒ दण्डके 
देवे 1 श्रपराध कं श्रनुसार ही दण्ड देना चाहिये 1 
वन्धनानि च सर्याणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दश्येरन्विकृताः पापकारिणः । २८८ ॥ 
( २८८ ) सारे वन्दीगृहो (कंद खानो) को राज-मागं पर 
वधवाना चाहिये कि उसको देखने से पाप कमे करने वालो को 
दुख हो भ्र्थात्‌ क्षुघातुर.प्यासे, नख व सिर व दादी कैश (वाल) 
व्डे हुए, छश ( दुवले ) शरीर, हथकडी व वेडी पहिरि हए 
वन्दियो ( कंदियो )} को देखकर सव प्राणी पापकर्मो से भयभीत 
होगे श्रौर विचाररेगे कि जव हम श्रघमे करेगे तो हमारी भी यही 
दक्षा होगी 1 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
हाराणां चेव भट्क्तारं चिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ।। २८६ ॥ 
( २८६ ) दु प्राकार (किले की दीवार) को छिन्न करने 
(तोडने) वाले को दुर्गे परिखा (खाई ) के भरने वाले को व दुर्ग 
द्वार नष्करनेवलेको शषीघ्रदही भ्रपनेदेशसे निर्वासित करदे 
( निकाल दे ) । 


्मभिचारेषु सर्वेषु कव॑व्यो द्विशतो दमः । 


मूलकमशि चानप्तेः कृत्या विविधासु च ॥२६४॥ 
( २६० ) भित्न-भिन्न प्रकार के धोका देने वाले कार्थं 


॥ 


शद्‌ मनृस्मृति- 


पर्थतु मारण -मोक्ुन उद्याटम जिसे ध्रवं सोय पसरो को हामि 
पष्टुबति है यि उनकेकरोेर्मेयोडीष्टानिहृर्हो तो पौष्ण 
दष्ड करे प्रौर यदि उनके करमे घे किसी पूर्यकौह्त्पाष्टौ 
रर हो तो स प्रकार कौ पूर्तता कणेवसेकोप्राणखदष्ड 
देना घाहिये । 
प्रो जपि्रयी चैष पीजोक्छृट तथैव घ । 
मर्यादामेदकरैष विदतं प्राप्नुपाषषम्‌ ॥ २६१॥ 
{२११ ) निष्ट बीज को पोका दे उत्तम वतलाकर बेशने 
भाला राज-निममके प्रथित कायं करने वाला इम सबका 
हापबा कान काट देना चाहिये। 
सर्भरूशटफपापि्ट हमार तु पार्थिवः । 
परम्चतानमन्यामि शेदयण्छमशः पुरः । २६२ ॥ 
(२९२) सबपुर्टोमे बढ़ा दुष्ट हेमकार ( सूबरणंकार, 
सुनार) हि बह जबप्रपरापकरे तो म्पराभके ध्रनुसार बोडे 
चोढा प्ङ्कोकोष्ुरी से छेदन करे । 
सीवाद्रम्पापहरशं शस्ाखामौपघस्य च । 
पयमासाप श्यं व राजा ङ श्ररूम्पपेत्‌ ॥२६६॥ 
( ९११३ ) सीता ( हला ) पहा पादि जो कपि सम्बर्पी 
ध्रस्मह शस्व प्रौपमि इर्होकेचुरनेर्मे वेका कमंको 
देखकर राजा इष्ड बिषान करे 1 
स्रम्पमास्पौ पूरं राट श्चोशरदयदी पुद्वथा । 
सपप्र्तयो धता" सपरं रान्पषठप्यवे ॥ २६४ ॥ 
(8९४) स्यते घा प्रगहु--राजा ९ प्रमाप्य (मत्री) 
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ई-राजघानो, ८-राज्य, ५-कोप, ६-दण्ड, ७-राजा के सम्बन्धी 
चा सेनाभ्रादि । यह्‌ सात राज्यको प्रकृति वा मुख्य भ्रद्भी 
कटलाते ई । 

सप्तानां प्रकृतीनां तु राञ्यस्यामां यथाक्रम्‌ । 


पूवं पूवं गुरूतर जानीयादृन्यमनं महत्‌ ॥ २६५ ॥ 
( २९५ ) इन सातो यथाक्रम पूरवं-पूवं को गुरुता (श्र छता) 

दै श्रौर पूरव कोग्रन्तके होने मेश्रधिक कष्ट होता ह प्र्थात्‌ मन्त्री 
के प्रभावमेराजाको, राजधानी के श्रभाव मे मनी को, 
राष्टरुकेश्रमाव मे राजघानौ निवासियोकरो, कोषके श्रभावमे 
देश को, दण्डके ्रभावमे कोपको तथा सम्बन्धी व सेनाके 
शभ्रभावमे दण्डको । 

सप्तांगस्येह राज्यस्य विष्टग्धस्य त्रिदरुडघत्‌ । 

न्योन्यगुणवेशेष्यान किंचिदतिरिच्यते ॥ २६६ ॥ 

( २९६ ) इस लोक मे परस्पर एकत्र सप्रागा राज्यमे 

पारस्परिक विचित्र सहायता से त्रिदण्ड की नाई कोई ग्रङ्ख 
निष्फल व अधिक नही है । यद्यपि प्रथम ग्रङ् को श्रधिक कहा, 
तो भी इन सातो श्रद्गो के वीचके श्रद्ध के कायंको दुसरा श्रद्घ 
स्वय नही कर सकता इससे श्रद्ध को भी श्रावश्यकता होती है, 
दस कारर से श्रथिक श्रद्ध ठोने कानिषेवहै । इसमे यती के 
त्रिदण्ड की उपमादीहै। जंसे तीनो दण्ड एकत्र कर ऊपर चार्‌ 
न्रगुल गऊ्के वाल से वाघते से परस्पर सम्बभ्ित होजाते हश्मौर 
त्रिदण्ड धारण से शास्वाथं मे कोई दण्ड श्रधिक नही दहै वैसेही 
उपरोक्त सप्ताद्गधी राज्य को जानना चाहिये । 

तषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्ग विशिष्यते । 

थन तत्साध्यते काय तत्तस्मिञ््र व्यते ॥ २६७ ॥ 


13 ४१ मनुस्मृ्ति- 
(२९७ } भिस भ्रङगसे जो स्म्‌ कार्य खाप हो बही 
रन्खस कामं मश्वष्ठहोताहै। 
अरेशोश्वादयोगेन क्षिययैव च एर्मणाम्‌ । 
स्वश परथि ख नित्यं ्रियान्महीपतिः 1२६२८॥ 
{ रश ) राजां चारण (रू घासूख) एारा छख इय 
बे" उस्पाह पषति खाष्टस य धैय से" पपनी, ठया शू की पक्ति 
न क्षा विद्या को नित्य प्रमुमान श्रता रहे 1 
पीडनानि च स्यापि ध्यसनानि वयेव ष । 
शरारंमेत तत कयं सधिस्त्य गुखुलघबम्‌ ॥ २६६ ॥ 
( २९९ ) कार्य -पज मे पडते बसे कष्ट" देच व बाति शी 


प्रकृति प्मौर द्ोटे-बहधेः कायं का भिजारकर यथाप बिभिषे 
+ प्मोरम्म करे । 


श्ारमेतैव फर्म आन्तः भ्रान्त पुना पुन" । 
कर्मारथारममश टि पुरुप भरीनिपेवते ॥ २०० ॥ 
(१५) वदि कार्यं भरते धकजाये तो बिग्माम क्ते के 


प्षाषु फिरणउसं भ्रारम्भ भिये हुए कायं को करे, कमोकिपर धन 
कर्यं करणे वार्णो कोरी ( चासी सेबक १ ह । 


कृतं प्रेवायुगं घैव दएापरं श्ससिरेव- च । 
राक्लो शतानि सर्वाणि राना दि -युगपुभ्यते ॥२०१॥ 
(१ १ १ कलियुग, वापर, रता प्रौर सतयुग पमा के 


विपार के परबुखार वर्तते ह 1 "जसा लिपम ब्बन्धराजा 
प्रपलिदे बरवा दै बेसाही युगहोवाषहै। 


कलि प्रसुतो मवति छ आप्रवूहापरं युगम्‌ 1 
फमपम्पुघ्तसेवा बिषरस्तु छव युगम्‌ ॥*१०२॥ 


- नवगोऽघ्माय ४९६ 


‹ { ३०२ ) जव राजा मूर्खता व श्रालस्य- वश कायं का 
- वन्ध करे तव कलियुग होता है, जव जान कर काये नकरेतो 
दापर होत्ता है, जव कायं करताहैतवत्रताहोतादै श्रौर जव 
शस्त्रानुसार काये करता है तव सतयुग होवा है । इससे राजा 
पत्यक क्षण कायं करता है यह सिद्धान्त है चारोःयुगोकान 
होना सिद्ध।न्त नही है । 
इन्दरस्यूरस्य वायोख्व यमस्य वरुणस्य त्र । 
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोषृत्तं सृपश्चरेत्‌ ॥२०३॥ 
( ३०३ ) राजा इन्द्र, सूये, वायु. यमराज, वरुण,चद्रमा, 
श्रग्नि, पृथिवी, इनके गुरण।क्परे ग्रहण करे श्रीर्‌ दुष्ट न्तेमो को नाश 
ट कन्रके प्रीति व तेज का शकूर उत्पन्न करे । 
वापिकाश्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिग्रवरपति । 
तथाभिवर्पत्ख रर कामेरिन्द्रवतं "चरन्‌ ॥.३०४ ॥ 
{ ३०४ ) जिस प्रकार चार मास वर्षा ऋतु (बरसात) में 
राजां इन्द्र जल "वर्षा-करते है, उसी प्रकार राजा-इद्रका काये 
करता हु्रा प्रजा कौ -हरदिक इच्छा पूणं करे । 
अष्टौ मांसान्यथादित्वस्तोवं हरति ररिमिभिः। 
तथा हरेत्करं राानित्यमकंदतं दि-तत्‌, ॥ ३०५ ॥ 
(३०५) जिस माति सूयं श्रपनी किरणो दारा श्राठ मास 
पर्मन्त जल को भूमिस खीचते है, उसी -प्रफार सयजा सूयं का 
कायं करता दुरा राज्यकने कर ग्रहणा -करे । 
रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चार) प्रवेटव्यं॑व्रतमेतद्धि- मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
\ ( ३०६ }जिस.प्रकार वायु सारे प्राखियो मे प्रवेश फृरके 


५०० मनुम्पृचि- 


एरिक्नमणाकरवीषहै उसी प्रकार राजा यायुकाकार्यंकष्ठा 
हप्रा मुप्ठवरों पारणा प्राक एारा खारे राण्य र्मे प्रविष्ट होकर 
परिभ्रमण करे । 
यथा यम प्रियद्प्यौ प्राप्ते फल नियच्छति । 
तथा रष्वा नियन्वभ्याः प्रवास्तद्वियमभवम्‌ ॥१०७॥ 
{ ३०७ } जिस प्रकार सम रामा भित्र बधश्रुदोनोको 
मृष् काल उपस्थि होने पर मारता है एसी प्रकार राजा सारी 
प्रजा को ध्रपराष के भनुषार यमराजकाकायं कसारा 
षष्ड दैवे । 
वरुणेन यथा पार्षद एवामिष्र्यते । 
पा पापान्भिग्णीयावुव्रतमेठदि षारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
(६०८ } जित प्रकार व्ण दष्टो को वांभ्ते ह उसी 
प्रकार राजा बहुण का कायं करता हुमा पापी प्रपराषिपो के 
भिग्रहार्थं चापे । 
परिपू यया घन्दर द्र शप्यन्ि मानषाः । 
तथा प्रतयो यस्मिन्स चाद्र्सिकी चपः ॥ ३०६ ॥ 
(१९) जिस प्रकार अन््रमाके दर्शन माप से ममूर्ध्यो 
क्रो हूरपं ष भान्द हा ६ उसी प्रकार सय जीव राजा फे दम 
ध प्रसर रहै इत्र प्रकार राजार्हा कृर। 
भ्रवापयुक्स्तेजस््ी नित्य स्यात्पापकर्मप । 
दुटसामन्वर्दिखरश्ष वदाग्नयं ववं स्सृषम्‌ ॥ १० ॥ 
(११० ) पाप भमो मे सर्दब प्रतापभाम प्रौर तेजबान 
शह प्र्पात्‌ प्रपरापियो को प्रवद्य दण्ड देवे पौर प्रग्नि्रव धयु 


सदंब उपर की धोर असमे पासा प्रौर बुरी छम्मति देने बसो 
गोदण्डदेतारदे) 


नवमोऽध्याय ५०१ 


अथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ 1 
तथा सर्वाणि भूतानि चिग्रतः पाथिवं त्रतम्‌ ॥२११॥ 
( ३११ ) जिस प्रकार पृथिवी सव प्राणियो को श्रपने ऊपर 
सदैव एक ही श्रवस्था मे स्थित रखती है उसी तरह राजा पृथ्वी 
का ब्रत धारण करता भ्रा सव प्रारियो को धारण करे । 
एतैरुषायेरल्यैश्च युक्तो निरयभरतन्द्रितः । 
स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्छराष्र पर एव च ॥३१२॥ 
( ३१२ ) इन उपायो तथा श्रन्य उपायो से सयृक्तं रहकर 
सदैव श्रालस्य से दूर रहे श्रौर श्रपने तथाश्रन्यके रज्यसे 
चोरो को नष्ट ष्ट केरे। 
परामप्यापदं प्रप्तो त्राह्मणानन प्रकोपयेत्‌ 
ते ह्येनं कृपिता हन्युः सयः सबलवाहनम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
( >१३ ) राजा दाख्ण प्रपर समय मे भी ब्राह्यणो को 
कुपित न करे, क्योकि उनके कोप करने से राज्य सेना सवारियो 
सदत नाश दहो जातादै। 
यैः कृतः सर्वमच्योऽग्निरपेयश्च महोदधिः । , ` ` 
स्तेयी चाप्यायितः सोमः को न नश्यस्मकोप्यतान्‌।३१४॥ 
( ३१४) जिन ब्रह्मणो ने ्रग्नि को 8 स्वे-भक्षी ग्रौर 


महासागर को खारी तथा चन्द्रमाकोकृष्टी रोग वाला किया, 
उन ब्राह्मणो को कोपिट कराके वैन कान नाश होगा , 


लोकानन्यान्यृजेयुर्ये नोकपालांश्च कोपिताः । -घ ` 
¢ + ४4 
देवान्डयु रदेवां श्वकः करिएवस्तान्सरध्युयात्‌ ॥३१५॥ 


% प्रत्येक वस्तु खनि (जलाने) वाली 1 


५०२ मनुस्मूति-- 
(११५) मो प्रादयो नेष वश्च'एक्‌ राका को सिङ्ीदना- 
ष्युव करर वृखरे राजा को राज्यदेदे प्रौर शिहा्योष्ने [11 + 
मै सूर्ख प्रमाणितकरदे उसङ्राह्मणको कृष्टरेकर कौन'पुर्प 
धमन ष राण्य प्राप्त कर सक्ता) 
साघुपाभित्प विष्टन्वि कोका देवाश्च सव॑दा । 
मद्या दैव धरन येपां को हिस्पाषञिदीपिपु-113१६॥ 
(११६) जिन ब्रमणो का ध्नबेदेष्टो है रण्टी षी रणा 
मे सोक ष देबता रहते है उन ब्राह्मो का जीवत पाधा रशने 
भला कौन पुख्य मार सकरा है) 
प्रेव पिदर प्राप्यो देत माह्‌। 
प्रशवे्पप्रयीवरच' य पाग्निदैधतव मदत्‌ ॥ ११७॥ 
( ११७ ) ® प्राह्मण॒ चाहे बिद्ाचु ब प्रविद्रानुष्ो भगिनि 
कै समानबहा व्वताहै 
शमशानैप्डपि तवस्तरं पापको नेम दुष्यति । 


हयमानश्ष यदप मूय॒परा्मिषंते ॥ ३१८॥ । 
{ ३१८ ) रैजस्वी प्रमति मागधे मो दधित गही होती 
पषति दोय को मही प्राप्य करती है प्रमी यञ हविषो 
भ्राप्ठ छती ह कर्पा प्रयेक भमस्मा मे वड्ती ही है) 
पष यद्यप्यनिष्टेषु अर्तन्ते मर्गुकर्मपु ॥ 
मवेया ब्राह्माः पूज्याः परमं देवतं ए वम्‌ ॥३१६॥ 


क ३१३ गेप्मीपम धपचिद्राम्‌ सं हास्ये तारिक नान 
पतय श्य मेष प्रपवा ब्रह्मनिदाकाम जामे बाला ब्रा 


कहलाता है । 


सवमोऽप्ाय - ५०३ 


(३९९) यद्यपि ब्राह्मण साखरिकि कर्मो मे बहत दोषभी 
करता दतो भी ईहवर-ज्ञानी होने से पुंजनेगयोग्य देवत ॥ 
चत्रियस्यातिवृद्धस्प व्रह्मणान्धरति सर्वशः 1 
ब्रह्मे च संनियन्त्रस्यान्चत्ं हि जहम व॑भवम्‌ ॥ ३२० 4 ' 
( ३२० ) क्षत्रिये सवर पदार्थो वृद्ध हो परन्तु ब्राह्मण 
फोः प्रपते -श्राघीनः नही ` कर सकता, क्योकि "उसकी उत्पत्तिं 
ब्राह्मण से है, उस कारण ब्राह्मण क्षत्रियो को"श्रपने श्राधीन फर 
सक्ते ह । , 
स चात्रमश्मनो लोदगत्थितम्‌ । ' 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वषु मोनिषु -शाम्यति ॥३२१॥ 
( ३२१ ) जल से श्रग्ि. व ब्राह्मण से क्षत्रिय व पत्थरसे 
लोहे का तेजः बढता है श्रौरः वह्‌ श्रन्य पदार्थो को सव स्थान पर 
भस्मच श्राघीनःकरताव क(टता है, 'परच जवं श्रपने सत्य तत्व 
से मिलता है तवः कान्त हौ जाता है । 
नत्रह्म क्तत्रग्ष्नोति नाततत्रं ब्रह्म वर्तेः, 
ह्म चत्र संपक्तमिह चाश्रत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥ 
(३२२) ब्र ह्मण व क्षिय एक दुमे से पृथक्‌ हो उन्नति नही 
कर सकते ह नौर दोनो एकत्र होकर इस लोक मे उन्नत होते है। 
दत्वा धनं तु विप्रेभ्यः स्व ण्डसपुत्थितम्‌ | 
पुत्र राज्यं समासूञय इुबीत प्रापणं रणे ॥ २२३ ॥ 
( २२३ } दण्ड दारा प्राप्त सारे धनको ब्राह्मण को देकर 
प्रौर राज्य पुत्रको देकर युदधमे शरीर त्याग करे । 
णव चन्सद युक्तोः राजधर्मेषु पार्थिवः । 
हितेषु च लोकस्य सरवोमृर्यानियोजयेत्‌ ॥ २२४ | 


४५०४ मनुस्मृति ~ 
{ १२४} एस विपि से राजा मित्य राज-कर्मो कौ करती 
भ्रा सोक कै हिताय सय मर्मचारिर्यो को नियत करे । 
एपोऽण्िलः छर्मविभिरुको राक्ष सनातन" 1 
र्म फर्मपिषि बिपात्करमशो वैरशुद्रयौ ॥ २२५ ॥ 
(१२५) प्रव प्रमे के क्मानुसार वेषय तषा पूरो के ष्मो 
कोके । राजाके सिए निस्मकेकर्म का उपत्रशदहो शुका) 
पेश्यस्तु कृतसंस्कयर कृत्वा दारपरिग्रपम्‌ । 
पार्जायां निस्ययुष्ः स्पातपशूनां चैष रषये ॥२२६॥ 
(१२६) व्य सत्कार करमा कर विबाट्‌ करके पथु रला 
बङ्पिप्रादिर्मे खदा रत (संलगन) रहे। 
प्रमापपिरिं रेश्याय चुष्टा परिददे पशुन । 
भा्णाय च रा च सर्वा परिददे प्रजा ॥ २२७ ॥ 
( १२७ ) परमाह्मामे पशु के पातनेके भव मस्यको 
नियत किमा प्रौर प्रजा के पालन ब रक्ष्यं प्राहमण मौर क्षतिय 
को उत्पप्च किया । 
चख वेश्यस्य काम श्याम रपेय पदूनिवि । 
पैश्ये चच्छति नान्येन रविवस्या यश ॥ ३२८ ॥ 
(३२८, वैश्य महू इष्ण नक्रेकरिपषु रदानकर्ेकुपि 
भ्राबिकर्वा हुमा मी पदुर््ोक्ी प्रबध्य रला करे पौर जब तक 
बैप्यपनुप्रोकीरखा करे तबतक्‌ प्रपषर्णानकर्‌। 
मसिष्मप्पपरबाल्लानां लोशनां शान्ववम्य च । 
ग भानां षच रसानां पिपाद्षग्रतापरम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
(१२६) मणि मुल्छा (मोठी) प्रबाप (मूमा) सोहा पूष 
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सुगन्धित दव्य तथा रस, इन सवो का मूत्य देश-काल को सम 
कर न्यूनाधिक नियत करे । 
वीजानारु्चिविच्व स्यात्कत्रदोषगुणस्य च । 
मानयोगं च जानीयात लायोगांश्च सवशः ॥३२०॥ 
(३३० ) सेतकादोपव गुण व वौजवोनेको चिद्यः 
प्रस्थ व वरुण॒ श्रादि योगो का ज्ञाता तथा तोला माषा रादि 
तोल परिणाम सख्याग्नौ का ज्ञाता वत्य होवे । 
सारासारं च भार्डानां च गुणागुणान्‌ । 
लाभालाभं च पण्यानां पशुनां परिवर्धनम्‌ ॥३३१॥ 
(३३१ ) व्तनो ऋ सारासार, देशो का गुण-प्रवगुग्प, 
वेचने बाली वस्तु की लाभहानि, पद्युभ्रो की वृद्धि,इन सवको जने । 
भृत्यानां च भृतिं विद्यद्धाषाश्च विविधा चखा । 
द्र्याणं स्थानयोगाश्च क्रयविक्रयनेव च ॥३२२॥ 
( ३३२ ) भृत्यो (नौकररो) का वेतन, वहू प्रकारके मनुष्यो 
कीभषा, घन श्रादि द्रन्यो के स्थान का योग (उपाय) श्रौर क्रय 
(खरीदना), विक्रय (बेचना), इन सवको जने । 
धर्मेण च द्रव्यव्रद्रावानिष्डेयननसुत्तमश्‌ । 
दाच्च सर्व॑भूतानामन्नमेव प्रयरनतः ॥ ३३३ ॥ 
( ३३३ ) द्रव्य कौ वृद्धिमे घमेयुक्त उत्तम उपाय करे, 
सच जीवो के खने-पीने का उत्तम रीति से प्रयत्न करे) 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
शभ्रषेव तु शुद्रस्प धों नैश्रेयसः परः । ३३४ ॥ 


( ३३४ ) वेदपाटी च सटाचारी गृहुम् ब्राह्मणो की सेवा 
शूद्रो को मोक्च प्राप्त कराने का सर्वोत्तम साधन ह । 


५०९ -मनुमयृति-- - 


एषिरुफग्णप पुश दूवागऽनदद्व । 


त्राठशादभरयो निष्पघुन्कृएं चादविम्युनै ॥ ३१४ ॥ 
{ ३९ ) भुभिठा वृर्दो व विद्राना फो सेवासु पा मिम ८ 
भापण भ्रहकार का परित्याग ख्व व्राहयर्णो %ो शरणमे रहना 
यहं खव कायं शूद्रो कोउप्तम जाति प्राप्त कराने षले ह 1 ) 
'' एषोऽनापदि वर्यानाप्रः फर्मविषि' शुम' । 


भाप्पि टि यस्तेपां कमशररभि पोष ।॥ ३३६ ॥ । 
( ३३६ ) प्रापद समय न होने पर यह्‌ मिम वार्ण षणां 
केह. का । प्रग प्रापद (विपत्ति) सशय मे एहोने उभित करमां ¦ 
को यपाक्रम कहते है । 
मरजी के धर्मास्त प्रौरभृमगूजी की संर्दिताका 
ममम प्रध्याय समाप्त षटुप्रा । 


-- भ 024 क“ 
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अपीयीरखया अर्णा.स्यकर्थस्या दिनावय, । 

प्रत.यावूनश्मखस्ेषां नरतरिति निरय ॥ १ ॥ 

(१) ब्राह्मण क्षत्रिय बैस्प--मीनों बर्ण शयने कमोमे 
स्वत होकरबेदक्षो प्राप्राधूमाग निज पमंको गरतेहुण्बेषष 
परै । ब्रा्ण हूनरो को जेदाप्ययन कृषे क्स्नु क्षतिपन 


ब्य भ करायें । यदि यह दाना बेदच्ययत भृराब घो! 
प्रामदिबलत रर्‌ । 
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सवेभं व्राह्मणो व्रि्रोद्द्रल्युप्रायान्प्रथाविधि | 
प्रतयादिततरेभ्यश्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ । 

(२) ब्राह्मण सवनोगोकौ जीविकाव्िपि को वेदके ` 
्रनुसारं जान ग्रौर दमगो को समेवे ग्रीर स्वयम्‌ भीवैमादही 
श्राचरगा करे । 

वैरोप्यासपरकृतिश्र ट पा्निपमस्य च धारणात्‌ । 
संस्फ़रस्य विगेपच्च वर्णानां बराह्मणः प्रथः ॥। २ ॥ 

(३) श्रेष्ठ जाति श्रौर उत्तम स्थान से उत्पत्ति ्रीर नियम 
के घरण श्रौर उत्तम संस्कार, इन कारणो से ब्राह्मण स्वंश्रेठ 
है श्रौर सव वर्णो का गुरु तथा प्रभुहै। 

व्रद्यणः चत्रियो वेश्यो वर्णा दहिजातयः । 

चतुर्थं एकजातिस्तु श्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ३॥ ¦ 

(४ ) ब्राह्मण, क्षत्रि, वैद्य, यड तीनो वरां 8 द्विजन्मा ' 
कहलाते हँ श्रौर चौया वणं शूदर एक जन्मा कहलाता है 1 ग्रन्यं ; 
पाचचा वणं नही है । 

ध ॥ 

सवेव्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्तयोरिपु । 

श्राचुलोम्पेन संभूता जात्या क्ेधास्त एवते ।॥ ५॥ ' 

(५) सव वर्णोमि इन स्त्रियो से, जौ सजातीय, विवाहित व्र ' 

परिग्रहण समय श्रक्षन योनि हौ जो ' सन्तान उत्पन्न होती दै ` 

वहं समान वर्ण (ब्र्थात्‌ मातापिता के वर्णं वाली) कहल।ती है । 
त 


छ दविज के प्रथं दो जन्म वाले ह । पहला जन्म तो माता 
पित्ताद्वाराहोताहैप्रौर दूसरा जन्म गुर श्रौर चिद्याके दारा 
दोत्ता है । जिसका दूमरा जन्मन दहो वह्‌ शूद्र है । 


१०६ -ममुम्भूर्ति- - 


एचिक्कषटशध पुश दूषागऽनहकृत । 
माषएटणा्भया निरदस्ृ्ां बापिमग्युने ॥ २१५ ॥ ॥ । 
(३१५ ) शुचिता दृढो व विष्ठां सी सेबा-सुद्रपा भिम ॥ 
भाप पहूकार का परित्याग खदैब ब्राहर्णो की शरणमे रहना 
यहं षवे कायं शूरो कोउत्तम ति प्राप्त कराने घाते है । । 
“ एपोऽनापदि वर्णाना फ्मबिषि' शभ । 
भ्राप्यपि टि यस्तां क्रमशसाभि षोषन | ३३६ ॥ । 
( ४१६ ) प्रापद समयन होने पर यह नियम पारणे धरणो 


के हेतुःकहा । भद भापव (पिपत) खभय मेँ होने उभिव कमा , 
षो मथाक्रम भट्वे ई । 


ममी के धर्मास्त प्रीर मृगुभी शी सर्हिताका 
नवमः पर्याय माप्त हुमा 1 
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प्मभीयीरद्पो प््शास्यकर्पस्या द्रियाठपः । 

प्रत. यादृत्र्मयस्सवेषां मरणमिति निश्चय ॥ १ ॥ 

(१) प्ाह्मणं सत्रियं वैभ्य-भीनों वर्णं पने कमो में 
स्थिठ होकर धिव को प्रामामुसार निज पमं को फरतेहुणबेषको 
पदु । ब्राह्मण द्ूवणे कोः जेतराप्ययम करे ह्रिवु दजरिपन 


ष्य म करां । यरि यह दोना बेदघ्यपम कृरवं तो! 
प्रापित करं । 
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सर्वेपां ब्राह्मणो ,विदीद्व्रच्युपायान्यथाविधि । 
परतर यादितरेभ्यश्च स्वपं चैव तथा भचेत्‌ ॥ २॥ । 
(२) ब्राह्मण सवलोगोको जीविका त्रिषि को वेदके ` 
भ्रनुसार्र जान ्रौर दूसरो को स्मृवि प्रौर स्व्रयम्‌ भीवैसाही ' 
श्राचचरण करे 1 
वेरोष्पातप्रहृतिश्र ठ पाजनिपमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ।। ३ ॥ 
(३) श्रेष्ठ जाति श्रौर उत्तम स्थान से उत्पचि श्रौर नियम 
के घा रणं श्रौर उत्तम सेस्कार, इन कारणो से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ; 
है श्रौर सव वर्णो का गुरु तथा प्रभु है) 
ब्राह्मणः सत्रियो वैश्यखयो वण द्विजातयः 
चतुथं एकजातिस्तु श्रौ नास्ति तु पश्मः॥ ३॥ ' 
(४ ) ब्राह्यण, क्षति, वर्य, यड तीनो वण क द्िजन्मो “ 
कहलाते है श्रौर चौथा वणे शूद्र एक जन्मा कहलाता है 1 श्रन्ये , 
पाचवा चरं नही है । 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वत्तयोनिषु । 
श्राुलोम्येन संभूता जात्या ` क्ञेथास्त एव ते | ५॥ 
(५) सव वर्णोमि इन स्त्रियो से, जो सजातीय, विवादित्त त्र ` 
पाणिग्रहण समय श्रक्षत योनि हो जो सन्तान उत्पन्न होती दहै ` 
वहं समान वर्ण (अर्थात्‌ माताच्पित्ता के वणं वाली) कटलाती है । ¦ 


स 

छ द्विज के श्रथ दौ जन्म वाले हैं| पहला जन्म तो माता 
पिता द्वारा होता है ग्रौर्‌ दूसरा जन्त गुर श्रौर विद्याके द्रा 
होता दै! जिसका दूमरा जन्मन हो वह शूदर है । 


॥ 1 मतुम्मृषिः नुम्मृि- 


सरीप्वनन्वरओवापु दिैर्तयादिवान्पुवाय्‌ । 


सद्णानव  तानाहूमविदपविगहितान्‌ ॥ ६॥ 
(६) ® दरिजि पौर एकणावि का प्रन्षर बाली स्मो 
णो घम्तान उतम होवे वह प्राप सरदा कहा है पस्तु उसमे 
माता का वोप प्रिगहिि है) 
अनन्तरा आचानां विधिरेष सनावनः । 


खावानां घम्यंविधाविमं पिभिम्‌ ॥ ७ ॥ 
(७) एकु जातिके ्रस्वरमे उस सन्तान के प्रामीन 


भिपिकोषृहा । भयदो एकजाति करे भमर से उपप सन्ताम 
कौ विधिकोकषे है | 


माषषणाद्ंस्यकन्यापामम्ब्ो नाम॒ आयते । 
निषाद्‌ शुदकन्यायां य॒पारशब उत्यते ।। ^ ॥ 
(८) बराह्मणास जिवति वैष्पा (वेश्य कन्या) च 
भम्ब भाम सन्तान उत्प होतो है प्नोर प्राह्ण ये भिनादित 
दकया निपाद जाति षामा उत्पन्नो ह । निपाद फो 
पारशव भी कहते टै। 


पत्िपारदुर अन्यायं छ राघारविहाग्वान्‌ । 
पतरगृहवपूर्जन्दुरुणो नाम प्रमायते ॥ ६ ॥ 


@ महामा तवे पव प्रघ्याय ४९ मोक ४ भ प्रध्याय 9७ 
श्माक ७.८ एष 1७ कं प्रनुसार हणा सै बरह्यणी ब 
क्षत्राणौमेश्र ह्या तपा व्राह्मण मबेष्योमे वक्य कलनियसे 


कहभरप्णी ब वैस्यानी मे क्षत्रिय बैस्यसेबेश्याव श्रानी येत्य 
वर्ण कलै गणना हानौ है । 
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(€ ) 8 क्षघरिय से विवाहित सूद्रकन्या मे क्रराचारी 
विहारवान, क्षत्रिय दूद्राग वाला उग्र नाम जात वाला होता है । 
[न पतेर्वं स [न 
विप्रस्य त्रिपु वरेषु सृपतेवणेयोहयोः.। 
वेश्यस्य वर्णे चेकस्मिन्पडतेऽपसदाः स्पृताः ॥ १० ॥ 
( १० ) ब्राह्मण ने क्ष्राणी श्रादि तीन वणं कीस्तरीमे 
प्रौरक्षत्रियसे व॑श्य ्रादिदो वणं की स्वी मे जो सन्तान उत्पन्न 
होती है वह्‌ पड्‌ (छह) श्रपसद श्र्थात्‌ निकृष्ट कहलाती है 1 
सूत्रियाष्विप्रकन्यायां छतो भवति जातितः । 
५ (न 
वेश्यान्मागधवेदेहौ राजयिप्राङ्गनासुती ॥ ११॥ 
( ११ ) श्रानुलोम को वर्णन करके प्रतिलोम को कहते 
हं । क्षत्रिय के ब्राह्मण कौ कन्या मे सूत जाति वाला होता दहै 
भ्रौर वैश्यसेक्षत्रियामे मागघश्रौर व॑श्यसे ब्राह्मणो कन्यामे 
वेदेह जाति वाला होता है] 
शद्रादायोगवः चत्ता चण्डालश्चाऽधमो नृणाम्‌ । 
येश्यराजन्यविग्राु जायन्ते वर्णसंकरः ॥ १२ ॥ 


० 
% श्रमवष्ट, पारशव, उग्र श्रादि किसी विशेप जातिक्रा विलग 
नाम नही है, क्योकि प्रत्येक प्रकार की सन्तान चारोमेसे किसी 
एक वणं की होती है 1 श्रावष्टो कतिपय राजा्रो कानामभीथा 
महाभारत कणं पवं छठा श्रध्याय क्षत्रियो मे एक जात प्रम्बष्ट 
हे चित्रगुप्त के पुत्र का श्रमन्षटो उपनाम हुप्रा था रीर चित्रगु 
वशी भविष्य पुराणा के श्रनुसार वाच्यम पृष्ठ १६३२कै क्षत्रिय वरं 
चित्रगुप्त को पारासर स्मृति वा हेष पुराण मे चौदह यममे 
एक यम स्थिरक्ियारहै श्रौर यम का वर्ण॑न रातपथ ब्राह्मण 

यजुवद मण्डल के मन्त्र ४-र्-रेरमे क्षत्रिय लिखाहै । , 


॥ 


५०- मनुम्यृ्ि-- 


सरीप्वनन्तरजावामु दरिजैकत्पादिवान्युमान्‌ । 
सष्रानय सानाष्टु्महठदरापयिगरितान्‌ ॥ ६ ( 
(६) कै दविज प्नौर एष जातिका प्न्ठर वामी स्र व 
मो सन्तान उताघ्र हवि वहू प्राप सहए कृहूमाती है परन्तु उष 
माता कय वोप र्गत है । 
अनन्तरासु जातानां षिधिरप सनातनः । 
चावानां घम्यंपिधाद्टिम पिपिम्‌ ॥ ७ ॥ 
(७) एष जातिके प्रस्तर म उलन सन्तान के प्रान 


पिभिकोक्हा | प्रदो एक जाति के प्ररकृर से उदान्न सन्तान 
मधे निनिकोकषटत 1 


मासाद रयङ्न्यायामम्ब्ो नाम मायते । 

निषादः शुदरकन्यायां य॒ पारम उत्पत | ८ ॥ 

(८) ब्राह्यगसे निव हिति कैस्या ( सैष भरम्या) 
प्रम्बधी भाम सन्तान चउत्प्म होतो दै भौर व्राह्मण से विवाह 


पद कन्या ये निपाद जाति यासा उतयप्न होता है । निपाव को 
पारघ्रब भी कहते ह । 


पतरिपाऽपव्रङन्यायं शट.रायारिदारवान्‌ । 
पतशद्रषपुजन्तुरुणो नाम प्रजाये ॥&६॥ 


फ महामात्वे पं प्रप्याय ४९ पसोक ४ ब प्रयाय ५७ 
मोक ७.८ १३ ग १७ के प्रसार प्राया से शरह्यणी ज 
काणौमे ब्रह्मगा तथा ब्ब वेषया मे बैरय क्षजिय से 


क्षवाणी व बैष्यानी मे क्षभ्रिय भेपयसबेष्याष पूद्रामी मेष्य 
बांकी गरगना हाती है । 
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ग (€ ) %@ क्षचिय से चिवादहित्त बद्र कन्या मे क्रराचारी 
वहास्वान, क्षत्रिय शुद्राग वाला उग्र नाम्‌जाति चाला होतार) 
विप्रस्य त्रिपु वर्णेषु नृषतेवणंयोद योः. । 
वैश्यस्य वरे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मरताः ॥ १० ॥ 
( १० } ब्राह्मण ने क्षत्राणी श्रादि तीन वणं कीस्त्रीमे 
ग्रौर क्षत्नियसे वैद्य श्रादिदो वणं की स्वी मे जो सन्तान उत्पन्न 
होती है वह्‌ षड्‌ (छह) श्रपसद श्र्थात्‌ निकृष्ट कदलाती है 1 
सत्रियादिप्रकन्पायां घ्रतो भवति जातितः । 
वैश्यान्मागधवैदेहौ रजविप्राद्ननसुतौ ॥ ११॥ 
( ११ ) श्रानुलोम को वर्णन करके प्रतिलोम को कहते 
है । क्षत्रियके ब्राह्यणकी कन्या मे सूत जाति वाला होतार 
श्रीर वैश्य से क्षचधियामे मागघश्रौरर्तश्यसे ब्राह्मणो कन्यामे 
वदेह जात्ति वाला हता है 1 
शद्रादायोगवः चत्ता चर्डाल्षश्चाऽधमो नृणाम्‌ । 
वैश्यराजन्ययिप्राु जायन्ते वर्णसंकरः ॥ १२] 





8 श्रमवष्ट, पारशव, उग्र रादि किसी विक्ञेष जातिक्रा विलग 
नामे नही है, क्योकि प्रत्येक प्रकार कौ सन्तान चारोमेसे किसी 
एक वणं की होती है 1 श्रावष्टो कतिपय राजा्नो कानाममभीथा 
महाभारत कणं पवं छटा प्रध्याय क्षत्रियो मे एक जात प्रम्बुषट 
है चित्रगुप्त के पुत्र का श्रमब्रष्टो उपनाम हृप्नाया श्रौर चित्रगुप्त 
वशी भविष्य पुराण के भ्रनुसार वाच्यम पृष्ठ १९३२के क्षत्रिय वर्स 
से चित्रगुप्त को पारासर स्मृति वाहेप पुराण मे चौदह यममे 
एक यमस्थिरक्ियाहै श्रौर यम का वंन शत्तपथन्ना हण 
यजर्वेद मण्डल के मन्चर ४-२-३२ मे क्षत्रिय लिखाहै ! , 


११० -मनूुस्मृति-- 
(१२) पूद्र चे १-जषय, ए-छभिया ब -श्राह्यणी हन्या 
म यपाषटम १-पायो सर्गम प्रौर्‌ इ-शता मनुष्यो म परमम 
चाष्डात्‌ जति वलते हतेह। 
पण्वन्परे त्वतुलोम्पादम्बषठोग्रौ यषा स्मृठौ । 
दपपैदेदौ सषत्मावि्ाम्योऽपि -खमनि ॥ १३॥ 
{ १९ ) भि प्रषार्‌ एक आचि के प्न्तर पं भरानुलोम {1 
परम्र्ो पौर ्प्र है उषी प्रकार प्रहिलोम मँ ध्षषा भौर 
वैवेहिक ह । 
शत्रा येऽनन्तरवी न्ना" छमणोष्ा द्विजन्मनाम्‌ । 
साननन्वरनाम्नस्तु॒ मादोपात्मबषषते । ॥ १४॥ 
( १४) दविजग्मामो मे एक णाद्नि ( वर्णो ) प्रन्तर वाघ्ती 
स्त्री से यपाकम घो पुपर रप्प्न हुए कहे गये ट बह छव माताङके 
षोधसे माताकी भाति बते कहूलते 1 
आद्चसादुपरफल्पायामादवा नाम॒ जोयते । 
ऋ्मामीयेऽमप्न्यायामायोगम्यां तु धिग्वणः ॥१४॥ 
( ११) ब्राह्मण्‌ से १-उप्र र-प्रम्बष्टो हे-प्रायो ब्व 
दलं तीनो की कष्या मे मपाक्रम १-पावृतत २-प्रामीर ब पिमरण 
जातिवलसे होते है। 
स्मापोगबर्य दता च घरडाणभ्चापमो नुखाम्‌ । 
प्रधिनलोम्येन वायन्वे शूदरादपपदाखबः ॥ १६ ॥ 
( १६) प्रायो १-क्षता र्-भाष्डास्‌ यह्‌ वीर्मो पुश्प 
काम खम प्रति तैजबान पी होदे, घूद्र से ली होति ह । 
चैश्यान्मामघबेेदौ पत्रियास््व य हु | 
प्र प्रतीप्सरेते घायन्ते परऽप्पपख्दाखपः ॥.१७ ॥ 
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/ ¶{ १७ ) १-मागघ, २-वैदेह, ३-सूत,, पद्‌ ' तीनो पृत्राभी 
र्काममे समं नही होते। 
जातौ निषादाच्चद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । 
शुद्राज्जातो निषा्यां तु स वे इुरङटकःस्पृतः ।।१८॥ 
( १८ ) निषाद से शद्रा कन्या मे पुत्रकस जाति वाले होते 
९ है, शूद्र से निषाद कल्या मे कुक्कुट जाति वाले होते दै । 
= चत्ुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक, इति कीर्ते । 
वैदेहकेन -त्वम्भष्याश्ुतयन्नो वेण उच्यते ॥ ,१६ ॥ 
। (९६) क्षत्ता से उग्रा कन्या मे.स्वपाक जाति वाले होते है, 
: वैदेहिकसे श्रम्बृष्टो जाति की-कन्या मे वेण जाति वाले होते है । 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त््तांस्तु याच्‌ । 
` तार्पावित्रीपरस्थरएटान्त्रात्यानिति - विनिर्दिशेत्‌ ॥२४॥ 
(२०) द्विजन्माश्रो से सवरं स्त्री मे जो पत्र उत्पन्न हुए परन्तु 
२ उनका यज्ञोपवीत (जनेऊ).सस्कार नही; वह्‌ व्रात्या कहलाते ह 1 
व्ात्याततु जायते विप्रात्पापात्मा भूजञकरुटकः । 
¬ स्मायल्त्यवाट्धानौ च पुष्पधः रौरव एव च ।} २१ ॥ 


। (२१) % लास्य ब्राह्मण से ब्राह्मणी मे' जो उत्मच्न-हु्रा है 
` -वह्‌ पापात्मा मूजंकण्टक जाति नाला कहलाता दै इसको वेष-मेद 
से श्रावन्त्य, वाट, घानः; पूष्यघ; शेष कहते हैँ 1 


इस प्रकार की सन्तान केवल दुराचारौ वे विषयी पुरूषो 

के होती है, जिनसे कूल कलक्रित होता हैश्रीर चमं की भी हानि 

" परहुचती है । जो ठेस सन्तान उत्पन्न करता है उसकी भौ ससार 
उ उत्पन्न होदी दै ?.इस कारण यह्‌ त्रणंसकर सन्तान है । 


११२ भनुस्पृति-- 


मतो मण्लस्ष राजन्पादुप्रास्याभिच्िविरेव च । 

नयश्च भशस्सैव खसो द्रमिड एय्‌ ।॥ २२॥ 

(९२) प्रारयाक्षधरिय से कशषत्र'णी से शम्स माति बति 
होते क उनका नाम भल्ल मस्म निच्छिव नट कण शष 
प्रनिढदहै। 

वैश्याचु जायते बात्यातयुषन्वायायं एव घ । 

कारूपरच पिज मा च मत्र" सात्वत एष घ ॥ २२ ॥ 

(२९) व्रात्या वैष्य से ष्या क्या म सुप्वापार्यं 
पाति वाके होते ै उनको कास्य जियन्मा मत्र खलस्वित माति 
वाते कहते है । 

श्पमिखारयख षणौनामवेद्ावेदनेन च । 

स्वकर्मणां च स्यागेन जायन्ते वशस्राः ॥ २४ ॥ 


(२४) प्रम्य जापि पुस्प से पन्य बातिकीस्प्रीममोग 
गिवाह्‌ के भयोग्प है, इते विवाह करना निज कमोँकास्पाण 
एन सब बातो ठे वंसकर उलश्रहोते है) 


सकीखंयानपां ये तु प्रवि्ोमाऽचुलामना, 1 
परन्योन्यस्यतिपष्ाश्च ता प्र्खयास्पशेपतः ॥ २५॥ 


(२४ ) प्रमुलोम प्रौष्प्रतिसोम करके पारस्परिक सर्ब 
सेजोसरकीरां (बणकर) योगि है उको द कहग । 


स्तो पैद्दकश्ये घारडालश्व नरापम' । 
मागषः ददेषातिरष तथाभ्योगपर एव च ॥ २६॥ 
(२५) पूत बैदेहिक जाण्डाल मागप पता प्रायोगब 
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एते पट्‌ सदृशान्वर्णाङ्धनयन्ति स्वयोनिषु । 
मात्‌ जात्यां प्रघूयन्ते प्रवराएु च योनिपु 1 २७॥ 
( २७ } वह्‌ छ जव समान वणं की स्त्री मे श्रपने समान 
चण का पुत्र उत्पन्न कर्ते टै । यहा पिताग्रौर माताके एक वणं 
होने मे उस वसं की सन्तान की उत्पत्ति जाननी चाहिये । 
यथा तयाणां वर्णानां इयोरारमास्य जायते । 
श्रानन्त्यत्स्रयोन्यां तु तथा बाह्य प्वपि क्रमात्‌ ॥२८। 
( २८ } जिस प्रकार ब्रह्मणा, क्षत्रिय, वश्य, तीनौ वं 
मेसे दोमेसे दोमेश्रपनी नाई उत्पन्न होना दहै, उसी तरह 
भ्रानन्तर (खारिज) जातिमेभीक्रमसे होता है 
ते चापि वाद्यान्युग्रहस्ततोऽप्यधिकः्पितान्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ २६ ॥ 


( २६ ) श्रायोगव श्रादि छ सवर्णा स्वरी मे श्रनुलोम 
करके भी श्रति दुष्ट पुत्र उत्पन्न करते है, जंसे श्राधोगव क्षता की 
स्त्री मे श्रपनेसे नोच को उत्पच्च करता है श्रौर क्षता भी श्रायौ- 
गवकीस्न्ीमेश्रपनेमेनीच को उत्पन्न करताहै, इस प्रकार 
मन्य जातिकेलोगोमे भी जानना चाहिये । 


यथेव श्रो ब्राह्मण्यां बाघ्य' जन्तु" प्रघयते । 
तथा बाह्यतरं बाद्यश्चातुवंर्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥ 
( ३० ) जैसे सूर ब्राह्मणी मे चाण्डाल को उत्पन्न करता 


रैवेसेदही चारो वणुकी स्तरिय मे श्रपनेसे भी नीच पु्रको 
करता है । । 


६२, मनुस्मृति- 


प्रतितं वमाना भाता पाएठवरा पूनः । 


हीनासीनान््षयन्ते दर्शन्यश्रदरौष स ॥ २१॥ 

( ११ ) दूर घे उपघ्न ब्ाह्यण कभिय ष वस्य कीसी 
ओँ श्रायोक्षता ्ाष्डाल हीनो भाते वों की स्वयां प्रौर पनी 
सवर्ण स जं भाप से मीषापिनीथ पम्द्रह पभ उत्व करते ह 
प्रौर प्रनुलोमज सं 6 । बस्य ब क्षनिय से उप्त मामप 
बेदेहक सूत यह वमौ चारों गणा कोस््री ब प्रपमे सबा स्नी 
से प्राप से मौज पदरहु पुत्र ठत्पप्न करतेहु। ईस प्रकार तीष 
पूत हए प्रवा १!-जाण्डास रक्षता इ-परापा ४- व 
देहिक ६- मागम ऽ-सूत 1 यह्‌ छ. पूरं पमं २ पेप्रन्तर 
के उत्तम ह) वही स्वां ङ्व जोम करके पुतरोह्पप्न करे तो 
पग्र पत्र उत्प्ष होते है 1 षेसे चाष्डालभे पा्नोवणंकी 
स्ति मे पांच पृत्र उत्यप् हए, धापोगब से तीनो स्तर्यो में तीम 
पू ल्प्न हुए । वैवेहिकसे दोमों बर्ण की स्त्रियो मेदोपुत्र 
खत्पक्न हुए । मागध से एक्‌ वर्णोकीस्त्रीरमे एक्‌ पूष रउच्पप्न 
हुभा । पूते से प्रामे कोई ही है) रच भ्‌ शधिनोम 
उत्प मही होता इस रीषि से पष्रह पुत्र उत्पत्त हए । स्मोकर्भे 
भृगुषी ने पून छम्य का उतस्लणन क्या । उका पणं यह ह कि 
१-सूत र माग मायो ४-राभ रक्षता {-्ाष्यास। 


नोल--सोक रर्से २६ दक्‌ वर्णान मे पटुना नके 

्रह्यभर्याशम के माप्त होने चक रहती है वत्पस्ाद र हो जादी 

है क्योकि हम सिदान्ो कै प्रचुसार ष्याप्त पारप ने परम्यु तु 

करालं छि शोपवे ! (२) उत्पत्ति घे बर्ण केवस श्ह्यबर्याचम शी 

समाप्ति दक क व भुन को भ्पवस्पानुसार 
र 

ण व ध # रब्रह्यए भियेणयेह बह 





दशमोऽध्याय भ्‌ 


यहे ख कमं भ्रन्तिम २ से पूर्व पूवं के उत्तम है। यह्‌ चहो 
अतिलोम विधि से पुत्रोतपन्न करे तो पन्द्रह पच उत्यन्न हृए है, 
सूत से पाचो वणं की स्त्री मे पाच, मागधसेचारो व्णाकीस्वरी 
भे चार, वैदेहिक से तीनो वं कौ स्वरी मे तीन, श्रायोगवसे दोनो 
चरणो कौस्व्रीसेदो, शषतासेएक वर्णकीस्त्रीमे एक, चाडाल 
से कोई नीच नही है, इससे प्रनुलोम नही होत्ता, इस प्रकार 
नन्दरह्‌ हुए । दोनो जोडने से तीस हुए 1 

प्रसाधनोपचारक्मदासं दासजीवनम्‌ । 

सेरिन्ध' वागुरा छते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ 

(३२ ) केयो को ठीक व शुद्ध ( साफ ) करने वाला, 

सूखा भोजन खाने के प्रत्तिरिक्त नहलाना-घुलाना श्रादि सेवा के 
कायं का ज्ञाता, कपट आदि द्वारा श्रथवा हिरन श्रादि के वघ 
छारा भरपजीवी सौरिन्ध्र नाम पूत्रको श्रायोगव की स्त्रीमे 
नाम जाति वाला पुरुष (जिसका लक्षरा ४५ वं श्लोक मे करेगे) 
उत्पन्न करता । 

मतरयकं त॒वैदेहौ माभूवं संप्षयते । 

चन्परशंसत्यमस्र यो षर्टात्ताडोऽरुणोदमे ।। ३२३ ॥ 

(३३ ) भ्रायोगव कौ स्त्री मे वदेहिक से, मेत्रेय नाम पुर 

भ्रियभाषी उत्सन्न होता है जो प्रात काल को घटा बजा वजा कय 
राजा भ्रादि की प्रशसा करता है । 

निषादो मार्गवं घते दायं नौकर्मजीविनम्‌ । 

केवत॑भिति यं प्राहुरार्यवर्दनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 


न 
३१ वें लोक मे यह्‌ दिखलाया है कि सस्कार-घरष्ट पुरुप 
कीं सन्तान भी वसी पत्तित (गिरती) होती है । 





शष मनृस्ूवि-- 


्रविद्ल वर्तमाना परापरा बाघ 
हीनाहीनान्म्यन्ते बर्णान्पदरौ 
(३१) धूदर से चयप्र ब्राह्मण र्षा 
प प्रायोकषता चाण्डतवीर्नो पारणे षणोग 
सवणे स्त्री ने पप से मीचातितीष पन्त्रा 
प्रौर भनुषोमज से ह ! वश्य व 
मेदेहक पूव यहधौनो वार्यो वणेकीर 
पे प्रापे मौ ह उरत्प्र 
पूष हए भयवा १-- र 
४--ेदेहिक ६-मागष 9-सूत 1 
के एत्तम ह । यही छटवां कृत 
पनरह पुर उत्पश्र होते & । 
स्त्ार्मे पाष पुत्र उत्प हप, * 
पत्र उत्प हुए । बेवेहिक से 
चल्पप्न हए । भाग्‌ से 
हप्र । सूत चै प्रभे 
चत्पपन मही होता इग 
भृगरुजीनेपूलःछः 
पूव र्मः 
शी 
अरहा / 
, 
पराव शरषि होगय 1 (<, 
खमापि छक च्वेना हौ शृहस्पाथम्‌ 


चर्णहोताहैि सोर णो यहां ४ 
षब मुखा कमं से जालमे वपम भीर 


१ 
1५ 
) 
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पुरुषो के लिए वधिक्र का कार्यं करने वाला प्रौर उसी द्वार 
जीविका निर्वाह करने वालः श्रौर पापी सदव साधु लोगो द्वारा 
गदित कहलाने वाला होता है । 
निपादस्री तु चर्डलास्पुत्रमन्त्यायप्तायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं ते वाद्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` (३९ ) चाण्डालसे निषादकोस्वीमे उमश्चान भूमिका 
वासी सव से गहत कहूलाने वाला श्रन्त्यावसापि नाम जाति 
वाला पुत्र उलन्न होता है । 
संकरे जातयस्त्वेताः परितेमातृप्रशिताः ५ 
प्रच्छन्ना वा प्रशा वा वेदितन्धाः स्वफमेमिः।४०। 
(४०) धवं मकर जाति मे माता-पिता से इतनी जात्तियो 
का वखान किया, वह्‌ जत्ति प्रकट हो वा गुप्त हो परन्तु ्रपने २ 
कार्यो (कर्मो ) द्वारा जाति जानने योग्य होती है । 
सजातिंजानत्तरजाः षट्‌ सृता द्विजधर्मिणः । 
शुद्रभ्णं त सधर्माणः मर्वेऽपध्वंसजा स्मृता ॥ ४१॥ 
(४१) ब्रह्मण क्षत्रिय, वैश्यो से श्रपनी-ग्रभ्नी जाति 
कीस्तरीमे जो पूत्र उत्पन्न होतेह श्नौर ब्राह्म से क्षत्राणी व 
क्षत्नियसे वंश्यामेव्र्व॑घ्यासेशुद्रामे जो पुत्र उत्पन्न होते' ह वह 
छहो द्विज के कमं वाले होते है प्रयातु जनेऊ श्रादि सस्कारो क 
योग्य होते ह । इसके श्रतिरिक्त जो प्रतिलोम मे उतन्न ह वह्‌ सव 
शूद्र के धमं वाले कढलाते है । । 
तपोग्ीपरभवेम्नु ते रारदरन्ति युगेवुये । 
8 क्योक्रि जन्म का हाल सत्य क्िसीको ज्नत नीह 
सकता श्रत मगुजौ ने कमी यारा वर्णो की पटिचान वततलाई है । 


९१६ ममुम्मृति-- 


( ५४ } निषाद से प्रायोगव को स्वी मे मस्ता जीविकां 
बसा दास नाम व मानैव ताम पुत्र उष्पप्न होवा द जिको 
भ्ा्यावितं निवासी कैवततं कहते है 1 

मूववद्ममृत्यु नारीपुं गर्हंतान्नाशनाय च । 
मवन्त्यायोगदीप्व॑ते जातिष्ीनाः पृष्‌ श्रयः ॥ २५॥ 

(१९ ) सैरिधी मार्गेब व मैत्रेयी प्ोमो मीष जाति 
प्रायोगवषी उषस्त्री मे पिताकी विभिन्नषासेपुरषष्‌-पृमर्‌ 
पवाहेत है जोकि कफम उतार कर प्रौर ठप स्वमाषषाते द 
शह योजन करते वाते 1 

करामरो निपादाचु पर्मश्चरः प्रययतैत । 
वैरेधिकाद धमेदो षग्रामप्रतिभयौ ॥ ३६॥ 

(१६) मिषाद से भैचेहिक कौस्वरीर्मे अर्मकारभातिबामा 
पूर प्रर निपान कधीस्प्रो ये प्न जाति वाता पुत्र उषस होता 
ह । यह्‌ ोनो गाबके बाहर वासकरने बसे धे ट 

डालात्ारश्सोपाकस्त्यषसारघ्यवहारवान्‌ । 
पमार्दिरडङो निपादेन वैदेष्ामेब भयते ॥ ३७ ॥ 

( १७ ) षाष्डासपे देहिक कीस्त्रीर्मे वासके भ्यापार 
द्वारा भीत निर्वाह करे बालः पाण्डु व घोपाकथात्ि जाता 
मृष उत्पप्न होत्रा है प्रोर उसी स्नी मे भिपादे ते भाहिष्डक भाति 
बाला पृज्रहोताहै। 

चण्डालेन तु सोपाको मूरखंष्यसनहचिमाम्‌ । 
पुक्कस्यां लायते पाप सदा सज्जनगर्दिवः ॥ २८ ॥ 

(१८) चाण्डलसेपुङ्सकीस्त्ौरते घोपाक जाति गासा 
पुम उ्पद्न होवा ६ै णो कि राजाज्ञाके प्रनुखार्‌ षप योम्प 
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पुरुप के लिए चिक का कार्यं करने वाला श्रौर उसी दारा 
जीविका निर्वाह करते बाल ओर्‌ पापो सदेव साचुलोगोद्ारा 
गहत कटलाने वाला होता है 1 
निषादी तु चर्ड।लास्पुत्रमर्त्यावप्तायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं हते बाह्यानामपि गर्ितिम्‌ । ३६ ॥ 
( ३६ } चाण्डाल से निषादकोस्त्रीमे उमशान भूमिका 
वासी सव से गित कहलाने बाला श्रन्त्यावसापि नाम जाति 
वाला पुत्र उत्यन्न होता है । 
संवरे जानयस्तताः पित्रमातृप्रःशिताः. । 
प्रच्छन्न वाप्राशा वा वेदितव्याः सफममिः।४०)) 
(४०) कवणेमकर जाति मे माता-पिता से इत्तनी जातियो 
का बखान किया, वह्‌ जातिप्रकटहोवा गुप्त हौ परन्तु श्रषनेर 
कर्यो (कर्मो ) द्वारा जाति जानने योग्य होतो दै । 
सजातिजानत्तरजाः पट्‌ सुता हिजघर्मिणः 
शद्रा तु मधर्पीणः मर्वेऽपध्वंसजा स्मृता ।॥ ४१।) 
(४१) व्रह्मण स्त्रिय, वद्यो से श्रपनी-श्रभनी जाति 
कीस्त्रीमेजो पुत्र उत्पप्नहोतिहं श्रौर ब्राह्म सै क्षत्राणीव 
क्षत्नियसे ्वश्यामेववव्यासेशृद्रामे जो पत्र उत्पन्न होतेह वह्‌ 
छहो द्विज के कमं वाले होते है म्र्थात्‌ जनेऊ श्रादि सस्छारोक 
योग्य होते ह! उसके म्रतिरिक्त जो प्रतिलोम से उन्न है वह्‌ सव 
शूद्रक धमं वलिं कटलाते ह । {८ 
तथोग्रीजव्रमवेम्तु तं गच्फुन्ति युगेवुमे | 
उत्कं चापप च अनुष्येष्विह जन्मतः || ४२ ॥ 
क्योकि जन्म का छ यौक्तिजन्मकाहान रत्व क्सिकौ तनक 
सकता भ्रत म जौ ने कर्मे द्वारा वर्णो की पहिचान वतलाई है । 


शष्ट मनुस्मृति- 


(भर) ८प्रसयेक युग ठप छया वीज कः कारणः उत्तम षर 1 
कण बालि लोग गिने जते ह भर्थातु माम बरं माता-पिता 
उत्प उसी कणं के टृसाठे ह पथि उनम उषो बराक एण ह । 

शानदेसत क्रियाल्लोपादिमा दत्रियजादय । 
हपलत्य गता लोके माद्मयादर्शनेन घ ॥ ४२॥ 
(४३) भीरे-षीरे ध्या के सोप होमे से प्रर ब्राह्मणकेम 
दैसमे पे मिम्नाकित क्षभिय पार मेँ दृपल (सद्र) हो गये । 
पौररष्मरषोरद्मिडाः काम्धोजा यपनाः एकमः । 
पारदाः पद्कपारदीना किराता दरदा छशा ॥४४॥ 

(४) क पोण्डूक पोह द्रषिकु कम्योज पवन कक्‌ परप 

>< धमे दतोक्मे जो तप व बीज ब उत्कर्यता ग भपकपता 
वतसाई गर है चस्रका तात्पये यह्‌ है कि प्रम प्राम म पर्ति 
र्शबर्यकीप्रायु पर्यन्त तो माता-पितताके वरणं वासा हठा ह 

शेप तीम प्रा्मो मे प्रपने मुए कर्मानुखार वर्णं नामा होवा ६ 
इससे स्पष्ट तपा गुण ष कर्म को वं चिन्ह मानना बाहे भयो 
करि स्मो मे सिस फि ब्राह्मणा का भराठ बपंर यश्ोपीतहौ 
क्रिय क़ म्यारह्‌ वप महो घो यह्‌ खव वीज के कारण होते ह 
र्योकि प्रजम 0 ममुणकर्मष्ोनेमं पिताका बां पामा 
जाता है प्रर प्रय मे प्रपमे गणकम से जानना । 

क ४४बा दोक स्पष्ट बतला रहाट कि किसी समयमे घारे 
संसार बैदिक घर्मे पौर प्रायि प्रजनित रहे ह पौर मीरे 
भीरे सोग उषसे पतिव होगये । सषारमे दो प्रहृति के मगुप्य है 
एक उत्तम दरखरे सीप उत्तम बह कि जो सखारसे निरय स्वामी 
पररपान्‌ प्मेष्वर की प्राजञाप्रौ पर ल्मे वसेह पोर तीष बह 
जो उसको प्राह्ाषोन मानकर मनुप्यपूजा ब मूतिपूमार्मे 


दक्षमोऽ्ध्याय ष९९ 


पड गये हं श्रौर हिमा प्रादि पाह्ववा चीन, किरातःदरद खस इन 
देगोके निवासी क्षत्रिय लोग जनेऊ श्रादि सस्कारो तथा स्वाध्याय 
(वेदाघ्ययन) यह क्म न करनेसे शुद्र हो गये । 
युखवाहूरुपञ्जाना या ज्लोकेजातयो वहिः । 
म्लेर्छवाचश्चा्य वाचः सें ते दस्यवः स्परता ॥४५॥ 
( ४५ } ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर्‌ शूद्र, इन चार वर्णो 
केका्यो को त्याग देमेसे जितनी जाति चाहे उनका नाम सस्कृत 
विद्याकाहोवाश्रन्य भाषाका हौ वह सव जातिया (फिरक ) 
दत्यु कहलाते है । 
ये द्विजानामपषदा ये चापध्वंसजाः स्मरताः । 
ते निन्दितैर्वरयेयुद्धिजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥ 
(४६ ) द्विजो से जो प्रापसद श्रादि जो श्रानुलोम दवाय, 
उत्प हृए है श्रौर जिनका वर्णन दशवे दलोकमे हुत्रा प्रौर भी 


जो प्रतिलोम से उत्पन्न होते है यह सव द्विजो के निन्दित कमं 
दायान कर । 


पापोकोकर्ते ह क्योकि प्रत्येक स्वामी का एक नियम होता है 
इसी प्रकार उस नित्य परमेदवर का नियम वेद दहै श्रौर वेद के 
श्रनुसार ग्राचरण वाले श्राय श्नौर उसके विरुद्धाचरिणी दस्यु 
कहलाते है \ क्योकि वेद परमेरूवर के गुणौ विशेषर्णां (सिफात) 
को हानि नही ष्डुचाता श्रौर न कोई शरन्य वस्तु को परमेदवर कै 
साथ सम्मिलित करता है भ्रतएव वदी रईैरवरीय राज्ञा का वत्ताने 
वाला है । लेष ग्रन्य ( पस्तकं ) जिसमे लोगो के भाग श्रादि 
उल्लिखित ह, मनुष्यो द्वारा रचित है उसमे जो बात वेद के 
भ्रनुसार दै वह्‌ जानने योग्यहै श्रौर जो वेद कै विरुद्द वह 
सवेथा श्रमात्य व श्रसत्य दहै । 


१२० मनुस्मृति- 


श्रनानामश्वसारप्यमम्बष्ठामां धिषित्सनम्‌ । 
पैदेषनां सीकर माराघानां पथिभ्यः ॥ ४७॥ 
(४७ ) सूत का कार्यं रपवान (सारथि) करमा परम्प 


काका जिकिस्खा करना वैददक कयं भाक्ता मागण का 
काप वाणिन्य । 


मस्स्वातो निषादानां त्वषटिस्त्वायोगवस्य च 1 
मेान्धसुष्चुमद्गूनामारख्पपषंसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
(ष्ठ ) निपाद क़ा कयं म्ली मारमा प्रायोगब का 


कार्यं लकडीकाटता है-प्घ्र चुल्व मार्गब हनको नीवि 
पु-हिखा करना । 


चतु्रपुक्दार्ना ठु धिललोफपघब घनम्‌ } 
भिग्बाशानां चर्ममय वेणानां मारडषादनम्‌ ॥४६॥ 
(४९) कै क्षता उद्र पूष्कसकी जीविका बिलम रहने 
षेति ओीर्बोकावेभकरमा ब उमर भन्पम करना पिग्बएा कीं 
जीधिका चम्डे का कायं करमा वेरु जग्तिकाकाय मृष 
प्रादि बजापा। 
चस्य मरमशानेपु शीकतेपुपवनपु च । 
षसेयुरेते विक्वातो वर्तयन्तः सर्मभिः ॥। ५० ॥ 
(५ ) हं सबमोग प्रिद बृर्णो (वेको) की जरम 
घो पतर पहाठ बन म प्रपते कर्मो के भ्रनुखार जौविषा निर्बहि 
करते है । 


क ४ञव स्मोके ्द स्सोक तक बरा-सत्कातेकेषकार्योका 
अर्तन है भोर बरणा्मो यह न परे कि मह्‌ हमा परमे! 





दयमोश्च्याय' ५२१ 


पारडालस्वपचानां तु वदिर्रामाग्रतिध्रः | 
प्रपपात्रारव कर्तन्वा धनमेषां श्वगर्दभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
( ५१ ) चाण्डाल व स्वपच, यह्‌ दोनो प्राम कै वाहूर वसे 
पात्र ( वत्तंन } भ्रादि से चचित ह ग्रौर उनका घन कुत्ता व गदभ 
( गदहा ) है । 
वामांसि मृतचंलामि भिन्नमारडंपु भोजनम्‌ | 
काम्णायसमलं कारः परिव्रल्या च सित्यणः ॥ ५२ ॥ 
(५२) पुख्प के वस्त्र पहने, टूटे-फटे वर्तनो मे भोजन करे 
सोहे के ग्राभपग परे शीर सदव घूभते गहे (गदत लगाते रहे) । 
न तेः समयमन्विछेत्पुरुपो धर्ममाचरन्‌ । 
व्य्रहमरो मिथस्तेषां विवादः सद्यः सह । ५३ ॥ 
( ५३ ) घर्मारमा पुरुप इन लोगो के साय दशेन श्रादि 
व्यवहारे न करे । इनका विवाह्‌ परस्पर होताहै ब्रीर व्यवहार 
मोश्रपतेदहीमे कमे । " 
्मन्नमेपां पराधीनं देयं स्याद्धिनभाजने । 
रात्रौ न विचरेयुस्ते श्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४॥ 
( ५४ } उनक भोजन दुवसो के ्राघीनहै । पटे वरतन 
मे भ्रन्न देना चाहिये श्रौर यह्‌ लोग रौत्रमे गावव नगरमे 
घरमने न पावे । ॥ 
दिवा चरेषु; कार्याथं चिन्दिता राजशासनं । 
श्रतस्धवं शयं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५१५॥ 
( ५५. ) यह्‌ लोग जाति चिन्ह के सहित राजाकी श्राज्ञा 
के कार्याय दिन मे फिर रर जिस मृतक का कोई सम्वन्धीनद्ौ 
उसको ले जावे, यह शस्त्र क्रा नियमहै । + 


१२० मनुस्मृति-- 


प्रतानामरबसारथ्यमम्बष्ठामां विक्ठित्सनम्‌ । 
वेदेदं खीश्ययं मागघानां षणिक्यव ॥ ४७॥ 
{ ४७) सूतका कार्ये रयबान (सारथि) करना भ्रम्बे 


काका चिकित्सा करना वदे्ुक कायं नाना मामप का 
कां वाणिस्य । 


मत््षातो निषादानां स्वषटिस्त्वायोगषस्य च । 
मेगन्धसुज्खुमवूगूनामारस्यपश््खिनम्‌ = ॥ ४८ ॥ 
(४८) निपावक़ा कायं म्ली मारमा प्रायोमन का 
कायं लकडो काटना हदु प्रद्य सुल्व मार्गे इनको नीषिका 
पू-किखा करना । 


पवुपरपुकरमानां त विलोक बघदन्धनम्‌ । 
विम्बाखनां चर्भ्रयं वेखानां मादरभादनम्‌ ॥४६॥ 
(४९ ) क क्षता उग्र पुक्कस की जीनिका जिसमे रने 
यसि भीर्वो का वष करता षे उनका वन्पन करना बिग्वरा की 
जीभिका मरे का कर्मे करना वेरु मतिकाक़ाय भूव 
भ्रावि बमामा। 
चेसपद्र मश्मशानपु श पुपवनपु च । 
षसेयुरेते विष्ठावो पर्तयन्त" ख्म॑भि" ॥ ४२ ॥ 
( ५० ) यह घ्व पो प्रिद दृष (वेगो) की यमे 


जो पर्मर पहाड़ बने प्रपने कर्मो के प्रमुसार जीविका निर्बहु 
कैरते ध। 





कै जवे प्साक्से ४द दमोक तक तण-यंस्वारयो के कर्यो का 
बरोल है कई वर्णा्मी यह न छमभे करि परहुहमायापर्पदहै; 


दरामोऽघ्याय' ५२१ 


चारडाललश्चवपचानां तु बरिग्रामान्प्रतिश्रयः | 
प्रपपात्राश्च कतैव्वा धनमेपा श्वगर्दभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
( ५९१ ) चाण्डाल व स्वपच, यह्‌ दोनो ग्राम कै वाहुर चरसे 
त्र ( वर्तन ) ग्रारि से वचित ह ग्रौर उनका घन कुत्ता व गर्दभ 
| गदहा } है। 
वामाति मृतचेलानि भिन्नमारुडेषु भोजनम्‌ । 
काप्णीयमसमल कराः परिव्रज्या च तितयणः ॥ १२ ॥ 
(५०) पुरुप के वस्त्र पहने, दूटे-फटे व्तेनो मे भोजन करे, 
लोहे के प्रामूषण पहरे ग्रौर सदैव घूमते रहे (गर्त लगाते रहे) । 
न तैः समयमन्विलेत्पुरूपो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो भिथस्तेपां विवाहः स्रोः सह । ५३ ॥ 
( ५३ ) घमदिमा पुरुप इन लोगो के साथ दर्शेन प्रादि 
व्यवहार न करे । इनका विवाह परस्पर होता है श्रौर व्यवहार 
भीभ्रपनेहीमेकररे। 
श्रनमेषां पराधीनं देय स्याद्धिनेभाजने। 
रात्रौ न विचरेयुस्ते श्रामेषु नगरेषु च॥ ५४॥ 
( ५४ ) उनकं भोजन द्रूषरो के श्राघीन है 1 पटे वरतन 
मे श्रन्न देना चाहिये श्रौर यह्‌ लोग रात्रिम गावव नगरमे 
घूमने न पावें । । 
दिवा चरेषुः कायाथ चिन्दिता राजशासनं । 
श्रवान्धवं शवं चव निह रेयुरिति स्थितिः ॥ ५१५॥ 


( ५५.) यह्‌ लोग जाति चिन्ह के सहित राजा की श्राज्ञा 
के कार्याथं दिन मे फिर ग्रीर जिस मृतक का कोई सम्बन्धी न हो 
उसको जे जार्वे, यह शस्त्रक्रानियमहै। £ 


५५ मनूस्मृति-- 


व्याव हन्यु सतं पाशा यृपाक्ठपा । 


ब्पषातांसि गृह्वीयु" शस्यारयामरलामि च ॥ ५१॥ 
(५६) हलोग राजा की श्राञ्ञा से स्नास्त पिभिके 
पनुखार क्ष योग्म पुरर्पो को वभ करे प्रौर उन्ही व्य (मक्त) 
पु के वस्त्र शम्या भ्राभूपर्णो को तेर्गे । 
इादितमयिष्ठात नर॒ कलयुषयोनिब्म्‌ । 
शमा्यरूपमिवानामंकर्ममिः स्वैर्दिमावयेद्‌ ॥ ४७॥ 
(४७ ) जो पुष्य नीच जाति दे उत्वप्न हुप्रा हो बर्ण पे 
पृषष होकर रहे परम्तु जान्नेर्मे न प्रादा! हो परयस्प हो पस्तु 
भ्रनार्मशो चो उसके कर्मो से उखकी जाति को जामे। 
अनार्यता निष्ट्रवा ए .रता निष्छियात्मवा । 
पुरुप ध्यजयन्तीह खा नहुपपोर्यिनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
(५८ ) प्रला्यं ( प्राय म होना ) प्रपातु घर्म ( नेकी ) 
से पूरा करना निष्टर ब षर होना शास्तानुषार क्म भ करना 
यह बा मचुप्य की उत्पत्ति नीच कुम म बतसाती है । 
पित्र्यं ¶। मशते शोत मातुर्योमयमेव षा । 
म फवश्चन दुर्योनिः प्रपि स्त्रां नियच्छति ॥ ४६ ॥ 
( ४९ ) भमृप्य मात्ता-पिवा के स्वमाबको प्रहा कर्ता 
हैादाना की खम्मिनिठप्रहृति घीडताह परस्तु तीषक्ुलका 
मनूप्य पपनी मोगदा से वृष प्रहरति को नहीं घोष्ता। 
ले एख्येऽपि जातस्य यस्य स्याघोनिपष्र" । 
मभयत्यन वन्द्यो नराऽ््पमपि भा बटु ॥ ६० ॥ 
(६) मो पर्प उत्तम शूषे नज वृसकी माता उत्पन्न 
हषा बह प्रपते पितर बे मारे भूणाका प्रहुगाकृरत्रा है। 


दधमोऽघ्याय ५२३ 


यत्र स्येते परिष्वंसाज्ञायन्ते वशं्पशराः । 
राष्टि; सह तद्र चिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१ ॥ 
(६१) जिस राज्यम वर्णो को दूषित करनेवलि वणंमकर 
उत्पन्न होते है, वह्‌ राज्य प्रजा सहित शीघ्र नाश्च हौ जात्ता है 1 
व्रह्मणार्थे गवार्थे वा देदत्यागोऽनुपस्करतिः । 


स्रीयाल्ाभ्पुपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥६२॥ 
(६२) वर्णो के पृथक्‌ मनुष्योके हेतु ब्राह्मण, गऊ, वालकः 
स््रीकौरक्षाके श्रं प्राणादेदेना सिद्धिका पणं कारणदै। 
श्रहिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रदः । 
श # ९ ९ 
एतं सामासिऱ धमं चतुवंरर्णेऽत्रवीन्मचुः ॥ ६२ ॥ 
( ६३ ) ग्रहिसा (किसी जीवको न मारना), सत्य बोलना 
घोरी न करना, शुचिता, इन्द्रिय निग्रह इन सव धर्मो का 
मनूजी ने चार वर्णो कै श्रं कहा है। 
शद्रायां ब्राह्मणाज्ञाता भ्रेयसा चेसपरजापते । 
श्रभ्रेयात्‌ श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमा्‌.मात्‌ ॥६४॥ 
(६४ ) शूद्रास्त्रीमे ब्राह्मणा के वीये से पुत्री उत्पन्नो 
पाराशवी कहाती है फिर उस पुत्री से ब्राह्मण विवाह करं पृत्री 
उलघ्र करे, इसी प्रकार छं वार पुत्री उत्पन्न हो प्रौर ब्राह्यणसे 
विवाह करे, तो भ्रन्त की सन्तान ब्राह्मण हो जाती है । 
श्रो ब्राह्मणतामेति ताद्णर्चेति शुद्रताम्‌ । 
सषत्रियाज्ञातमेवन्तु विचयादश्या्तथेव च ॥ ६५ ॥ 
(९0 8 शर र्या दो नाय है भीर ब्राह्मणा शुर नन 
छः वणं का श्रचिकार गृहस्थाश्रम मे होता, यदि ब्राहया, 
क्षत्रिय व वैर्व का पुत्र वेदानुक्रुल उपनयन सस्कार व वेद आरभ 


भरद ममुम्मूवि-- 


नार्यमारय॑कमामायं शचानार्यकर्मिम्‌ । 
संप्रषार्याप्रमीदधावा म समौ नाऽसमाभिपि ॥ ७२ ॥ 
(७१) ® जबर प्रनार्यं होकर प्रार्य के प्रभिकार पर प्रयुतं 
जमात दवा प्रायं होकर पमां के कर्म करता द एम दोनो षी 
एकी दया है । ष्या मिष होकर उततम प्रकट कणे पे कोर 
विषषेपता मही प्रौर ल उत्तम होकर नीच कर्म कस्मेसे धषटता 
स्थिर चह सकती है इससे पार्यं होकर भार्ये के प्रपिकार पर 
प्रभुत्व जमाना हो उप्तम है मौर ध्सके विस्य चपताना पाप दै) 


भ्षशा रहमपानिस्पा ये स्वकर्मस्पषस्थिता! । 


चे सम्यृगुपओषेयुः पट्‌ कर्माणि ययाक्रमम्‌ ॥ ७४॥ 
(छर ) मब परमात्माकेथ्यान मरं पीनहो बा बेषोक्त 
कर्मो से पसग्नहो तब उसको इष छ कर्मो में पना जौ 
समर्पण करला भाहिये इसके विष्ट न करे भौर उन्ही द्रारा प्रपना 
निर्षाहि षरे) जीविकाकेलियिबूसरा काय प्रहणन करे) 
श्मष्यापनमप्ययनं यञ्नन याने वैषा । 


दानं प्रतिग्रएरचेव पट्कर्माण्यप्रबन्मनः ॥ ७५ ॥ 





छ भ्या जो पृद्र दिजस्माकेक्मं फएरने बाता है षह द्विजम्मा 
मही होता पर्थान्‌ णो पुय द्विजन्मा बे कम्‌ भा प्रधिकारो नहीं 
हबहु दिजन्मा बे दुस्य नही होता इसी प्रकार पु ष्मकरमे 
वाला द्विजा दृ के समान मही होता बजि कमं क्रमे चे णाति 
कीथषएनानषीपर्दहै प्रौर जिस्दभीवहीै बजितकमंक्षरमे 
घे दोनो धी समानठा है भतएव जो शमे मिम्दनीय है एस कर्मं 
रुत भ्र यह उपदेश सयम भर्वन्‌ बर्णधकरकोभीहै। 


दज्ञमोऽध्याय ५२७ 


( ७५) श्रपने गुरुसे पटना, स्ियोको पडाना, गुरुदक्षिणा 
देना, शिष्यो से गुरुदक्षिणा लेना दूसरे के घर यन्न करना श्रौर 
भ्रपने घर करना, जो यज्ञ कराये उसको दान देना श्रौर जिसके 
यहा स्वय होवे उससे दान लेना । 

परणां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने यैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 

(७६) इन छ कर्मो से तीन कमं जीविका कहैत 
प्र्थात्‌ पढाकर दक्षिणा लेना श्रौर यज्ञ कराकर दान लेना विशुद्ध 
मनुष्यो को उपदेश्च करके दान ग्रहण करना , 

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राहमणात्तत्रियं प्रति । 

ष्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 

(७७) & ब्राह्मणक घर्मो मे से क्षत्रिय के लिए तीन कमं 

उचित नही, प्रथम पटानां, द्वितीय यज्ञ कराना तृतीय दान लेना ! 
वेश्यं प्रति तथेवेते निनिरतरनित स्थितिः । 

न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥ 

(७८ ) दस प्रकार वश्य को भी वही तीनो कर्मं वजित है 
भ्र्थानु वह्‌ उने कर्मो के करने का श्रधिकारी नही है यह्‌ मर्यादा 
हे । क्षत्रिय श्रौर वंश्य दोनो के हेतु उन धर्मो का प्रजापति श्र्थत्‌ 
मनुजी ने वजित किये है । 

शखराखरमृत्वं चत्रस्य वशणिक्पशुकृपिर्विंशः | 

अजीवनाथं धम॑स्तु दानमध्ययनं यज्ञिः ॥ ७६ ॥ 
` ~~~ ~~~ ~ 

फ क्योकि क्षत्रिय विद्या मे सदैव ब्राह्यणो से न्युन होगा, 
भ्रत उसकौ पटढाने व यज्ञ कराने का श्रचिकार नही दिया श्रौर 


दान लेना यज्ञ कराने तथा पटाने कौ दक्षिणा रहै, इससे 
भौ उसको ग्रधिकार नही । ५. > 


भ मनृसपषि- 


सकता £, एसी प्रकार दिय प्रौरव्रह्यणा भरी षूद हौ स्री 
्रपनेवर्णखे गिर कर दूसरे भरणा मे षले जिद) 


ध्ननार्पायां सषटत्ममो माक्मगाु यष्म्डया । 


अक्षए्यामप्यनारयायु भ परत्व भेदेति शेद्पेत्‌ ।६६॥ 
(६६) पूर्वौ मर बर्ण से उत्पत वव्र क्यणौ मे पूरये उत्प्र 
इष वोन मे कोन य छै एयक उत्तर धागामी एलोक म दने है 1 
जातौ नार्यामनार्यायामार्यादयो मवेवुगुख' । \ 
जाचाऽप्यनार्यादार्यायामना् हति निर्षय ॥ ६७॥ 
(६७ ) रतम बीज वारेमे नीची पोनिर्भे । प्रा 
पर्षान माण से पूगो मे उत्पत ष्य यावि उत्तम कमा के 
कएने चे षष्ठ हो षष्ठा पौर नीप बीजे ऊेषो पानि 
त्प हुमा श्च घ मही । 
पाममाषस्पमरचय्‌,विति घमां स्यवस्थित' } 
सैगुंश्यासन्मन पूं उत्त ॒प्रथिन्लोमत" ॥ ६८ ॥ 
(६८ ) ह सिदाम्न नही दहै छि दोनो नस्कार मोग्य 
षहीदै क्यङि प्रयम मीव जाः मे उत्पद्नहुप्राहै प्रर द्रमरा 
1. 
संस्कारमक्रेलो बह्विव नक्हो सकने प्रौर जव व्रिजिन षप 
तो वह्‌ धूदर कष्टमावये पौर शूद्र भे पूत के यथाषिभि दिक रीतिं 
पे खव सस्कार होकर खपमयम प्रौर वेदारम्भ हो जवे-तो बेह 


शिजि होकर गणा तब कर्म के प्रनुखार ब्राह्यणा अजरियभ्रौरर्स्य 
की पदषी पानादै। 


छ ६७ व र्ट द्लोक सम्मिसिद रयि हण ह क्योकि व्यास 


प्राह मीच मानित उन्न एृए्‌ पौर उमम सत्कार होकर मे 
ऋपिष्टो पये । प्रस गुगा तया कर्म चाह] 
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सु्रोजं चव सुक्र जतं सप्ते यथा| 
+ क कै ¢ 
तथार्याज्ञततं अनार्यायां सवं संस्कारमहति ॥ ६६ ॥ 


( ६९ ) जिस प्रकार उत्तम वीज उत्तमखेतमे पडने से 
उत्तम श्रन्न उपजता है, उसी प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्यसे श्रे्ठस्ी 
मे उत्पन्न हुश्रा पृत्र सव सम्कारो कै योग्य होता है। 

वीजमेफ़े प्रशं्न्ति च्तेत्रमन्ये मनीपिणः | 
ीजक्तत्रे तथैवान्ये तत्रेयन्तु उपस्थितिः ॥ ७० ॥ 

(७० ) कोई पण्डित वीज कोः श्र छ कहते ह, कोर वेत 
को श्रौर कोई दोनोकोश्रो्ठ कहतेर्है । इस श्रघ्यायमेश्रवजो 
विषय वणन करेगे उसको जानना । 

अचतेतरे वीज सुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति । 
ञ्रवीजकमपि कषत्रं केवल स्थरिडिलं भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

(७१ ) उसर मूमिमे जो वीज पडता रहै वह्‌ निष्फल 
जाता है भ्र्थात्‌ जमता नही है ्रौर खेत श्रच्छा है परन्तु उसमे 
वीज नही है तो वह्‌ केवल स्थण्डिल (चनरूतरा) ही है, उसमे श्रन्न 
नही उपजता है 1 इससे दनम की श्रं छता है । उत्तम वीज उत्तम 


खेत मे पडे तो उत्तम श्रन्न उपजे। पूवे ही कट श्राये है, बही 
मननीय कि दोनो कौ श्रष्ठताहै। 


यस्माद्वीजगप्रभवरेण पियंगजा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजितार्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते -\७२॥ 


( ७२.) जिस कारण से नीच वणं से उत्पचच होकर भी 
बहत लोग पूजा योग्य ऋषि हो गये । वही बीज उत्तम जानना 
चाहिये क्योकि खेव श्रौर वीज मे वीज श्रो है । # 


१२६ ममुम्मृवि-- 


प्नार्यमारयमर्माखमायं शानार्यकसिखम्‌ । 
संप्धा्याप्रमीदावा न समौ नाऽसमानिवि ॥ ७२॥ 


(७१) # अब परनार्यं हकर प्रायं के प्रभिकारपर प्रमुख 
अमाता है वा प्रायं होकर भना के कमं करता है इ दोनो श 
एकस चा है । याकि निकृष्ट टोकर उत्तम प्रकट कणे घे को 
भिषा नी पौर ल उत्तम होकर ली कमं करमेसे ध्वा 
स्थिर रह सक्तो है रसे प्रायं होकर प्रायं के भ्रभिकार१र 
प्रभुत्व जमाना हौ उप्तम है भौर इसके मिरुद असाना पाप दै । 


भाक्षणा ब्र्ोनिस्या ये स्वकर्मस्यवस्थिता । 


ठै सम्पृुपनीपेयू पट्‌ कर्माशि यवाक्रमम्‌ ॥ ७४॥ 
(७४) जब पर्मास्माके ध्यान में स्ीनष्टो षा भेदो 
कर्मो मे षपम्नषहो तब उसको इत घ कर्मो मे ष्मपमा जर्मन 
समर्पण करना चाहे इसके पिर्ट न करे भौर उन्ही एारा पपना 
निबा करे । जीषिकाके लिये दूसरा कार्य प्रण म करे । 
श्रष्यापनमभ्ययनं यञ्जन यानं घथा । 


दानं प्तिग्रररषेष पटुक्माएयप्रजन्मनः ॥ ७५ ॥ 


ॐ गयोकि जो पूर प्रिजस्मा के कमे करते बाता बह दविजन्मा 
नही होवा पर्थान्‌ जो पुश्य ए्रिजन्मा के कर्म का प्रधिकारी मही 
है बह्‌ द्विजन्मा क तुल्य नही होवा इस प्रकार क कमे करने 
जाला रिजम्मा पूरके समाम मही होता बजित कर्मं करते ध जाति 
कीश्रषठता नही गहै प्नौर निस्यमी ही है, वजि कम करे 
दोनो की समाना है भवएब जो कमे निम्टमीय है उप कर्म 
मतो भ्‌ करे पह उपदेए सबको पर्थानु बर्णाषकर को भी ६ । 





दशमोऽध्याय ५२७ 
ˆ (७५) श्रपने गुरुसे पढना, स्त्ियोको पढाना, गुरुदक्षिणा 
देना, शिष्यो से गुरुदक्षिणा लेना दूसरे के घर यज्ञ करना श्रौर 
श्रपने घरं करना, जो यज्ञ कराये उसको वान देना श्रौर जिसके 
यहा स्वय होवे उससे दान लेना 1 
पण्णा तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः | ७६ |] 
(७६) इन छ कर्मो से तीन कमं जीविका के हेतुर 
र्यात्‌ पाकर दक्षिणा लेना श्रौर यज्ञ कराकर दान लेना विया 
मनुष्यो को उपदेश करके दान ग्रहण करना , 
त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्णात्वत्ियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः || ७ ) 
(७७) & ब्राह्मणएके धर्मो मे से क्षत्रिय कै निषु कीन च 
उचित नही प्रथम पठान्‌, द्वितीय यन्न कराना तीय नेन्न, 
वेश्य्‌ प्रति तथवेते निविर्तरननिव सितः । 
न तौ प्रति हि तान्परमान्मुराह प्रजापतिः (1 
(७८ ) इस प्रकार व॑ष्यकोभी व्री लन ~ 
भ्रथान्‌ वह॒ उन कर्मो केकरनेका ्र्रिनार्म =+ 2 र 
है 1 क्षत्रिय श्रौर वैश्य दोनो कै हल न स 
मनुजी ने वजित क्यिहै। `“ [शि 
गासरसियृ्य चेतरस वनिव्यनदरद् ॥ 


श्वारत्पी. श्र 


श्र मनुस्मृति- 

( ७९) स्न ( हषियार ) प्रस्थ ( णो मन्त पक्र 
फङाजाय) काषारण करम क्षत्रियो काकं ह भौरस्यापार 
कैरतायगठप्ादि पद्मो की रक्षा थ सेती करना व्या 


कामहै । पना मञ्ञकरमा तपा दान देना यह धमं क्षत्रिय 
मष्यदोर्नोकाहै। 


षदाम्पासो पराक्मयस्य वत्रियस्य रदरणम्‌ । 


पात्र करम दैत्यस्य भिशिशानि ष्वष्मद् 1 ८० ॥ 
( ८० ) परपने-प्पनं कर्मो मं एक-एक थ छ करम तीनो 
ह प्रणाद पराष्रा को पड़ना, क्षभिय का सरार की रका कषमा 
पमौरर्व्य काभाणिम्य ( स्यापार ) करमा। 
भभीयस्ह ययोक्तेन प्राप्मयः स्वन कर्मणा । 
स प्रास्य प्रस्यनन्वर' ॥८१॥ 
( ८१ ) भव ब्राह्मण को प्रपमे कमं दवारा निर्वाह कष्ना 
कटिन ह्‌) तो ह्‌ क्षभियके कम वारा मिर्गी करे कपाभिः ब्रह्मण 
प्रौरर सत्यमे प्रति पून प्रतर] 
उमारपामप्यर्ीवस्तु क्यं स्यादिति पेङगेत्‌ । 
इषिगोरषमास्पाय सीषद रयस्य अीयिकाम्‌ ॥८२॥ 
(८२५ यमि द्रण भौर क्षभिय के कमो से जीवन-निर्गाह 
भो सके तौ मंदयके कमो द्वारा निरबाह्‌ करे पर्त यह्‌ नर्वाह 
बिप्तिभास के लिये उधिव इ प्रत्येक समय बही 1 
वैरयक्रम्पापि जीवस्तु माघः धश्रिपोऽपि वा । 
सखाप्रायां पराषीना कपिं यत्नन र्भयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


दशमोऽध्यायः ५२६ 


(लर) & ब्राह्मण च क्षत्रिय भी वर्य के घमं से निर्वाह करते 
हुए जहा तक सम्मवहो कृपि (खेती) नकरे जोकि श्रन्य के 
भाघीन है भ्रर्थात्‌ हल श्रादिके विना कुं फल प्राप्त नही होता 

कपिं स्विति मन्यन्ते साः वृत्तिः सद्धिगर्िता । 
-मूमि भूमिशांश्येषे हन्ति काष्टमयोषुखम्‌ ॥ ८४ ॥ 
(८४ } कृषि को उत्तम कहता है सो सत्य नही है क्यौ- 
किभूमिकोभ्रौर भूमिके भीतर के निवासी जीवो को काठश्रौर 
लोहे का मुख रखने वाला ( हल, सीता ) नादश्च करता है, इससे 
साधुलोगोने उस जीविका की निन्दाकीरहै। ठ 
द्द त॒ वृत्तिमरैकल्यःन्यजतो धर्मनैपुणम्‌ । 
विट्पर्यमुदधरतोद्धारं विक्र यं वित्तवर्धनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
( ८५ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रपनी नीविकासे निर्वाह न कर 
सकं तो वैश्य की जीविका पै निर्वाह करे तथा श्रागामी मे जो 
चस्तु वेचना वजित करेगे उनके प्रतिरिक्त घन को उन्नति देने 
वाली वस्तुग्रो को वेच । 
सवौनूरसानपोहेत्‌ कतारं "च तिलैः सद । 
श्रश्मनो लवणं चेव पशवो ये च मानुषः ॥ ८६ ॥ 
( ८६ ) सव रस, सरसो, तिल, पत्थर,-नमक, पशु व 
मनुप्य इन सवको न वेचे । रस के वर्जने से नमकका निपेष सिद्ध 
दै, पत्थर जो नमक का निषे किया तो दोषका वडप्प॒न प्रकट 
करने के लिये कहा वह मी प्रायदिचत्त कौ वडार्ईकेदहेतु दहै दसी 
प्रकार इनके निषेघ को पृथक्‌-२ जान लेना चाहिये । ` 
ॐ ८३ वँ श्लोक मे जो, कृषि को वजत क्रिया है यह केवल 
ब्राहमण के लिए है श्नन्यथां सारे कर्मो मे कृपि उत्तम है क्योकि 
उससे परमेद्वर का भ्नाश्रय लिया है 4 





१३९ मनृस्मृति- 


ये घ वान्वेषं र शखपोमावि्मि च । 

अपि चेत्स्ुरच्छनि फलमूले तथोपषि' ॥ ८७॥ 

(८७ } घव सास वस्ण सम ग वीसी षम एन ठीना 
से जता भर्व एस, मूस, प्रौयधियां । 

श्मः रासन विप मांस घोम गन्भारष संश । 

सीर दद्र दभि पृ तैल मपु गुरं शान्‌ ॥ ८८॥ 

( ८्ठ ) जल कषस, विष मास सोमलता सूगण्पित इष 
प्रादि वष दही दहद पी रेल मोम गुड़ कुणा। 


भारण्यारष पशुन्सरवदिष्ियरय बपांघि ष | 
मप नीलं च लादौ च पर्ीस्पेकशाा स्तया ॥८६॥ 
(०९) दो दाङ बामे बन-पञु प्रपातु सह्‌ भाषि पथरी 
धरराबं तीम साख्च एक्‌ कुर सासे भीम एन सयको भ बेचे 1 
शयमदत्ाप छप्पां ह स्वयमेष एपीगखः । 
मिक्रीरीव पिन्ञाम्बूद्ान्पर्मापं मसिरस्यितान्‌ ।६०॥ 


(९० } कपि कएने याला डती तिस को रत्पप्न करे 


पौर बह्‌ पिष्ट हो प्रपिक्‌समयबरर्येमरष्ाष्ोतो उदको 
भर्मर्मि गेवे) 
क्सिः । 


मोयनाम्यज्ञनादानापटन्यल्छस्यै 
इृमिमूवः श्मगिषठायां पिव्मि" सद मजवि ॥ ६१॥ 


(११ ) भो मनुष्य मोजम उबटन बान, मह हौन कमं 
परिप्याम कर बरूषरा कम छिम ति करे ह्‌ कीड़ा होकर भपमे 
भूगो सहित कुसं को बिषठा मे पड़ा स्हुवा है । 


दरामोऽध्यायः ५३१ 


सद्यःपत्तित मांपषेन लक्तया लवन च । 
च्यहेण शुद्र भवति ब्राह्मणः क्तीरविक्रयात्‌ ॥ ६२ ॥ 


(६२) मास, नमक व लाख के वेचने से शीघ्र पतित होता 
है भ्र्थातु श्रपनी वणं पदवी से गिरजातादै ्रौर दूष वेचनेसे 
तीन.ही दिनमे शूद्र भावकोप्राप्रहोतादहै । 

इतरेषां त॒ पण्यानां विक्रयादिह कामतः । । 
व्राह्मणः सप्तगत्रेण वैश्यभावं नियच्छति ।॥ ६३ ॥ 


( ६३ ) वाह्य स्वेच्छानुसार दूसरी वस्तुग्रो के वेचने से 
सात रात्रिमे वैश्य भावकोप्राप्ठ होता है। 


रमा रसंनिमीतव्या न स्येव लवणं रसैः । 
छृतानन' चाकृतान्मेन तिला धान्येन तत्समाः ।६४॥ 


(६४ ) रस भ्र्थात्‌ गड इत्यादि को घौ श्रादि से बदलना 
उचित श्रौर नमक को दूसरे रस के साथ न बदलना चाद्ये 
श्रौर कच्चे श्रन्न को कृतान्न (परिपङ्कं ग्रन्न) से तथा तिल को घान 
सेन वदलना चाहिये परन्तु वह्‌ पलटा तोल मे समान है 1 

जीचेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः | 
नत्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ॥ ६१ ॥ 


(६५) क्षत्रिय विपत्ति समय श्राने पर उपरोक्त लीविका 


से निर्वाह करे परन्तु वडो की जीचिकासे निर्वाह करने का 
घमण्ड कभी न करे1 


यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृएटकर्मभिः | 
तं राजा निर्धनं कृत्वा चिप्रमेव प्रवासयेत्‌ 1 ६६ ॥ 


दशमोऽध्याय १३६३ 


(१००) जिन कर्मो से द्विजन्माभ्रो कौ सेवाहो सके बह 
कमे र्यात्‌ वटर, चित्रकार श्रादि विविध प्रकारके कमं करे\ 
वेश्यवरत्तिमनातिष्टन्नाद्षणः स्वे पथि स्थितः । 
वृत्तिकपितः सीदन्निमं धमं समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
( १०१) जो ब्राह्मण वैश्य के कमं कोनकरे श्रौर 
जीविका-विहीन कष्ट पाकर श्रपने घमं मे स्थित हो वह्‌ उस कमं 
कोकरेजोश्रागे कहग । 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्नराह्यणस्त्वनयं गतः । 
पवित्र दुष्यतीव्येतद्धमंतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥ 
( १०२ ) विपत्ति के समय यदि ब्राह्मण श्रपनेकमंको 
न त्यागे श्रौर सबसे दान ग्रहण करना स्वीकार करे यद्यपि सवसे 
दान लेने मे पविचर ब्राह्मण श्छ दोष लगता है परन्तु विपत्ति काल 
मेलेनेमे घमं से पतित नही होता! 
नाध्यांपनादययाजनाद्वा गर्हिताद्मा प्रतिग्रदात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणं ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥१०३२॥ 
( १०३) इसी प्रकार पढना, यज्ञ कराना, निन्दनीय 
मनुष्यो से घनन लेना, इनसे ब्राह्यण को दोष नही होता कंगेकि 
ज्राहयणए जलं तथा प्रगिनिके मानै । 
जीवितास्ययमपन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
श्रकाशमिव पंफेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥ 


(१०४) जो ब्राह्यण॒ प्रापद काल मे इधर-उधर से भोजन 


करता हि वह पाप से निस नही होता जैसे श्राकाश पक (कोच) 
भीदहै पर उससे लिप्त नही दत्ता । 


५ । मगस्मृति- 


अषीगरदं॑ यत॒ दन्तुयुपामपैदपषषिव । 
न चालिष्येव पापेन चुतशोफारमाचपन्‌ ॥ १०१॥ 
(१०८) >दमपनी प्रार्दको रमा काका केरे ५ 
मषी श्ोा । भ्रमीगतं ्छपिने क्षुपाकेकारण प्रपि पुत्र 
राजा के पाघ बेन शसा प्रोर रामा उसको यज म मासे सव! 
शवमांघमिच्छपरर्तोऽचु घर्माषमंपिचवषः । 
पराणानां परिरदषाथ वामदेषो न लि्वान्‌ |) १०६ ॥ 
( १०६} पमे परोर प्रमं # शता वामदे रपि पुषा 
पीडित होकर प्रात्मरक्नाथं कते का माघ लानेषी पन्ता 
परमीपापस जिप्तमहीहृए। 
मर्य सृ.षाच॑स्तु सपुप्रो विजने षन । 
महग प्रतिजग्राह इृषोस्तद्णो महातपाः ॥१०७॥ 
(१७) भरद्वाज ऋषि प्पे पुत्र सर्हित जव वि 
कषुषाठुर हो प्ये वनमे एक वृदो नाम बरबस बहुतसी मरे 
का दस लिया। 
च्‌.मा्स्वापु मम्पागािर्मामिम्र स्वापनीम्‌ 1 
अरङासषस्तादादाय पर्माषम॑पिष्धणः ॥ १०८ ॥ 
(१८) क र्म-प्रपर्मे के ओता निष्मामिन ष्छपि ने 
>११अा ब्लोक सम्मिधिव किया हुपरा है क्योकि मनुष्य 
मप्र) निसीमे जिषान वही प्रयक्केभरिये शाका श्रीद 


माप्मौर ऋषि का जेमा दोनो प्रसत्यहु । यह सोगोने पष 
करणे के सिये शिखा है } 


क्षे १७१ ८ मे स्सोकृ सभ्मिशिद कियिग्येक भयीकि 
भ्रीप्म श्वी कषुषा प्यास सहनेकागनामहीच्पै प्री जोरम्ही 





दशमोऽध्याय भरेत्‌ 


कषा से पीडित होकर चाण्डालके हायसे कृत्तं कौ जंघा खनि 
कोले ली। ध 
प्रतिग्रहा्याजनाद्या तथेवाध्यापनादपि । 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य धिप्रस्य गर्हितः ॥ १०६ ॥ 
( १०६ ) ब्राह्मण को विपत्ति काल होने की दशा मे यज्ञ 
कराना श्रौर पटढानः, इन दोनो कर्म के दारा दान लेना परलोक 
मे निन्दनीय है । 
याजनाध्यापने निस्य क्रियेते संस्कृतास्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते श्र दप्यन्त्य जन्मनः । ११० ॥ 
(११०) यक् करने श्रौर पढानेसे श्रपनी ग्रामा का सस्कर 
होतार यदि इसके दासा क्षत्रिय च व्य से दान ग्रहणकिया जवे तो 
घणा योग्यहैग्रौरशूद्रसे दानलियाजावेतोप्रौरभी वुराहै। 


जपहोमेरपैत्येनो याजनाध्यापने छतम्‌ । 
प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेनतपसैव च॥ १११ 
(११९१) यज्ञ करने श्रौर पढानेसे जो प्राप होत्ता है बहु जप 
भौर हवन से जाताहै श्रौर घन ग्रहण करनेसे जो पापहोताहै 
वह्‌ तप श्रौर दान की वस्तु के परित्याग करने से जातारहै) 
शिलोञ्खमप्योददीत विग्रोऽजीवन्यतस्ततः | 
प्रतिग्रदलिञलं भ्र यांस्ततोऽप्युज्छः प्रशस्यते ॥।११२॥ 
(११२) ब्राह्यण श्रपनी जीविका से निर्वाह न करस्केै तो 





को सहार नही सकेता यह किसी प्रकार ऋषि कहलन योग्य नही 
होता 1 एेधौ वाते वाममागियो ने श्रपने भ्रनुचित कर्मो की उचित 
च प्रचलित कराने के हतु सभ्मिलितत कियि ह, 


भदथ मभस्मृति-- 


अजीमर्दं छत इन्हमुयामर्पदूयृदुदित' 1 
न चाकिष्यत पापेन घु परवीकारमाचरन्‌ ॥ १०४ ॥ 
(१०६) >े<पपनी भात्ाकी रदा करा कायं कणेचे ५ 
मही हठा । पओीगतं ्छपिमे दुयाके कारण प्रप श्न 
रागा के पाख बेभ डाला प्रौर राजा उसको यञ म मासे सने) 
ग्ममांसमिन्छावोऽचु धर्माषमेपिषदल । 
परासयानां परिषा षामदेषो न लिप्तवान्‌ || १०६ ४ 
(१०६) षर्म प्रौर परमम के शाता बामयेबष्छपि दुभा 
पषति हकर प्राहमरकायं कुंच का मांस सनि को एषा 


परभीपापसेक्िि च 1 
मद्वाजः च्‌, सुपुत्रो षिन षन 1 
ष्ठीयां प्रतिसग्रा शषोस्वदेथो मदातपा ॥ १०५ 
(१७) मराम चयि प्रपते पूज सहित णब परि 

कूषातुर षो गये भतमे एक्‌ गृद्धो माम भमईूसे महू 

का दाम्‌ पिवा1 
ष.पातंरवायु मम्यागादिरवासि्र स्यजापनीम्‌ । 
धरशाहम्दादादाएय घर्मापमपिवदडः ॥ १०८ ॥ 
(१८) कपर्म-मप्मके सादा विश्वामित्र ष्छपि भ 
‰११५बाष्मौक्‌ सभ्मिमित क्या हृष है योषि मनुष्य 


भका किती मे निभाम महौ पर महक सिये राजा का करी 


नाश्रौर ऋषि का बेषना वोनो भरसत्य है । यह सोगोमे पाप 
करने के यि लिला है । 


५११०८ दोक सम्मिलित भिये गये षयो 
भीष्म पीर मूपा प्यास चाहने का माम हो तहे भौर ओ उदी 








पटानेसे ॥ ११० 
५ ॥ 
रीरधो सक्निय ववैरयसे ध ॥ भ्रात्माका सस्कर 
शूदरसेदान लिया जावे हका भावे) 
) यजनाध्यापन उराहै। 
(` गर्ते या भने {४ 
॥ | भर्ते ते त्याभे तम्‌ | 

{भाक च॥ १९९ ॥ 
गनेकी धन रहरा करने से त है वह जप 
पिप्यत विग्ोऽजीपन्वतस्तत / 
भयल श्र यास्ततोः 


ह्मण श्रपनी जीविका से निवह ५९ ८ 
2. 
कता यह्‌ रिती प्रकार ऋषिक 


~~ 

हृलनि योग्य नही 
वामभागे अपने श्रुचित कमो कौ उनिर 
कै हेतु सम्पतित क्वि ह । 


श्‌ मनूस्मृधि-- 


{चिस भौर २-उभ्छ के छारा निर्वाह करे । दानै धिन प्रर 
पिस पि उष्म] व 
पीद्न्चिः इप्यमिष्थर या एथिमीपपि । 
यास्यः प्यात्ावदैर्विरदिर्ससत्यागमरंति ॥११३॥ 
(१११) निर्न प्राह्मए भर्म भ स्तात केतु कृपाकर 
ोने-बांवी के प्रपिरिकते धक वरत वरषा म्धापे सोमा-भादी 
शी क्षभरिय घे मागे यकि श्ास््ानुखार जो भर्म करता हो भौर 
भो राजा उको देने की प्रनिण्या करे उको त्याय करे । 
भृत ख एतात्पोप्राद्गौरखाभिषमेब च । 
दिरपयं घान्पमन्नं स षं पू्वमदोपयत्‌ ॥ ११४॥ 
( ११४) ® शेती रसने वामे येव से भिमा बेती रमे 
धामे सेव का दाना सेना मिरेय है । ग, भकस मड सोमा 
पप्र बिकवागु इ्ही मे पभा पहमे ये पररय पूरे से निरो ह 
पठ भ्र धूर्व के पाभ दूषा दुखरे को नेमा पाहिये । 
समत बिचागमा पर्या दायो लामः फयो जप । 
परमोग कर्मपोगरन सत्मतिग्रद यब घ ॥ ११५॥ 
{११५) भिमागसमे नौषरो करम ग्र षन निमा जो 
मोम लिया या भरो जातित्तेमिला जो च्यमष्टार करम से मिमा 
१--धि से छत्प्यं यद है कि छती कासर के पद्म 
भोप्रघकेदमगेरेवोर्मे पडे रत है उन्द्‌ पंकय करता ! 
२--उण्छ मै परप -दूकात यं जव निक्‌ चुका ह ठत्पत्वातु 
भो प्रप्श्ण पडर्डूगमा है उघे घविव करना } 
8 ११४ दमोक््रं ज बस्तु सर्नवा पर्क णो कर्य 


देनेगमौहो पौर जिष्से निबहिहोसकेफिग् दानक प्राव 
प्या म हो उषो उत्तम (श्व छ) बतमाया है} 


~ दशमोऽध्याय ५३७ 


भो क्म करने पर मिला, जो उत्तम पुरुषो से दान लेने से मिला, 
श्न सति प्रकारके धनका लेना घर्मानुसार है । 

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरं विपि; कृषिः । 

ना ® कुसीदं १ 

धृति्भच्यं सीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥ 
( ११६ ) विद्या अर्थाव्‌ वेदो के श्रतिरिक्त भ्रन्य विचा 
भरोर लिखना श्रादि, वेतन, सेवा, पालन-पोषण, गॐ क्रथ-विक्रय, 
षि करना र्य, भिक्षा, व्याज लेना, यह्‌ दश कारणा निर्वाहक 
ई भर्थात्‌ त्रिपप्ति समयमे जो कमं श्रपने श्रथं-्व्नित हो उसके 
हारा भी निरवदि करे । 


मक्षः चत्नियों वापि वृद्धं नैव प्रयोजयेत्‌ । 


कामं ठु खलु धर्मार्थं दचयत्पापीयसेऽल्पिकाम्‌ ।।११५७॥ 
( ११७) ब्राह्ममा व क्षत्रिय व्याज न लेवे वा पापी कौ 
धमं थोडा व्याज लेकर इच्छित घन देवे । 
चतुथंमाददानोऽपि स्त्रियो भागमापदि] 
भजा रच्न्परं शक्त्या रिल्विपात्प्रतिुच्यते ।११८॥ 
, (११८) क्षत्रिय श्रपनी सामर््यानुसार प्रजा कौ रक्षा करता 
द्रा भ्ाषद-काल मे प्रना से चतुद लेकर पाप से चरुटता है । 
स्वधर्मो विजयस्तस्य नाष स्यात्पराड्ग्रुखः । 
शस्नेण वैश्यानरकित्वा धर्म्यमाारयेद्वलिम्‌ ॥११६॥ 
( ११९ } शस्व हारा विजय करना, युद्ध से पराद्ध मुल 
न होना, यह दोनो कायं राजाकेघमंर्हु भौर शास्त्रोसे वैश्यो 
स्ता करके उनसे घर्मानुसार कर लेवे । 
धान्येऽष्टमं विशां शुल्वं विशं कार्पीपण चरम्‌ । 


कर्णाः शृद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥१२०॥ 


५१८ मनूस्मूवि-- 


( १२०) प्रापक्ति-का कौ दसाम भधानम वषो रै 
सी सपमा दमे मे प्रास्या माग नेमे प्रर महाम परापतति दमम 
मेकोभ्रीषामाग्ह्‌ प्राये । प्रापधिष्ालमदहोठो र 
भाग लेषे । सोना च पशु नका पासनं माग मेवे परीर पाप 
समय हा हो पौसां मागमे । श्र ब रों मननि त 
ढं परादि से भापत्ति गास मे करन मेवे उसके पले मर # 
करासेवे। 

शृद्रस्त शधिमाकाङ्ध पुत्रमारादेयधदि । 
घनिन भाप्युपाराभ्य पेर्थं शदो रि साषिरोत्‌।१ २१५ 

( १२१) शरव बाह्मण की सेवा से निबहि न कर सके पौर 
प्य जीपिका कौ इम्ा करे सोक्षभिय की सेवाब पन्न 
बैदय की भवा करके निर्बहु क्रे! 

स्वरगर्थद्मयायं षा यिप्रानाराष्येषु स' 1 
सतितराध्णशम्दस्य सा स्य एवङृन्यवा ॥१२२॥ 

(१२९) सूदरस्मर्मे बजोभिकामं स्यग दोनी के पर्व 
गर्ता की दैनाक्रने बाला ' एष प्रकार ससाप्मे अषि 
होमा दैसा है किषूद्रकरमे योग्य खव कमोन्लोगरपु्काहै। 

मिप्रमेषेय शृटरस्य पिशिष्ट कम्‌ को.पैते । 
सदतोऽन्यदि शृते वद्भवस्यर्य निष्फलम्‌ ॥२२२॥ 

(१२१) कैश्राह्र्णो # सेवाकटन( दूत जा सवप बवकर 

णद्‌ कद्मगपून्प प्रौर ब्रराके भिडान्‌ के € दूरत 
जा सदमे बटाक्ाय विरानाको संम( है जिस प्रदासप्रपान 
ज्‌। भ. प [अपर प्राय माग ्रिपम्तादै उसौ भोरशारेभ्रीर 
काल पसताङ्गै प्रर स्प पव भतिद विष्दभमतादैतो 
छोर पाना दै । 





दशमोऽध्याय ५३६ 


धम है श्रौर जो श्र इसको छोडकर दसरा कायं करता है वह्‌ 
श्रपने जीवन को निष्फल खोता है) ॥ 
प्रकल्प्या तस्य तेत चिः स्वङ्टुम्बायधाहतः | 
शक्ति चावेच्धदत्त्थं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌।।१२४॥ 
( १२४ ) ब्राह्यरा श्रपने सेवक शुद्र को सेवामे वल श्रीर्‌ 
कायं करने मे प्रसन्नता श्रौर स्त्री व सन्तान श्रादि पर द्रष्टिपात 
कर उसके व्यय को विचार करं श्रपने घर से उरस्को जीविका 
नियत्त करे} 
उचचएटमन्नं दातव्यं जीति वसनानि च । 
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्वेव परिच्छदाः । १२४ 
( १२५ ) जो श. भ्रपना सेवक भ्रौर श्रपनीशरणमेहै 
उसको भूठा आ्रन्न श्रौर जणं वस्त्र विना पत्रधन्य, पुरानी 
शय्या (चारपाई) घर की पुरानी सामिग्री देनी चाद्ये । 
न शुद्र पातकं एिञिन्न च संस्फारमर्हति । 
नास्याधिकारो धमेस्ति न धर्मासप्रतिषधनम्‌ ॥।१२६॥ 
( १२६ ) शूद्र के लिए कोई पप इससे भ्रधिकनहीहैकि 
वहं विदानो को सेवा न करे श्रौर उसका कोई सस्कार नही, 
क्योकि सस्कारकेनदोनेसेहीतो वह्‌ शद्रहुश्रा है श्रौर्रभ्नि- 
होत्रादि वेदोक्त कर्मो का श्रधिकारी नही क्योकि इन कर्मो के 
जञानाथं विद्या का श्रम्यास नही किया रौर नघमं करनेकाही 


निषेध दहै ! यदि शुद्र घमं करके ्रपनी उच्चति का प्रयत्न करता 
चाहे तो उसे कोई प्रतिरोध नदी । 


धर्मेष्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां दृत्तिमयुष्टिताः । 
4 # १, 
सन्त्रवञ्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥१२७॥ 


१) मनुस्पृति-- 


(१२३) भ्रपमे षमं षा ज्ञाता पमा फे मामा, 
वर्जो क ्रनुसार प्राणार करगे बासा ओओ शुद्र है वहू मन दे ५ 
पठ्बयक्ष को करे श्रौर उनको परिव्याग मकरे तो दइ णो 
यश प्राप्त करता ह । 


यथापपा डि मद्‌ षषमातिष्ठत्यनद्य्कः । 
ववात्थमं चाप च स्लोफ प्रामोत्यऽनिएवः॥१२८॥ 
(१२८) ष्ूसरे के गुण की निन्दा ल करमे वाला शष निष 
जिस प्रकार घाप ( भसे) लोगो के परा्रणको करता दै उषी 
रह एस मोक मे बढ़ा कहाता है पौर परलोके स्मे पा दै । 


शक्तेनापि दि शूट ण न क्रयो घनसश्वय । 
शूदर दि षनमासाप प्राप्यानेवपाघते ॥ १२६ ॥ 
{ २९) प्र साम्यं रलने पर मी भनसंजयनक्रे 
भ्यो शूवरकेपाषथनहोजनेसे मह्‌ प्राह्र्णोको हानि ष 
चदाह पर्पान्‌ जबमूर्सकेपास घम होता तो वह्‌ बिद्रानोकी 
सेमा परिर्याग कग वेता है पौर उन्हं वुण्ध'खमम्पमे लमता है 
प्रत पमधेपूद्रकापमनागहो जाता है। 
एन चतुणी पर्यानामापदर्मा प्रक्र्विवा । 
या वम्यगयुतिषठन्ठो त्र+न्ति परमां गतिम्‌ ॥१९०॥ 
(११ ) प जाग पगांक प्रापलयाका ष्मक गया 
जिमकेषरनेमे माई माम मरी परम्नु निपतति को निवार 
बरनेकहतु उकिल सममा गयादहै । परयो द्सभो श्पाण देवे 
प्रषान्‌ करका सहन वर्य बद प मगति परान्‌ मोक मागं 
पर जलता? । 


एकादशोध्याय ५४१ 


एप धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुवंर्यंस्य कर्तितः । 
श्रतःपरं प्रवच्यामि प्रायश्चितं विधि शभम्‌ ॥१३१॥ 
( १३१ ) चारो वरो के घमं श्रीर्‌ श्रापद्‌-वमं काल का 
वरान करके अ्रागामी अ्रध्याय मे प्रायरिचत्त का वणन उचित 
रीति पर करेगे जिससे भिरे हृए वणे भी फिर श्रपने सत्य मागं 
पर श्रा सके.। 
मनुजी के धर्मशास्त श्रौर भृगुजी कौ सदहिताका 
दशवा श्रध्याय समाप्त हुन्रा 1 


"स $ ॐ" "~ 


® एकादशोऽध्यायः ® 
अ= 
सांतानिकं यत्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम्‌ । 
गुवंथं पितमात्रथं स्वाध्यायाघ्यु'पतापिनः ॥ १ ॥ 
(१) ५ १-विवाहको इच्छा करने वाला, २-ज्योतिष्टेमादि 
यन्न कौ इच्छा करने वाला, ३-बटोहीए- ४-सव घन दक्षिणा वाले 
विश्वजित नाम यज्ञ को करने वाला, ५-विद्या, ६-गुरु व ७-माता 
व पिता, इन दोनो को भोजन व वस्त्र देने वाला, ठ-वेदाघ्ययन 
समय मोजन-वस्वर की म्रावश्यकता रखने वाला, &-रोगी 1 
नवे तानूस्नातकान्वियादुत्राहमणान्धरममिचुकान । 
निःसेभपो देयमेतेभ्यो दानं विद्या विशेषतः ।॥ २॥ 
(२) यह नौ प्रकार कै ब्राह्मण स्नातक श्रर्थात्‌ ब्रह्मचारी 


क्योकि इस श्रध्याय मे प्रायदिचतो का वर्णन होगा 
श्रतएव प्रथम दान पत्र ब्राह्यणो को वणन किया है । 


४८४० मनुस्मृति-- 


(१२३) प्रयने पमं का ज्ञाता ध्मेभ्णा करने बाता, 
धिके प्रमुषार प्राघारक्रतेबाना मोद हैवह्‌ म घे ५५ 
पर्बयल को करे प्रौर उनको परित्याग म करे तो एत सोक 
मक्ष प्रप्ठ कर्ता है । 


यपापधा डि पद्‌ वृचमापिषटत्यनद्चपक' ! 
तपातयेमं चश्च च लोढ प्रामोस्यऽ्निवः।१२८॥ 
(१२८) सरे के गृण की निन्दा च करने वाता शूर जिद 
जिस प्रकार साप ( मले) सोर्गो के प्राघग्णकोकरतादै 
पण्ड इस सोक म बदा पहाता है प्रर परलोके स्वगं पाता 1 


शक्तेनापि दि शूट न फारयो पनसन्चप' । 
दरो हि घनमासाप भरा्मशानैवदापते ॥ १२६॥ 


( (२९) शूदर साम्यं रसने परभी घनषषयत षरे 
क्योकि धूव्रके पास नहो जाने ब ब्रहर्णो को हागि पह 
भादा ह पर्षान्‌ जब मूलं मे पास घम होतार तो बह गिदव कौ 
सेवा परित्याग फर देठा है प्रौर उन गुच्छ "समग्ने सगता ६ 
भरते पमवेसूद्रकापमनसाहो जाताट। 


प्ते चतुरौ षणानामापद्मा प्रीतिः 1 
या श्म्यगनुतिष्टन्धो घभन्ति परमां मतिम्‌ ॥१९१०॥ 


४ (१३०) पह चारो बर्गा क प्रापदमास ना भर्मषहाणपा 
जिसमे क़रमेमे साम नही परस्तु भित्ति भो निबाष्टा 
क्रमे महेन उचित घमम्घ् गया है । प्रजो इसको ह्याग देवे 


परयत ष्टम माहनमर्त बह्‌ पर्मगति पर्षान्‌ गो्के मर्गं 
पर ननतादै। 
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यस्य ओेवापितकं भुक्त' पर्याप्तं भूत्यतवरत्तये 
अधिं वापि विद्येत स॒ सोमं पातुमर्हति ॥७॥ 
( ७ ) जिस पुरुष के समीप सेवक तथा पुत्रादिक ग्रपने 
ग्रपते श्राश्रममे रहने वालो के तीन वर्ष॑के व्ययके योग्य भ्रन्न 
सचित है । यह्‌ सोम यन्न करने के योग्य है। 
रतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः । 
स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्यामोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
(८) इससे न्यून धन रखने वाला सोम यज्ञ करे तो 
उसका फल नही प्राप्त होता । 
शक्तः परजने दाता स्वजनं दुःखजीविनी । 
मध्वापातो विपासवाद्‌ः सधमंप्रतिरूपकः ॥ £& ॥ 
(€ ) भ्रन्य मनुष्योकोग्रन्न देने मे सामर्यवानदह पर 
श्रपने स्वजनो को भोजन नही देता श्रौर वे स्वजन दुख से निर्वाह 
कर रहे हैँ । एेसा मनुष्य धमं करने वाला नही है, पहले श्रपयश 
होता है पीछे नरक प्राप्त होना है । 
मृत्यानासुषगोधेन यत्करोत्यौष्वदैदिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदकं जीवितश्च म्रतस्य च | १०॥ 
( १० ) जो मनुष्य सेवक, भृत्य, सन्तानादि स्वजनो को 
कष्ट देकर परलोकाथं दानादि कमं करता है । वह्‌ दान उसके 
जीवन पयेन्त ही है, मृत्यु के उपरान्त दु खदाई होता है ! 
यज्ञश्चेखपिरुद्धः स्यादेकेनांगेन यज्वनः । 
नाह्छणस्य विशेषेण धामिके सति राजनि । ११॥ 
( ११) घर्मात्मा राजाके विद्यमान होने पर जिस ब्राह्मण 
सेवा क्षत्रिय की कोई एक सामग्री उपस्थित न हौ 1 


५४२ मनुम्पृहि ~~ 


कहलाते ह श्रौर घमं भला का स्वमा रसते ह यह खव निर्वन 
धये ठो उनको भिद्या कै योग्य सोना भ्रादि देना भाहिये । 
फवेम्पा हि दविजग्म्पो देयम न सदविणम्‌ । 
श्दम्पो ब्रमेदि इृतान्न देय च्यते ॥ ३] 
(१) यह्‌नौ प्रकारके ब्राह्मण स्वभे & धनको षदी 
भप दमा सहति दना भाहिमे घौर इएमके परषिरिः णो 
पाट ह उनको वेदी के बाहर पम्गाप्र देना कहे वै! 
सरलानि राजा तु यथां प्रधिपादयेत्‌ । 
वे यघर्थं चैव दषिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
(४) राथा को बेद पडने-पडाने वासे पराह्मराको उसी 
जिद के धनसार उत्तम-उतेम रटन देना षाहिये प्रौर पां 
दक्षिणा भी देनी चाहिये । 
शववाराऽपरान्दरारािमिचिततवा सोऽपिगम्डति । 
रतिमाभ्र कनल स्य प्रष्यदातुस्तु चवि ॥ ५। 
(१५) प्रम स्म उपस्यिवष्टो भौर पिका प्रा पन 
पथय करक उठ भय से दूसरा भिवाह्‌ भरे तो उसे कमम रति 


{मोग रमण ) भा फल भिमता है प्रर सन्धान उषी को ह 
जिष्मे पम्‌ दिमा । 


पनानित्तु पथागस्छि पिप्रु प्रतिपादयत्‌ 1 
पृरचि मु धिनिष्तपु प्रत्य स्वरं समञ्युत ॥ ६ ॥ 
(६) 9 योग्यतानूमार घन पदकषावा म एतन्बासी 


रदो का दना अषपिपै उसकेषगिते भगे जम शख भिसता 
हैश्रीर धमता ममी पभ अप्व होदाः [च 


कः पक्मम्तनाषा श्रा ते प्रमिप्राय भानभस्य ए तत्यायी 
मे भोर गहस्पीक हु पन चम्द भष्टी धा सकता । 
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यस्य जवार्पिक भूक्त' पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । 
दधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ७॥ 
(७ ) जिस पुरुष के समीप सेवक तथा पुत्रादिक प्रपने 
श्रपने श्राश्रममे रहूने वालो के तीन व्पंके व्ययके योग्य भ्रन्न 
संचित है । यह सोम यज्ञ करने के योग्यदहै) 
श्रत; स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः । 
स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्यामोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
(८) इससे न्यून धन रखने वाला सोम यज्ञ करेतो 
उसका फल नही प्राप्त होता । 
शाक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीषिनी । 
मध्वाशतो विषास्वादः सधर्मप्रतिरूपकः ॥ & ॥ 
( & ) श्रन्य मनुष्यो को श्रन्न देने मे सामथ्येवानहै पर 
श्रपने स्वजनो को भोजन नही देता श्रौर वे स्वजन दुख से निर्वाह 
कर रहे ह एेसा मनुष्य घमं करने वाला नही है, पहले श्रपयद 
होता है पीले नरक प्राप्त होना है । 
भृत्यानाडुपगोधेन यस्करोत्यौर्ष्वददिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदकं जीवितश्च मतस्य च | १०॥ 
( १० ) जो मनुष्य सेवक, भृत्य, सन्तानादि स्वजनो को 
कृष्ट देकर परलोकाथं दानादि कर्मं करता है । वह्‌ दान उसके 
जीवन पर्यन्त ही है, मृत्यु के उपरान्त दु खदाई होता ह । 
यज्ञश्चेलखमतिरुद्धः स्यादेकेनांगेन यज्वनः । 
जाह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सरि राजनि ॥ ११॥ 
( ११) धर्मात्मा राजाके विद्यमान-होने पर जिस ब्राह्मण 
सेवा क्षत्रिय की कोद एक सामग्री उपस्थित न हो । 


(म मनुस्मृति-- 


यो वैश्यः स्यादढदृषनतुरसोमप' । 
टम्भाचस्य पद्रस्यमादरेपद्वसिद्धमे ॥ १२ ॥ 
(१२) भोवैर्य बहत से पशु गाय प्रादि रखता हो परंतु 
कोई यक्ष न करताहो प्रीर न निरोग्पताे हेतु यञचद्वारा खटोधित 
सोमरस पीताष्टो उस बैष्यसे सानु घनापष्टुरण कर यञ्चकटना 
चाहिये परण्तु घम केवस यक्षकी सामग्री के योग्य सानः भाय । 
श्राषरश्रीयि षा द्वेबाकाम शस्य पेरमनः । 
न हि श द्रस्य यष्ठेपु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३॥ 
(१३) सव यस्केदोप्रगष तीन प्रग (प्रतु घामग्री) षग 
बिमा पूरं मही ठे पोए बैस्य घे मी पन प्राप्त नही होवा तो 
पू के गृ से बलातु षनापह्रण कर यञ्च करना बभिव ही । 
योऽनादिताग्निः चगुरयन्मा च सगु" । 
तपोरषि कृद्म्भाम्यामाहरेदबिषारयन्‌ ॥ १४॥ 
(१८) शो मनुप्य प्रग्न्ोत्री नही ह प्रौर सौ गठ रखा 
है प्रभवा यश मही करता प्रौर षहल्न गढ रकता है इम वोन -के 
प्रह के यज्ञाग पूर्णां बम से हइसरये कु जिजारममरे। 
प्मादाननित्पाष्षादातुगादरेदप्रयस्वः । 
ठया योऽस्य प्रथते पर्मर्चेष प्रबरपते | ११९ ॥ 
(१५) भो ब्राह्मण मित्य दान सेचा है भौर मभपी, शप्र 
१२ ये १५ स्मोक पर्यष्व जो बसात चनापह्रणा कर यञ्ज 
करणेकीजोप्राशा दी है उसका चत्पथं यह कियञङ्के धिना 
सार कौ जल-बयु प्रगुय होकर माणि्यो भो हानि पहुणाती है 
प्रौर सम्पत्तिणासौ व बमन सम्पक्षहोमेपरभीणो भपभे बर्तभ्य 


जिमूल है उसको रष्ड देना प्रौरउखयननो यम स ष्यय 
व उल्तम समम्प्र गया ै। 





एकादशोऽच्याय- ५४८१ 


च तालाव नही खुदाता व यज्ञ नही करता वं दान नहीदेतादहै, 
उससे यनाद्ध पूर्णायं घन मगा श्रौर वह्‌ नही देता है, तो उसके 
गृह से वलात्‌ घनापहरण॒ करले इससे चन तेने वले को यश 
प्रप्त होता है ग्री< षम की उन्नति होती है। 
म) 
तथेव सप्तमे भक्ते भुक्तानि पडनश्नता । 
शमश्वस्तनविधानेन द्व्य हीनकर्मणः ॥ १६॥ 
( १६ ) दिन मेदो वार भोजन करने की शास्त्रमे भाला 
हैजो किसौब्राह्मणने छं वार भोजन नही किया श्रथति तीन 
दिनि उपवास करने के पश्चात्‌ चौते दिन एक वारके योग्य भी 
भोजननहो तो हीन कमं करने चाले से वलात्‌ घन श्रपहूरणं 
करना पाप सही 1 
खलयात्वेत्रादगाराहय यतो बाप्युपलम्यते । 


्राख्यातव्यं तु तत्तस्मै च्छते यदि प्रच्छति ॥१७। 
{ १७ ) खलान ( खलिहान } से वा क्षेत्र ( सेत) सेवां 
गृह से श्रथवा जहा से प्रा होवे वहा से प्रन्ने मेना श्रौर जवं 
प्रत्न का स्वामी पृद्धे कि तुमने कहासे प्र लियाहैतो सत्य र 
कट्‌ देना चाहिये । । 
ब्राहमणं न हर्तव्यं क्तियेशे कदाचन | 
दस्युनिष््ययोस्तु स्मऽजीबन्दतु मरददि ॥ १८ ॥ 
(१८) क्षत्रिय ब्राह्मण का घन कमी न वे श्रौर श्रापद- 
काल मे घृरित कमं करनेवाले, शास्त्रोक्त कर्मोको परित्याग करने 
चले जो ब्राह्मण व क्षत्रिय हैँ उनके गहसे घन ले लेना चाद्ये । 
योऽपाधुभ्योऽथंमादाय सधुम्यः.संप्रयच्छति । 
स छ चा प्लवमात्मानं संदीरयति- तवुभौ ` । १६ ॥ 


१ मनुस्पृठि-- 


यो दैप स्पादद्पधरीनक्रतुरसोमपः । 
ट्म्बाचस्य ववृष्रस्यमाररेपघठसिद्धय ॥ १२॥ 
(१२) मोमैष्य बहुतसे पगु गाय पादि रशता षो पण 
कोई यज्ञम करताहो प्रौरम निरोग्यताके हेतु यञ्चदवारा सणोभिद 
घोमरस पीता हो उस वेश्य से वसान भनापषुरणा कर यद कना 
चाहिये परभु षन केगसं यशकी खामी के मोग् सानः भाहि । 
आदरेरीरि बा दरवाकम्‌ शरस्य येरमन' । 
न ट शस्य यप्तेषु फश्विवस्ति परिग्रहः ॥ १२॥ 
(१३) अव यञ्चकेदो प्रग वे तीने प्रग (प्रपातु खामम्री) धन 
यिता परणं मही होसे प्रौए षैषय से मी भन प्राप्व नही होता पो 
पूष गृह से वलाधु घमापष्ट्रणा कर यज्ञ करना बभिव नही । 
पोऽनादिताभ्नि एचगुरयज्वा च सशखगु" । 
दपोरपि इटुम्बाम्यामादरदषिषारयन्‌ ` ॥ १४॥ 
(१४) यो मनुष्व प्रग्नहोषी नही है प्रर म्रौ गठ रला 
है पववा यञ्च नष्टौ करवा चौर षहस गक रला है इन रोर्नो के 
ग्रह क यशाग पूणां धन सेने इसमे शूं गिजारतं करे) 
शादाननित्पास्चायातुराहरेदप्रयण्छस । 
षया यशोऽस्य प्रयते घर्मस्यैष प्रवर्धते | १५॥ 
(१९) मो श्राणा भिस्य दाम सा प्र्‌ वावी कृषा 
१२ ख १५ ष्मक पर्य्त जो असाद पनापहप्ण कर य 
कए जो प्राज्ञा दी है उसका ताले यहु शियसने भिना 
रार शी जम-वायु प्रणुद होर पाणियो शो हानि पहुनाती दै 
पौर सम्पत्तिदाणौ ब बम्‌ षम्य होमे पर भी जो पपे वर्त्म 


भम मै भिपूग ह उसषौ इष्ड व 
भरणा परनि उत्तम सममा (4 ह उख पन को यदर्मे 
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यदि घन याचना कर उस घनसे यज्ञकरे तो दूसरे जन्ममे 
चाण्डाल होता है । ॥ 

£. 0 
यज्ञाथमथं भिरित यो न सव प्रयच्छति । 
स याति भाषतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५॥ 
(२५) यज्ञा भिक्षु द्वारा घन सचित करके साराघन यज्ञमे 
न लगाचे तो सौ जन्म पर्यन्त भाष नाम पक्षी श्रीर कौभ्रा होता है। 
देवरवं जाक्णस्यं वा ल्लोमेनोपहिनस्ति यः । 


स पापात्मा परे लोके गूप्रोच्छष्ट न जीवति ।॥ २६ ॥ 
( २६ } जो मनुष्य लोमव ब्रह्मण का धन च विद्वान 


काघननाश करतादहै वहु पापी परलोक मे गृहु-पक्षी की जूठन 
से जीवन निर्वाह करता है। 


इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये । - 
क्ल्तानां पशुसोमानां निष्छृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥ 
( २७ ) वषं मे एक वार वैरवानर यज्ञ करना श्रसम्भव ` 
हो तो वर्षन्त मे प्रायरिचित्ताथं भ्रग्निहोत्र करता रहे । 
छ्रापत्कल्पेन यो धमं कुरुतेऽनापदि द्विजः । 
स नाप्नोति एलं तस्य पऱोति विचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 


( २८ } श्रापद-कालनहौनेपरभी जो ब्राह्मण प्रपद- 


कालके धमंको करटाहै वह परलोकमे उसके फलकोनही 
प्राप्त करता है । 


विश्वैश्च देयैः साध्यैश्च व्राह्मणैश्च मदपिभिः । 
श्रापत्सु मरणाद्धीतते विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २६ ॥ 
{ २६ ) मृत्यु से भयभीत विदवैरेव, साधुगरा, प्राह्ण, 


१५६ मनुस्ृति- 
(१९) जो मनूष्य प्रसार सोगोसे धन तेकर षाषू लोग 
को देठा ६ वहु श्रपने को माव वनःक़र दोनो को उतास्व। ई । 
यद्न यध्रशीलानां दवस्व पदिदुष षा; । 
श्रयज्यनां तु वद्विषमापुरस्र सदुच्यते ॥ २० ॥ 
(२० ) यञ्च करने बसो का धन देवानो का भग द प्रीर 
यज्ञमक्षरने भासे का पन रहस का भम कहसता है + हेषा 
पण्डितोतेक््यादटै। 
न वस्मिन्धारमेष्यड पार्भिषः पपिबीपति' । 
दत्रियस्य पि भामिश्यावूमराद्मशः सीदति चपा॥२१॥ 
(२१) देसे उपरोक्त कर्म॑मे राजा दष्डम देये भयो राया 
के बास्यावस्मा से ब्राह्मण कषुषासे पिदशी होताहै। 
वस्य मूस्यमनं च्रात्वा स्वहदुम्पान्महीपपिः । 
भू.तिशीखे थ विष्ठाय प्रचि षम्य प्रक्पयेत्‌ ॥२२॥ 
(२९) रजा ब्राह्मण के मृत्य (नौकर) ष भुट्म्ब ब बेदपाठ 
बर पीतको जानकर पर्मानुसार वृत्ति (जीफा) नियत करदे । 
कल्पयित्वास्य इरि च रपोदर्नं समन्ततः । 
राजा हि घर्मपर्‌ मागं ठस्मातमामोति रषिपाव ॥२१॥ 
( २६ ) ब्राह्ारा कौ इति मियत करके उसकी २कशा चद 


प्मोरपतिकरै। उप रक्षसे ब्राह्मण बो धरम करेगा उसका छरा 
साग राजा पाभेगा । 


न यज्ञायं धन शहाधिप्रो मिषोव कर्हिधित्‌ । 
यञ्जमानो हि मभिषित्वा धावद परस्य वायते॥|२५॥ 
( २४) ब्राह्मण मभापं सुद्र ठे कमी भन याच्नातक्र्‌, 
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यदि घन याचना कर उस धनसे यज्ञकरे तो दूसरे जन्ममे 
चाण्डालं होताहै) ध 

¢ 
यज्ञार्थमर्थं सिचतित्वा यो न सुच प्रयच्छति । 
स याति भाषतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२१॥ 
(२५) यज्ञां भिक्ष द्वारा घन सचित करके सारा घन यज्ञम 
न लगावे तो सौ जन्म पर्यन्त भाष नाम पक्षी श्रौर कभ्ना होत्ता है। 
देवरं जद्चणस्यं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । 


स पापात्मा परे लोके गध्रोच् म जीवति ॥ २६ ॥ 

{२६} जो मनुष्य लोमवद ब्रह्मण का घन च विद्वान 

का घन नाश करतादहै बह पापी परलोक मे गृहु-पक्षी की जूठन 
से जीवन निर्वाह करता है) 


इष्टिं वैश्वानर नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये । 


क्लुपरानां पशुसोमानां निष्छृत्य्थमसंभवे ॥ २७ ॥ 
(२७ ) वषं मे एक वार वैश्वानर यन्न करना श्रसम्भव 
हौ तो वर्पान्त मे प्रायश्चित्ताथं ग्रग्निहोत्र करता रहे ! 
श्राप्कल्पेन यो धमं कुरुतेऽनापदि दिजः । 


स नामोति फलं तस्य परज्रेति षिचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
(२८ ) श्रापद-कलनहोनेपरमभी जौ ब्राह्मण श्रापद- 
कालके घमंको करता है वहं परलोक मे उसके फल कौ नही 
प्राप्त करता है । 
विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च वादश्च हविः । 
श्रापत्यु मरणाद्धीतेविधेः प्रतिनिधिः कतः 


प ५ ॥ २६. ॥ 
( २९ ) मृह्यु से मयभीत विद्व, पाघुगा, ब्रा, 


भष ममुम्मृति-- 


गदेन्पिसोग दन समे प्रापसिकाल म उत्तम पर्मक्े निष्ठ 
प्राचरराक््याहै। 
प्रव प्रयमकण्पर्प योऽदुश्चमयेन्‌ भते । 
न सांपापरिष परस्प दुम्तेपते एखम्‌ ॥ ३०॥ 
(१ ) मुर ममंकेकरनेमें परामम्येनाम होकर विन्द 
प्म करे वासा परलोक मे उस भिरुव परमं ( प्रतिभिषि पम ) 
का फलम नही पाता 
न व्रा्मदलोऽयेदपेत पिधिद्राभनि षम॑षित्‌ । 
स्वषीयेयेव हाभ्दिप्यान्मानवानऽपश्मरिखः ॥ ११॥ 
( ६१ ) भर्म॑श्चाताब्राहण राजासे कुष नक बरम्‌ 
प्मपली सामर्थ्यं से भ्रपकारी मनुप्योकोवण्डदे। 
स्वबीयाप्रायबीयग्वि प्वषीप बलवत्तरम्‌ । 
तस्मातस्वेनेव शीरेग्य॒निग्धयाद्रीन्दिज ॥ २२ ॥ 
(१२) राजा के पराक्म ठे प्रपा पराक्रम भष्ठहै। प्रत 
ब्राह्यणा श्रपने पराकम'ठारा शत्रो (निरोपियो) को प्राभीकरे। 
श.तीरवर्षाङ्गिरसीः हर्यादित्यत्रिषारयन्‌ । 
षाङ्‌ शक ई मर्शस्य तेन धन्याद्रीन्दियः ॥२३॥ 
( ११) भरभवं ब पङ्जिराच्षिने णो मारया प्रयोय 
कषा उ्तको करे इसमे कुद विचार म करे 1 ब्रह्मणा कौ बाणी 
हौ शस्त्र है सपे एन्‌. भो हने 1 
त्रियो बद्षरीर्येण तरेदापदरमारमनः । 
घनेन वैश्यशूद्रौ ए सपदोमेदिनोचमः ॥ ३४ ॥ 
(३४) कभिय प्रपते बाहुबलसे बस्य भ सूर शोर्नो भगसे प्नौद 
ब्राह्मण जप चणा हन्न चे भ्रापत्तिकास (बिपसि).षट्‌ प्रष्ठ करे । 
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विधाता शाधिता वक्ता मैत्रो ब्रह्मण उच्यते 
तस्मे नाङ्शलं बरुयान् शुष्कां भिरमीरयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
( ३५ ) जो ब्राह्मण शास्त्रोक्त कमं करने वाला पत्र तथा 
शिष्य को पठाने वाला, प्रायदिचत्तादि को कहने वाला श्रौर सव 
प्राणियो का मित्र है। उसको शुष्क (कठिन, कटु) प्रोर हृदय को 
दुख देने वाली बात न कहना चाहिये, 
न वै कन्था न युवतिनांल्पविद्यो न चाल्िशः। 
होता स्पादग्निहोत्राय नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥ 
( ३६) कन्या, स्त्री, अ्रल्प विद्या वाला, मूख, रोगी, 


यजोपवीत न रखने वाला, यह्‌ सब प्रात साय समय श्रग्निहोत्र 
न करे। 


नरके हिं पतन्त्येते जुह्वन्तः स॒ च यस्य तत्‌ । 


तस्म तानङ्शतल्लो होता स्याद दपारगः ॥ ३७ ॥ 

(३७) यदि यहं सव भ्रग्निहोत्र करे तो नरकमे जातत हैँ श्रौर 

जिसकी श्रगिनि है भ्र्थानत्‌ यजमान वह भी नरकमे जाता दै, श्रत- 

एव जो वेदपार द्धत व श्रग्निहोत्र कमे ज्ञाता हौ वहौ हुवन करे । 
पराज्ापर्यमदन्वाश्वमग्न्याधेतस्य दक्षिणाम्‌ । 

नाहिताग्निमंवति जाह्मण तरिभवे सति ॥ ३८ ॥ 


( ३८ ) ब्राह्मण कौ श्रग्निहोत्र की दक्षिणा जो घोडा है 
उसको वमव सम्पच्च होने पर भीनदेवे तो प्रग्निहो्र काफल 
उसे ब्राह्मण को नही होता । 


पुर्यान्यन्यानि कुर्वीति धरदधानो जितेन्द्रियः | 
ध 
न॑ खन्प्दचिशेयञेयं अर्तेह कथश्चन ॥ ३६ ॥ 


411 मनुम्मृति-- 


गड ष्धिसोग हन सवने प्ापतिषूस म उप्तम धमं क मिष्य 
प्रा्ररणन्िाहै। 
मधुः प्रयमकन्पस्प योऽनुदस्येन्‌ भते 1 
न सांपगमिङ तस्य दुत्त फलम्‌ ॥ ३०॥ 
(१ ) मुख्य भम केकरेे खामष्यंनान होकर विष्व 
घर्म करणे वापा परमो मँ उस भिरद घमं ( प्र्िनिभि भम ) 
का फन लही पाता 1 
न भाद्सोऽपेदयेत परिभिद्राजनि षम॑षित्‌ । 
स्मभीर्येरेव वाभ्िप्यान्मानवानऽपकारिणः ॥ २१॥ 
( ११) पमंश्ाता प्राण राथासे कुम कटे बु 
प्रपनी साम्यं से प्रपकारी मनुर््यो को इण्डदे 1 
स्षीर्याद्रायवोर्याश् स्वीय बलतवेचरम्‌ । 
वस्मास्सवेनैव शीर्येद निगृह्खोयादरीन्दिषः ॥ १२॥ 
(१२) राजाके पराक्रम से प्रपना पराम भष्ठह। प्रत 
ब्राह्मण परयने पराक्रमाय शषुप्ो (बिरोभिरयो) को प्राभीमकरे। 
॥ र्या दित्यजिषारयम्‌ । 
चार्‌ शद्ध ब प्राप्यणस्य तेन शन्यादरीन्दियः ।२२॥ 
(११ ) भरष्थे ब प्रङ्किराचपिते जो मारण प्रो 
कहा उसको करे समे कृ भिबार म करे} ब्राह्मण की गाणी 
ही शस्त है उखे घत, वो हुने । 
धत्रियो , बादषीयेश हरेदापदरमास्मनः । 
पनेन वेश्यसूद्रौ त जपहोमैहिंजोचमः ॥ ३४॥ 
(३४) सभिय प्रपमे बाहूवस ठे मेम ज सूद दोनों पसे प्रौर 
ब्राह्यणा जप तना हमत से प्रापत्तिकाल (निपतति) क प्रन्व करे । 


एकादशोऽध्यायः ५५१ 


८२) वह्‌ शूदर ऋत्विजो को द्रव्य दे से उनके मस्तक प्र प॑रं 
रखकर नरक को तरता श्रौ र ऋत्विज को कुच फल नही होता 1 
श्वुर्न्िहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
्रप्क्तश्चैन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४७४ ॥ 
(४४) श्वास्वोक्त कमं न करने से व निन्दति कमं करने से 
च इश्दियासक्त होने से मनुष्य प्रायदिचत के योग्य होता दै । 
श्रफ़ामतः कृते पापे भ्रायिचत्तं बिद धाः। 
कामकारकृतेऽप्यादुरेके भ्र तिनिदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
(४५ । पण्डितो ने श्रनिच्छा के पाप करने मे प्रायदिचत 
को कटा, स्वेच्छा से पाप करेमे भी वेद की श्राज्ञासे 
भ्रायशिचत्त है । 
श्कामतः छते पापे चेदाम्पासेन शुध्यति 
, , कामतस्तु छृतं मोदात्रायश्ितैः प्रथग्विधः ॥ ४६ ॥ 
(४६) जो पाप श्रनिच्छा से-गरज्ञानता मे होता उसकी तिवृत्ति 
चार २ वेद के श्रथं सहित पढने से होती है तथा जो पाप स्वेच्छा- 
ससार किण जाता है उसरी प्रायरिचित कौ विधि पृथक्‌ है । 
प्रयश्चविचीयतां प्राप्य देवात्पू॑टृतेन चा । 
नसग त्रजेत्सद्धिः प्रायभिचत्तेऽकृते द्विजः ॥ ४७ ॥ 


( 2७ ) यदि पूवे जन्मके कर्मो से प्रायद्चित योग्यहो त्तो 
जवं तक प्रायरिचत्त च करे तव तक्‌ सज्जन पुरुष उसके साथ 
भोजनं व ससमे व सहवास न करे । 


( प्रायोनाम तपः प्रोक्त' चिच निश्चय उच्यते ! . 
तपोनिश्चयसंयुक्त प्रयश्विचमिति स्मृतम्‌ ।४८।(क) 


श्ण मनुस्मृति- 
(१९) मनुप्य भितेन्दिय होकर धडा शरदिं परमय पूर्म 
शमं करे परगवु प्रस्य र्षिणा से यद्चमक्रे। 
श्द्रिपाणि यण" स्वर्गमायुः एवि प्रशा परन्‌ । 
इन्त्यण्पविणो यदवुम्वस्मान्नास्पषनो य्व ।॥४०॥ 
{ ४० ) पोषो दक्षिणा भाला सह दग्द्िम मसं स्म 


पायु, पति सन्धानं पशु इम खबको नाहा करता है, उपे पो 
पनकाला मन्न करे) 


[ ्रममरीनो इष्ट मन्व्रपषेनस्तु ऋसिविज' 1 

दीदिर्वं दि्ादीनां नास्ति यष्समौ रिपु" ॥ ] 

[ भर रहित मस्र राषट्को मन्न रषि स्वि 
पं दभिणा भिरित यज यशकर्ता को मष्ट करा है । पष 
मन्नपरमरात्रुमौदहै।] 

पमग्निदोभ्रयपविग्यागनोन्माद्चण"कमर्परतः । 
चन्दरायद्य सरे भासं षीरइत्पाघमं हि त्‌ ॥ ४१ ॥ 

( ४१) प्रगत प्राह्ण स्वेश्छा छायं प्रातं हवस 


तो पुर हत्या ना प्राप होता है उष पाप से नित होभेके 
निए एक्‌ मास शरद्रामण प्रत करे । 


ये पूरादभिगम्पार्पमग्निप्रषपातते । 
श्स्बियस्तै ए शूट्रणां ्रयमादिपु ग्व ॥ ४२ ॥ 
(भर) भो बाह्मण धद से षन तेकर पम्निहोन कन्त 


मह दृदरही का ऋत्विज होता है उसको कुण एम बही होता प्रौर 
ैदपाढी ब्राह्यणो मे निन्दित कहुमावा है । 


तैषां ववमन्नानां शषततान्न्युपसेभिनाम्‌ ! 
पदा मस्वक़मारम्य दावा दुर्गाणि सन्वत्‌ ॥ ४२ ॥ 


एकादक्ोऽध्यायः १५११ 


{४३) वह शूद्र ऋत्विजो को द्रव्य देने से उनके मस्तक पर पैर 
रखकर नरक को तरतादै श्रौर ऋत्विज को कुछ फल नही होत्ता 1 
श्रकुरवन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रमक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
(४४) शास्त्रोक्त कमं न करने से व निन्दिति कर्मं करने से 
च इन्दरिपासक्त होने से मनुष्य प्रायदिचत के योग्य होता है । 
शक्रामतः कृते पापे प्रायरिचत्तं पिदुबु धाः । 
कामफारकृतेऽप्याहुरेके भ्र तिनिदर्शनाच्‌ ॥ ४९ ॥ 
४५ } पण्डितो ने श्रनिच्छा के पापकरते मे प्रायदिचत 
को कहा, स्वच्छा से पाप करनेमे भी वेद की श्राज्चासे 


श्रायदिचत्त है! 

कामतः कृते पापे वेदाभ्यासेन शुध्यति \ 

कामतस्तु कृतं मोदास्रायश्ितेः पृथग्विधः ॥ ४६1 

(४६) जो पाप श्रतिच्छ से-प्रज्ञानता मे होताहै उसकी निवृत्ति 

चार २ वेदक श्रथ सहित पढने से होती है तथा जो पाप स्वेच्छा- 
चुसार किथण जाता है उसरी प्रायश्चित की विधि पृथक है । 

प्रायश्चिचीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन चा । 

नसंगं ननेत्सद्धिः प्रायरिचच्तेऽदरेते द्विजः ॥ ४७ ॥ 


( ४७ ) यदि पूवे जल्मके कर्मो से प्रायशचित योग्यहो तो 
जच तक प्रायदिचत्त न करे तब तक सज्जन पुरुष उसके साथ 
भोजन च ससे व सहवास न करे 1 


( भ्रायोनाम तपः प्रोक्त चिं निश्वय उच्यते । 
तपौनिश्चयरसंगुक्त प्रयर्चित्तमिति स्मृतम्‌ ४८ ।(क) 


४१२ मनुस्मृि - 


(कम) (क) भराय -हप पं का बाच ठया निदपय पर्थ ई 

(जितत का-सक्लये निष्बयादमक्‌ होमे से प्रायभ्ित कहा है । ) 
इ दुस्वरितै कवित्पविस्पू्ङृरैस्तया 1 

प्रप्लुवुन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥४८॥ 


(श्व) कोर दख जन्मकेपार्पो से भौर पूर्वं भन क 
पापो से दूर्ददक्ना पावा है । 
छषर्यचीर' फीनस््यं सुराप" श्यावदन्तताम्‌ । 
अर्ष षपरोगित्वं दौस्चर्म्यं॑गुर्वस्पग" ॥ ४६ ॥ 
(४१) १-सूबणे बोर रे-मघ पीने बाला भ-्रहमहष्या 
करम बाला ४-गृपलनी से रमणा करने वाला मयाक्रम १ 
करली रेजमसे कामे दाठबासा ३-कुष्ट रोगी अ ४-मर्हित 
हवना पाताहै। 
विद्युन" पौषठिनाधिष्त्प षकः पूतिवस्करताम्‌ । 
पान्यीौरोऽङगदीनस्वमारिरेक्य तु मिभः ॥ ५० ॥ 
(५०). १-पिपुन (पुगललोर) रेसूषक (हसित छे कर्मा) 
१-पाग्पशोर ४ मिक (मिलाक्ट करने वाला) यह्‌ षव कमानु 
घार ए-मासिका (लाक) कौ दूर्गन्पि र-मूखकी र्गेन्पि किसी 
धरदगहीन म-कोरदप्रद्ध प्रभिक इनदोपोंकोप्रा होतेह 
अभरा्तामया पित्वं मौक्यं भागपषारष्ः । 
अद्ापशरकः श्वैभ्य पयुषठामरबहारकः ॥ ९१ ॥ 
(५१) -गस्वघोर र्-जानने परमौ मूक (शप) 
श्हने बाला हजरत चोर, ऽ्-प्रदम चोर, यह्‌ पम कमापूखार 


-पामरोगी स्गूगा पे-प्वठनृष्टी (सफेद कोढी) पगु (सगद्ा) 
हठे है। 


एकादनोश्धग्रयः ५५३ 


(८ दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको मवेत्‌ । 
हिंसया व्याधिमूयरवमरोगित्वमर्हिसया ।५१॥ (ख) 
( ५९१ ) (ख) दीपत्तस्कर श्न्घा, दीपनिर्वणकर्ता वयिर, 
हिसिक, रुग्ण एव ्रहिसकं निरोगी होता है । ) 
एवं कमविरोपेण जायन्ते सदिर्गाहताः । 
जडमुकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२॥ 
(५२) उपरोक्त विधि से क्रुकर्मौ द्वारा विगहित दशा 
(घृणा योग्य दय) को प्राप्त होता है, यया जड, मूक (गगा), 
भ्रन्वा. वधिर (वहिरा) श्रौर विकृत (कुरूप) को प्राप्त होता है । 
नवरितन्यमतो नित्यं प्र्यरिचित्तं विशुद्धये । 
निन्य हि लचशैयु्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥ ५३ ॥ 
( ५३ ) श्रतएव सदा पापसे मृक्तहोनेके हेतु प्रायरदिचत्त 
श्रौर उत्तमं फमं करना च।हियि श्रौर जो लोग प्रायरिचत्त नही 
फरते वह्‌ घृरित लक्षणो युक्त होते हैँ । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुव॑द्धनागम । 
महान्ति पातकान्याहुः ससशंश्चापि सैः सह्‌ ।॥ ५४ ॥ 
(५४ ) ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण का दं माशाव 
प्रधिक सोना चुराना, माता से रति करना, यह चार महापाप हँ 
श्रौर महापापियो का ससगं करना पाचवा महापाप है । 
परनूतं च सशु्करे राजगामि च पैशुनम्‌ । 
गुरश्वालीकनिवैन्ध समानि व्र्षहत्यया ॥ ५५1] 


शश्र मनुरमृति नुर मृति = 


(४८) (क) प्रय-हप प्रथं का वाचकः तथा भिपथय परं ई 
(चित्त का-सनिय निरुणयारमके होने से प्रायष्विठ कहा & 1) 
शद दर्षरितै करेशित्केधितर्वकृतैस्वया । 
भ्रप्तुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥४८ ॥ 
(४८) कोरईृष्छजन्मकेपार्पोसे प्रौर पूर्वं जन्मे 
पापौ से बुदंवपा पावा है 1 


छवर्थचीर श्स्यं सुराप श्याबदन्तपाम्‌ 1 
जरघमदा चयरागित्म दौस्वर्म्यं॒गुस्तम्पगः ॥ ४६ ॥ 
( ४९ ) १-सुवणं बोर, २-मय पीमे वामा -द्याहतमा 
करने बाला ४-गुदुपल्नी से रमा करते भाला माकम !-- 
कूलरसी रभमसे काते दांत मासा इ-कु्ट रोगी भ ४ 
त्वबापाताह। 
िशुन पीविनाधिकथं यषः पूतिवक्त्रताम्‌ । 
पान्यभौरोऽङ्गहीनत्वमादिरेक्य तु मिभः ॥ ५०॥ 
(५०) .१-पिषरुन (ऋशूगललोर) रेपुषक (ईशित से फर्म्ात) 
भज्य चोर ४ मिक (मिलाक्ट करने वासा) यह्‌ सव कमानु 
पार प-माधि्ा (लाक) कौ वुगन्थि र-मुलकी वुर्गग्नि ई-किसी 
परङ्गहीन गकोरदप्रङ प्रपिक एनदोपोको प्राप्त ्ोते है) 
अम्वामयाविस्व मीशं षागपदारकः । 
पद्यापदयरः रवेभ्य पगुतामरबहारकः ॥ ४१ ॥ 
(१) (-स्मभोर र्-जानमे पर्मी भूक (शुम) 
स्हमे वासा अस्त चोर »-भ्रद्वं बोर, यह सखव 


क्रमानुषार 
०. सेपरगा प-श्वतकुष्टी (तदे कती) पगु (लगकृ) 
हठे है। 


एकादलोऽध्याय ५५३ 


( दीपद भवेदन्धः काणो निर्वापो मपेत्‌ । 
हिया व्याधिभूयस्वमरोभित्वमर्दिसया ॥५१॥ (ख) 
( ५१ ) (ख) दौपतस्कर श्रन्धा, दीपनिर्वाण॒कर्ता वधिरः 
ह्सिक, रुण एव अ्रहिसक निरोगी होता है । ) 
एवं कर्मविरोपण जायन्ते सद्विर्गाहिताः । 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥ 
(५२) उपरोक्त विधि से करकर्मो द्वारा विगहित दशा 
(घणा योग्य हदय) को प्राप्न होता है, यया जड, मूकं (गगा) 
भ्रन्या. वधिर (वहिरा) श्रौर विकृत (कुरूप) को प्राप्त होता है । 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायरिचत्तं विशुद्धये । 
निन्धे हि लक्तणेयु^क्ता जायन्तेऽनिष्ठृतैनसः ॥ ५३ ॥ 
( ५३ ) भ्रतएव सदा पाप से मक्त होने के हे दु प्रायदिचत्त 
रौर उत्तम कमे करना चाहिये श्रौर जो लोग प्रायद्चत्त नरी 
करते वह्‌ घृणित लक्षणो युक्त होते है । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वद्धनागम । 
महान्ति पातकान्याहुः ससगंश्चापि तैः सह्‌ । ५४ ॥ 
( ५४ ) ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण का दश माश्षाव 
भ्रधिक सोना चुराना, माता से रति करना, यह चार महापाप ह 
भ्रौर महापापियो का ससगं करना पाचवा महापाप है । 
श्रनृतं च स्ुन्कपं राजगामि च शुनम्‌ । 
गुरोश्चालीकनिर्बन्ध समानि बक्षहर्यया ।॥ ५५ ॥ 


५५४ मनुस्मृति-- 


(भय) योग्य होकर मूलमूर् ही श्रपने को योग्य कहन, 
राजा के सम्मुख पिषुनता (गूठी भगली छाना) करना, गु के 
श्रमीपं प्रसस्य भापग्ग करना › यहु प्रह्यहू्या के पमान महा 
पातक है। 4 

प्रप्नोरमता पेदमिन्दा सौटसाच्थ सुद्रष" । 
गर्दितानाघपोर्यग्िः सुरापानसमानि पट्‌ 1 ४६॥ 

(१६) पै हुए वेष को भूमना जेत्रकी भिन्दा करना प्रसत 
षाक्षी देना ृह्व को वप करना चिष्ठा प्रादि गर्हित भस्दर्मो का 
भक्षण करमा यह्‌ घव सुरापाम के समाम महापाप है । 

निदोपस्यापरणं नराखररज्तस्य घ । 
भूमिज्नमणोनां च रुक्मस्तेयसमं प्रवम्‌ ॥ ५४७ ॥ 

( ५७ ) निक्षेप (घरोह्र पाती) मनुस्य घोडा शादी 
भूमि हीरा मणि नका श्ुरामा घोन। शवुराने के घमाम है । 

रव सेकः स्बयोनीप इमारीप्यन्स्पमापु च । 
घष्यु पुत्रस्पचद्पु गुरुस्पममं भिद्‌ ॥५८॥ 

(<) सगी बहिन धु बारी कम्पा प्रयज { षाण्डास ) 
कौ स्थी मिभपस्नी पुज की म्यी इनके घाप रणि (मोम मण) 
कर्मा पुरपल्णी षा माता छे रति क्रमे के समान महापाप ६ । 

मोवषाऽपास्पयमयाज्यपरदायास्मभिक़़याः । 

गुरुमाव्पिवन्यागः स््राप्यायाग्नयो सुवस्य ख ।५६॥ 

(४१) गोहस्याकरना प्रयोग्यषो यश्च कराना परस््ी 

सेप्लोमदंकर ब बललत्वार रति करमा प्रणमे प्रापको बे 
हसना यम्ब मातान पिना ष स्वाध्या ( बेदपाठ) बप्मन्ति 
होत्र प्रपने वुजभ्यो स्यामदैना 1 


एिकादयोऽय्याय ५५५ 


परिविनिताघुजऽनूष्ं परिवेदनमेव च । 
तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
(६० ) ज्वेठ श्र ता का विवाद होन पर लघुश्चताकां 
त्रिवाह्‌ हो जाना, उन दोनो जताग्रो को कन्या देना श्रीर्‌ उनको 
यन्न कराना । ध शि 
कल्याय। दषणं चव ॒वाधु प्यं व्रतलोपनम्‌ | 
तडामागेमदाराणमपत्यस्य च विक्रयः । ६१ ॥ 
(६१) कन्या को दूषित करना, व्याज पर निर्वाह करना 
बरह्यचर्याश्रम मे व्यभिचार करना, तालाव, श्राराम (वाग), कुवा, 
स्त्री श्रौर पुत्र को विक्रय करना ( वेचना }) । 
व्रत्यया वान्यवत्यागी भृत्याध्यापनमेव च| 
भृत्या चाध्ययनादानमपशण्यानां च विक्रयः ॥ ६२॥ 
(६२) >< समय पर यज्ञोपवीत न होना, चाचा श्रादि 
गुरुजनो की सेवा-शरुश्रषा न करना, घन लेकर पडाना, घन देकर 
पटना, तिन श्रादि जो बेचने योग्य हं उनको वेचना 1 
सर्वाकरेष््रधीनां महायन्त्रप्रवतैनम्‌ । 
िसौपधीनां स्त्याजीवोऽभिचारो - मलक्रमं च ।६३॥ 
__ __ (९३ ) छसोनाग्चादीश्रादरि घातुप्नो को खानौ पर ग्रधि ( ६३ ) $सोनाभ्चादी भ्राद्वि घातुभ्रो कों खानो पर श्रधि- 
>< ६२वं श्लोकमे समयपर जनेऊन होने का प्राप इसहैतु कहा 
हे किं इसके चिना वेदो का पढना उचित नही श्रौर वेद पठे विना 
मनुष्य सदव दुखी रहता है । जिससे दुखी रहे वही पापहै । 
कषः ६३ वें श्लोक मे भस्म ( कुंश्त ) वनने को दस हेतु पाप 
बतलाया है कि उसके कच्चा रहने से सव लोगो को हानि पहुचत्तौ 


है श्रौर जिससे किसी को विनाभ्रपरातव प्रकारण हानि पर्हैचे 
वह्‌ पापदहै। 


५९४ मनुस्मृक्ति-- 


( ९५} भोग्य होकर मूख धपमे को मोग्य ४4 
राणा के षम्मुस पिषुनत्ा (मू ठी शरुगषी लामा) करता गुद 
समीप धसरत्य भाषणा करना यह्‌ ब्रह्यहस्या के छमान मही 
पातक है । + 

मक्षोरता वेदनिन्दा एलौटसाचय पद्षः । 
गदितानापपोर्जग्बि सुरापानसमानि पट्‌ ॥ ५६९॥ 

(५६) पडे हुए बेद कन भरूलमा वेन्की मिन्दा करमां प्रस्व 
खाक्षीहेना दुद्व को ष करता बिठा पादि गर्हित मस्ुरमो का 
भक्षण करमा यह्‌ सब भूरापान क समाम महापाप है । 

निसोपस्यापषटरणं नराश्बरसतस्प भ । 
भूमिवज्मयोनां च रुक्मम्तेयममं स्यतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

( २७ ) भिजत (सोहर घाती) मनुष्य पोषा दी 
भूमि हीरा ममि इमक़ा द्ुराना सोन पुराने म समान है । 

रेष मेः स्वयोनीषु ङमारीष्यन्स्पवासु च । 
ख्यः पूत्रस्पषस्चप्‌ गुस्वश्पपम पिद ॥५८॥ 

(४८) समी बहिन करु दारी कन्या प्रयज ( चाण्डात ) 
क स्वी मित्रपत्नी प्रको स्म नके माम रमि (मोग रमा) 
बरला गृण्पस्नी भा मात। से रि करमेके समाम महू वै । 

गवप्राऽप्रास्यनयाज्यपरदूायारमग्रि्या । 

गुुमावुपिष्न्याग स्ाप्पायाग्नयो सुवस्य च ॥५६॥ 

(१९ } गोह्वाकरना प्योग्यक्षो यत्कराना परम्बरी 

मैपोमन्कर ष बलन्वार शति करता पपन प्रापक बन 


डमा गुष्बमालान पितराबस्बाप्याय (बन्पाट) षपरणिि 
होत्र प्रात वू्रबोरपगदेना। 


~~ 


एकादशोऽव्याय ५५१५ 


परिवितितानुजेऽनूटे परिषेदनमेव च । 
तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
(६० ) ज्वेष्ठ श्रता का विवाह होने पर लघुभ्राताकां 
विवाह हो जाना, उन दोनो म्ताग्रौ को कन्या देना श्रीर्‌ उनको 
यज्ञ कराना 1 द 
कल्याया दूषणं चैव वाघु ष्यं व्रतलोपनम्‌ । 
तडागारोमदाराखमपत्यस्य च चिक्रयः । ६१ ॥ 
(६१) कन्या कौ दूषित करना, व्याज पर निर्वाह करना 
मेहचर्याश्रम मे व्यभिचार करन, तालाव, भ्राराम (वाग), कुवा, 
स्त्री श्रौरपृत्र को विक्रय करना ( वेचना }। 
व्रात्यया बान्धवत्यागी भृत्याध्यापनमेव च 
भृत्या च!ष्ययनादानमपस्यानां च विक्रयः ॥ ६२॥ 
(६२) >< समय पर यज्ञोपवीत न हना, चाचा श्रादि 
गुरुजनो की सेवा-ुश्च.षा न करना, धन लेकर पढाना, घन देकर 
पटना, तिन ग्रादि जो ब्रेचने योग्य ह उनको वेचना। 
सर्वाकरेष्वधीनां महायन्त्रप्रयत॑नम्‌ । 
हिंसौषधीनां ूयाजीवोऽभिचारो मूलम च ।६३॥ 
( ६३ ) फसोनाभचादी श्रादि घातुभ्रो को खानो पर श्रधि- 


>< ६२बें शलोकमे समयपर जनेऊ न होने का प्राप इस हेतु कहा 
है कि इसके चिना वेदो का पढना उचित नही श्रौर वेद प्डेविना 
मनुष्य सद॑व दुखी रहता है 1 जिससे दुखी रहे वही पाप है । 

क्षः ६३ वे शलोक मे भस्म ( कुश्त ) वनने को इस देतु पाप 


वतलाया है कि उसके कच्चा रंहने-से सव लोगो को हानि पर्हुचतो 


है नौर जिससे किसी को विना श्रपरात व श्रकारण हानि पहुचे 
वह्‌ पाप है 1 


॥ 


भश्च मनुस्पृति- 


{ ४८) परम्प होकर मुखमु ही प्रपर को योगम करनी, 
पजा के घम्मुख पिघुमता (मू ठी पुगसी क्षामा) करना र के 
समीप धसस्ये मापण करना यह ्रदवाहत्या के पमान मर्ह 
पारक है । ४ 

प्र्मोगता वेदनिन्दा फोरसादय पुष । 
र्दितानापयोरभ॑ग्िः सुरापानसमानि पद्‌ ॥ ४६ ॥ 

(९६) पे हए जेव को मलम जेत्की निन्दा करना प्रयस्य 
घाक्षी मा सृहव को गप रमा विष्ठा प्रानि गर्हित षसमरमो का 
भक्षण क्रमा यहु सव सुरापाम के समाम महापाप है । 

निचोपस्यापर्णं नराश्षरशदस्य ष । 
भूमिषमणोनां ष रक्मम्तेयममं स््रतम्‌ ॥ ५७॥ 

{ १७ ) निके (परोहर भातो) मनुप्य घोडा भवी 

भूमि हीरा मणि इसका ऋरुराना सोना श्ुराने फे समान है । 
रेतः पेकः स्वयोनीषु इमारीष्यन््यजायु च । 
सष्पुः पुत्रस्य चसख्पु गुरुर्पसम विषु ॥ ५८॥ 

(८) घगी महि बारी कस्या प्ररमज ( बाण्डात ) 
कौ स्जी भि्रपटनी पूत्रो रत्री इनके घानरयि (भोग रमग) 
करना गृक्पत्ली बा मादा से रति करने करे समान महापाप है 1 

गोबर षोऽपाम्पमयाज्यपरदायास्मबिष्याः । 
युरुमाद्पिहेस्याम स्डाप्पायाग्नयो सुतस्य च ॥५६॥ 

(५९) यो श्या करना भमीग्य को यञ्च कराना परस्ी 

सेभोमदेकर्ब लत्कार रति कृष्ना प्मपने प्रापको नेष 


डासना गुद थ माता ब पिताबप्वाप्याप ( बेदपाठ } ब्रन 
होत्र प्रपत पुजरकोस्पाय देना! 


एकादश्लोऽपण्य ५५७ 


( ६७ ) ब्राह्मण को शारीरिके दण्ड देना कर्थात उसके 
पाव, हाथ श्रादि काटना, दुगेन्ित वस्तु जो सू घने योग्य नही है 
यया लस्मुन, प्याज, मल, मूत्र ओ्रौर शराव (मद्य) कोभूघना, 
कुटिलता ( घोषेवाजी ), मेथुन ( व्यभिचार), इन कर्मोसे 
जाति श्रष्ट हो जाती है ! 


खराश्वोष्रमृगेमानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥ 
( ६८ ) खर ( गवा ), घोडा, ऊंट, हायी, मेड, वकरी 
श्रादि पञु्रो का वध करना श्रीर इनके श्रतिरिक्त मदछली, साप, 
मेस का वघ करना सकरीकरण कहलाता है } . 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्य शुद्र सेवनम्‌ । 
श्रपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भेपणम्‌ ॥ ६8 ॥ 
( ६€ ) निन्दित व घृणित भनुष्यो का दान लेना, 
वारिज्य करना, शूद्र की सेवा करना, श्रसत्य मापण करना, यह्‌ 
सवे पात्रीकरणा कहलाते ई । 
ृमिकोटवयोहत्या . मधायुगतमोजनम्‌ । 
फसधः कुसुस्तेयमघेय च॒ मलावहश्‌ ॥ ७० ॥ 
(७०) कम व कीट की हिसा करना, मदय शराव मिभधित 
कृतान्न का मोजन करना, फल-पूल, लकी श्रादि वस्तुप्नो का 
चराना श्रोर साहस व धेयं न घारण करना, यह्‌ सव मलावर 
भर्यात्‌ मेल के ढोने वाले कहलाते हं । 


एतान्येनांसि -सर्वाशि यथोक्तानि प्रथक्शथक्‌ । 


ययनतेरपीढन्ते तानि सम्यङनिबोधत ॥ ७१ ॥ 
(७१). यह्‌ सव पाप पृथक्‌ २ कहे । यह.सव पाप जिस २ 
नत के करने से निवृत्त (दूर ) होते ई, उन व्रतो को कते है । 


५१६ मनुस्मृहठि- 


कार होला भ्रौर महायन्ो ( बब कलो ) व प्रौजार्णे को 
मष्ट पष्ट कटा पातुर कषा मारना प्रपत मस्म बमागा, प्रपनी 
स्त कै व्यभिथार एग धन प्राप्तकर निर्वाह करला भिचा 
कमं करमा प्रथस्‌ प्रयोग प्राधि करके भिसीको मोहिष षरा 
नामार ड,त्तमा। 
इन्भना्थं॑मद्यप्ाणां द्र. माणामबपातनम्‌ । 
ात्मामं च क्रियारम्मो निन्दिषापादन सपा ॥६४॥ 
( ६८ ) श्यना हे सा को काटा देबा भ पितरों 
का पपिर देवस प्रपमे ही हेतु भोजम मलान प्रीर जितं 
बर्प्रो को म्षगाकेए्मा वा कारय म साना । 
श्रनाहिताग्निहा स्वेयर्खानामनपत््पा 
अरमच्ाखाभिगमन ष्ीशीलम्यस्य च क्रिया ॥६५॥ 
( ६५ ) साम्यं व पपिकार होति हए प्रग्निहो्को परि 
प्याग करना शदी ्ादिकाद्ुराता बेदव पर्मलास्मके 
शो प्रन्प ब पार्भ्र है उसको सीखना ण पना गाना बजाना 
नो च्रणों प्रपान देव पिपर श्यि का परिशौप न कृएा । 
घा पडङ्प्यपद्स्तेपमपपश्रीनिपवशम्‌ । 
खीश्रपिट्ढत्रषषो नास्य धोपपाचकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
(९६) पन्य ताजा लोहाप्रादि पद्युका श्रूरामा 
ब्राहयागा कश्य बैश की मयपीने बातीम्त्रीसेरति करता 
स्यरीजदुदबमभैपयब भिय इका बण क्रला मास्िकता 
पर्थन्‌ ईदमर बेदगकर्मोके फल को वृभा बतलाना महं प्रसयक 
उपपातक कडुमहि है । 
ब्रह्मद्धस्प रुचः त्वा प्रादिरप्रेपमघयो । 
जैक्षप च मैप पु सि जानिन्न यकर स्मुनम्‌ ॥६७। 


एकादशलोऽयष्य ५५७ 


( ६७ } ब्राह्मण को णारीरिक दण्ड देना कर्यान्‌ उसके 
पाव, हाथ भ्रादि काटना, दुर्गन्धित वस्तुजोसूघने योग्यनही है 
यया लेस्पुन, प्याज, मल, मूत्र श्रौर शराव (मद्य) कोसुघना, 
युटिलता ( घोवेवाजी ), मंथन ( व्यभिचार), दन कर्मोसे 
जाति श्रष्टहो जाती है। 

खराश्वोष्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥ 

( ६८ ) खर ( गथा ), घोडा, ऊंट, हायी, भेड, वकरी 
प्रादि पशुश्रो का वध करना श्रौर इनके श्रतिरिक्त मच्चली, साप, 
मस करा तध करना सकरीकरण कहलाता है । 

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्य शुद्र सेवनम्‌ । 

श्मपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६& ॥ 

( ६€ ) निन्दित व धृशित भनुष्यो का दान लेना, 

यारिज्य करना, शूद्र की सेवा करना, श्रसत्य भापण॒ करना, यहं 
सच श्रपात्रीकरण कटलाते है । 

कृमिकीटवयोहत्या  मृ्यालुगतमोजनम्‌. । 

फले; ुसुस्तेयमधेयं च॒ मलावहम्‌ ॥ ७० ॥ 

(७०) कृम व कौट की हिसा करना, मद्य शराव मिश्रित 
कृतान्न का भोजन करना, फल-पूल, लकडी श्रादि वस्त्रों का 
पुराना भ्रौर साहस व धेय्ये न धारण करना, यह्‌ सव मलावर 
भ्रात मल के ढोने वाले कहलाते ह । 

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्ण़थक्‌ | 
येंनतेरपीद्यन्ते तानि सम्यटनिवोधत ॥ ७१ | 

(७१) यद्‌ सव पाप पृथक्‌ २ कहे । - यह सव पाप जिस २ 
त्रत के करने से निकृत्त (दूर) होते ईह, उन ब्रतो को कहते ह । 


भभ्त मनुप्मृति-- 


ध्रा एादश समाः शु रषा षने बेत्‌ 1 
मैदयमास्मविशवूप्पथं रष्वा एयशिराप्ययम्‌ ॥७२॥ 
(७२) ब्रह्महत्या करने वापा प्रपते भो शुद्ध करे केव बन 
भँ कुटी धनाकर वारह वपे पये त उनर्मे रहे तणा जि ब्राह्मण 
कोमाराष्टो उसका एव भिका याषम के समय प्रपमे धिरपर 
रके यह # प्रायिभितत प्रञ्नानता से ब्रह्महा टो जाने का ह । 
सदयं शक्रतां वा स्याद्िदुपमिच्छयास्मन । 
प्ास्यदास्मानमग्नौ वा समिद भ्रिरणाकििरा ॥७२॥ 
(७६) चाहे परपमो इश्छा से शास्व भिचा धावाप्रा के 
स्र का लद्य होवे नीपे सिर करके छोन भार प्रपनी प्रास्मा 
को प्र्नि मे डमे यहं प्रायष्षि्त है प्रौर प्रागामी स्ोकर्मेनो 
प्ष्ममेष मञ्च केम बह्‌ भी गुणहीन ब्राह्मणो कौ गुणवान क्षत्री 
इण्छापेषपकरे वहू जानना। 
यजेत वास्यमेषेन ठता गाष्वेन षां । ॥ 
श्ममिधिद्रिर्बदिवूस्पां वा त्रिषृचाम्निष्टुतापि वा ।॥७४॥ 
(७४ ) खाहि प्रदभमेप स्वजित गोम प्रभिजित भिषन्‌ 
जित त्रिनत्ता भ्रग्निषठोम नर्म से कोई एक यज्लकरे बहु प्राम 
र्षित प्रज्नाम से ब्राह्मणो को मारे. बहा ब्राह्मण भवि तीमो 
बण को भानना। 
अपन्वाऽन्पतमं वेश योजनानां शवं बेत्‌ । 
प्रक्महस्यापनोदाय भितय््नियतंन्द्रियः ॥ ७५ ॥ 
क प्रापष्जितसे यह प्रमिप्रायहैकिषयप्रकारकाद्ुल 
पामे से मधिप्यमे उख पापसे बा रेण भ्रम्यपा प्रायदिशत्त 
क्रमे ते पापके कर्मे से तात्प वही बरव उसके फल भोगने ते 
वात्ये है । 
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(७५) ब्रह्महत्या से निवृत्ति होने के हेतु श्रल्प भोजन करता 
हमा इन्द्रियो को वक मे करके किसी एक वेद को पढ़ता हरा 
सो योजन तक विदेश भ्रमण करे, यह भी श्रज्ञान से ब्राह्मण वर्ण 
के वघ करने मे ब्राह्म, क्षत्रिय च वंश्य को जानना 

स्वस्यं वेदविदुषे त्रादणायोपयादयेत्‌ । 
धनं वा जीवनायाज्लं गृहं वा सपरिच्छदम्‌ ॥ ७६ ॥ 

( ७६ } ब्रह्महत्यारा चाहे वेदपाटी ब्राह्मण को श्रपना 
सारा घन प्रायशचत्तमे वरन करदेवासारी भ्रायु के भोजनाथ 
न्र्मण को दान देवे श्रथवा ब्राह्मण के निवासार्थं सव सामान 
युक्त धर ब्राह्यणा को दान देवे, यह्‌ प्रायस्चित्त श्रनिच्छा से ब्राह्मण 
केमारनेकां है) 

इषिप्यमुग्ाऽनुसरेत्मतिख्ोतः सरस्वतीम्‌ । 

जपेद्या ` नियताहारसनिवषेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 

(७७) श्रथवा हवन योग्य पदार्थो का भोजन करता श्रा 
परिचमको श्रोर जाने वाली सरस्वती मे स्नान करे वा श्रतल्प भक्षी 
होकर तीन वार वेदो की सहिताग्रो का-पाट करे, यहु श्रज्ञान से 
नह्यण को ब्राह्मण वघ करने का प्रायरिचत्त है । 

कृतवापनो निवसेदूग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा । 

भ्रमे इवमूले चा गोत्राह्माणदिते रतः ॥ ७८ ॥ 

„ (७८) गऊव ब्राहमण का भला करता हा दाडी व 
धुखवसिरमुडाये वनख कटाये हए गाव के समक्ष व गोशाला 
त दक्षकौीमूल मे निवास करे ध्रथवा वन मे कुटी वनाकर 
निवास करे, इमौ विकल्प के हतु यह्‌ कहा है 1 

नद्मणा्थं गवार्थे वा स्यः प्राणान्परित्यनेत्‌ । 

युज्यते नदहत्याया गोप्ता गोत्रौहणस्य च ॥ ७६ । 


४५८ मनुःमृत्ति-- 


रह्मा दादश समाः की कृतवा षने षेत्‌ । 
मेकयमात्मबि्वूप्ययं त्वा शवशिरोप्वयम्‌ ॥७२॥ 
(७२) ब्रह्य क्रमे वासा पपे करो शुद्ध करने के हतु बन 
मकृटी बनाकर वारह्‌ बर पय-त उनम रहे तपा जिस प्रह्मण 
क़ोमाा हो उसका क्व शिकला याथन के खमय प्रपने सिएपर 
क्ले मह ¢ प्रामरिवप प्सनानता घं पराहता हो जानि का है 1 
छषयं शस्मृतां वा प्याषटुपमिन्छपातममन । 
भस्येदात्मानमग्नौ षा समिद्ध त्रिरमामिशिरा" ।॥७२॥ 
(७३) शरे भपनो श्या से दास्व बिघा शषावाभो के 
स्व का क्षय होपे मौज सिर करके तीन बार प्रपनी प्रास्मा 
को भग्नि मे डाले मह प्रायि है प्रौर प्रामामी सोक मे भो 
भस्वमेष यञ्च करहगे बह्‌ मी गुखहीन द्रहय्णो को मृवान षषी 
दण्छाते षपक्रे, वहां जामना। 
यव भारवमेषेन स्वरिता गासमेन षा । 
| षा श्रिषृचाभ्निष्टुवापि वा ॥७४॥ 
(७४ ) भाहे प्रषवमेप स्मजिघ्र णोसम प्रभिजित निरव 
जित भिषत्ता भ्रग्निछोम नर्म घे कोई एक यज्ञकर बह प्राय 
पित्त प्र्लामसे श्रहयर्णो को मारे. बहां ब्रह्मण प्रादि तीनो 
जणों को शाना) 
छपन्बाऽन्यतमं बद्‌ योखनानां शतं मेत्‌ । 
अद्मास्पापनोदाय एतपापनादाय _भितटनियतेन्दियः _ ॥ ७५॥ _ 
ॐ प्रापरिबितत से मह प्रभिप्राय ैकिष्यप्रकारकादुश 
पाने घे मभिष्यमे उख पपसे वबा रम्य भ्रम्मथा प्रायदिषत्त 
3 मै करने से तात्पयं महौ भरनु उक फल मोमभे पे 
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(८९) जो वार्ह वषं का प्रायल्चित्त कटा है चह्‌ अरनिच्छा 
 ब्राहण॒ को हनन करने मे जानना श्रौर इच्छासेब्राह्णकी 
त्या करने मे ब्रह्महत्या से छुटकारा नही है भ्र्थात्‌ प्रायर्चित्त 
ही है वरन उसका दुगूना है । 

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवणों सुरां पिषेत्‌ । 
तया स काये निदेग्धे मुच्यते किल्विपात्ततः ॥ 8० ॥ 

(६० ) ब्र ह्यण, क्षत्रि, वैश्य श्रादि मोहवश सुरा 
( शराव } पान करनलेतो यह्‌ श्रग्निके वशं (रद्ध) कीसुखं 
को प्रायदिचत्ताथे पीवे भ्र्थात्‌ श्रग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्राणान्त ( इस शरीर कानार) 
होकर पापौसे द्ूट जावे । 

गोपूत्रमग्निवणां वा पिवेदुदकमेव वा.।| - 

, पयो धृतं वाऽमरणाद्‌ गोशकृद्र समेव चा | ६१ ॥ 

(९१) गोमूच्रवाजलवागोदुग्घ वागो घृत वा गॐ 
के गोवर का रस, इनमे से किसी एक को श्रग्नि वरं करके पीवे 
श्रौर उससे प्राणान्त हो जवे तो शुद्ध होता है । 

कणान्वा भक्षयेदब्दं पिर्याकं वा सकननिशि । 

सुरापानापनुत्यथ चालवास्रा जटी ज्वरी ॥ ६२ ॥ 

( €२ ) गऊश्रादिके वालो के वस्व बनाकर पहि्रि व 
जटा धारण करके सुरापात्र का चिन्ह श्रद्धितं कर चावलका कण 
(कन) वा तिल की खली इनमे से किसी एक को एक वर्षं पर्यन्त 
रात्रिं मे एक वार भोजन करे तो सुरापानकेपापसेदुटे । यह्‌ 
प्रायश्चित्त श्रज्ञानता से सुरापान कर लेने मे जानना । 

सुग वं मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 

तस्मादुव्ाह्मणराजन्यौ वेश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ।६३॥ 


७.५२ मनुस्मृदि- 


तेषां पेदधिदा भ यूखयीऽप्येन घुनिप्कतिम्‌ । 
ए भाक्षा।५॥ 
सा तैषां पावनाय स्यात्पमित्रा विदुषां दि माष 
(८५) बेल्त्ञाता तोम ग्राह्य जो परामगिबित्त 
धमिव, रयोकि वेदपाठ ब्राह्मण कौ बाणी ही पतित 1 
प्मतोऽन्यतममास्याय पिधि चिप्र" समाधिता । 
भष्मस्याङृतं॑पाप व्यपोदस्यास्मदयां ।। ८६ ॥ 
( ८५ ) चपयेक प्रायपिचततो म घे एक मो क परसग 
को भे तो ्रह्हष्या से प्ता दै । 
इत्या रार्ममभिह्ठारमवदव वर्तं षरेष्‌ । 
राजन्यभैर्यौ पानापप्रेयीमेव च क्षियम्‌ ॥ ८७॥ 
{ ८७) प्रह्यणो मे बराह्मण द्वारा स्थापि गमं के परम 
भेभीयहीद्रहठहै। यज्ञकरते हुए क्षत्रिय म वषय व्राह्मण 
रजस्वला स्यौ एनम से किसी एकके मारे म भी पूर्नोक वठोर्मे 
शे किसी पएकप्रवक्ोकरे। 
ठक्स्वा सेबारतं सापे प्रविरुप्य गुर दषा । 
भ्दूप्य च निगदं कत्वा च खीदष्षम्‌ ॥ ८८ ॥ 


४ ) घाक्षी होकर भिस्या मापणाकेरमनेभे शरू पर 
मिष्या पोधासेग्य करने ब्राहाण बकठनियकासोनाप्राषि 
धरोहर के भ्रपह्रणा कृष्ने मे पगिनिहोत्रो ब्राष्यण की स्त्रीक 


मष भरणे मे सुहद (भिज) की हृत्या करणे मे ब्रह्महूरा का 
प्रह करणा श्वाहिये । र 
यं विद्द्धिरदिवा प्रमाप्याःरूामतो धिम्‌ ] 
कामतो प्रादे निष्कतिनं निमीयते || ८8 ॥ 
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(८९) जौ वारह वषं का प्रायरिचत्त कहा है वह्‌ ्रनिच्छा 
से ब्राह्मण को हनन करने मे जानना श्रौर इच्छासे ब्राह्मणक 
ह्या करने मे ब्रह्महत्या से दछुटकारा नही है त्रर्थात्‌ प्रायदिचत्त 
नही है वरन उसका दुगूना है । 

सुरां पीत्वा द्विजो मोदादग्निविणं सुरां पिबेत्‌ । 
तया स काये निदृग्धे स्यते किन्विपातततः । ६० ॥ 

(६० } न्न ह्यण, क्षत्रि, वेश्य श्रादि मोहवश सुरा 
( शराव ) पानकरलेतो यह्‌श्रग्निके वणे-(रद्ध)कीसूरा 
को प्रायस्चित्ता्थं पीवे श्र्थात्‌ श्रग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाश ) 
होकर पापोसे ट जावे । 

गोपूत्रमग्निवणां वा पिविदुदकमेव वा.। 
पयो धतं बाऽमरणाद्‌ गोशकृद्रसमेव चा ।॥ &१॥ 
(६१) गोमूघ्रवाजलवागो दुग्धः वा गो घृत वा गऊॐ 
के गोवर का रस, इनमेसेकिसीषएक को श्रमग्नि वरां करक पीवे 
श्रौर उससे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध होता है ।` 
` करणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकननिभि । 
सुरापानापनुत्यथ बचालवासा जटी ज्वरी ॥ ६२॥ 
( &२ ) गऊ भ्रादिके वालो के वस्त्र बनाकर पिरे व 
जटा घारण करके सुरापात्र का चिन्ह श्रद्धित कर चावलका कण 
(कन) वा त्िल की खली इनमे से किसी एक को एक वपं पर्यन्त 
रात्निमे एके वार भोजन करे तो सुरापान के पापसेद्ुटे । यह 
म्रायकचित्त भ्रज्ञानता से सुरापान कर लेने मे जानना । 

सुग वं मलमन्नानां पाप्मा च मलयुच्यते । 

तस्मादूत्राह्मणएराजन्यौ वेश्यश्च न सुगं पिवेत्‌ ।।६३॥ 


५६२ ममुस्मूृति-- 


तेषं बेदभिदो प्र युखयोऽप्येन पनिष्डरविष्‌ । 
-सा तेपां पावनाय स्यात्यथिद्रा चिदुपां हि षाम्‌ 
(५५) येदस्ाता तीन ब्राह्मण णो प्रायतत कर 
पवि, क्योकि ेदपाढी ब्राह्मणा कौ वाणी ही परिषि है । 
अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः । 
भद्मत्याङव पाप॑ स्यपोह्याम्मकचया ॥ ८६ ॥ 
( ६ ) उपरोक्त प्रायरिषततो मे से परक भो करे भोर ब्य 
कोजाते तो ब्रहहुरयासे प्ुल्ताहै। ' 
हस्या गर्ममगिष्ठातमेवदेष ब्रत षरेत्‌ । , 
रायन्यैशयौ पेजानाग्ेयीमेष च सियम्‌ ॥ ८७॥ 
(८७) ब्रष्यणो मे प्रायण वारा स्पापिव परमके 
्मेयी मषी व्रत है। यञ्च करते हए क्षभम व वर्य ब्राह्मण | 
परजस्यसा स्न इनमे से किसी एष के मारो मे मी पूवक परतो 
पे किसी एक प्रतकोकरे। 
उक्त्या पवार साचे प्रविरुष्य गुरं षया 1 


भपस्य च निगदेपं कन्या च सीसुददणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

९.८८.) घाक्षो होकर मिष्या मावणक्सेर्भे मुक पर 
भिष्यादोपारोपण करनैमे प्राह्ण य क्षभिय काोनाभ्रादि 
धरोहर के प्रपह्रण करमेमे परिनहोत्री प्राह्ण की स्त्रीक 
यप कृष्ने भे सुद (भिति) को ह्या बतेयं ब्रहाहष्वाका 
प्रवे करना शाहिये 1 


धयं पिशदधिरदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विजम्‌ । 
कामतो प्राषषपे निष्कृतिर्न विषीयते ॥ ८६ ॥ 


एकादमोऽध्याय ५५६३ 


(८९) जो वारह वपं का प्राय्चित्त कहा है वह्‌. प्ननिच्छा 
सेब्राहमराको हनन करने मे जानना श्रौर इच्छासेब्राह्यणकी 
हत्या करते मे ब्रह्महत्या से द्युटकारा ती है श्रर्थात्‌ प्रायदिचत्त 
नदी रहै वरत उसका दुगुना है) 

सुरां पीत्या द्विजो मोदादग्निविणों सुरां पिवेत्‌ । 
तया स काये निदग्धे युच्यते किल्विपात्ततः ।। ६० ॥ 

(६० ) ब्र ह्यण, क्षत्रि, वेद्य प्रादि मोहवश्च सुर 
( शराव } पानकरनेतो यह्‌ श्रग्निके वं (रद्ध) कीसुरा 
को प्रायश्चित्ता्थं पौवे श्रयतु श्रग्नि से तप्त (जलत्ते हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्रारणान्त ( इस शरीर का नार ) 
होकर पापस द्ूट जावे । 

गोप्रत्रमग्निवणां चा पिवेदुदकमेव वा| 
पयो घृतं वाऽमरणाद् गोशकृद्र समेव चा ।॥ ६१॥ 
(६१) गोमूत्रवाजलवागो दुग्ध वागो घृत वा गऊ 
के गोवर का रस, इनमेसे किसीएक को श्रग्नि वण करके पीवे 
रौर उससे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध हौता है 1 
कणान्वा भच्तयेदब्द्‌ पिण्याकं वा सक्रन्निशि । 
सुरापानापदुत्यथ चालवासा जरी ज्वरी ॥ ६२ ॥ 
( &२ ) गऊ भ्रादिके वालो के वस्त्र बनाकर पहिरे व 
जटा घारण॒ करके सुरापान का चिन्ह्‌ श्रद्धित कर चावलका कण 
(कन) वा तिल की खली इनमे से किसी एक को एक वषं पर्यन्त 
रात्रिमे एक वार भोजन करे तौ सुरापान के पापस द्ुटे । यह्‌ 
भरायरचित्त अज्ञानता से सुरापान कर लेने मे जानना 1 

सुगा बे मलमन्नानां पाप्मा च मलयुच्यते । 

तस्मादुत्रणराजन्यौ व्रंश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ।।६३॥ 


२६२ ममूस्मृधि-- 


तेषां ेद्धिदो मर युखयोऽप्येन सुनिष्कतिम्‌ । 
, सा तेषां पायनाय ्यात्यधित्रा बिदुपां हि वार्‌॥८१। 
(८५) वेरजञाता तीन ब्राह्मण जो प्रामदिचत्त कहं 
पवित्र ह, भ्योनि वेदपाटी प्राह्मणा की बाणी ही पमि है 1 
प्रतोऽन्यतममास्याय पिधि पप्रा समादिव" । 
म्पतपस्याेत पाप म्यपोहस्यात्मषचया ॥ ८६॥ 
( ८६ ) उपरो प्रायषषर्तो मँ से एक मो करे परोरप्् 
कोजाने तो ब्रह्महत्या ते ष्वा दै । 
हस्या ग्म॑मविष्ठातमेवदेष वतं चर॑त्‌ । , 
राजन्यवे्यौ चेनानाबात्रेयीमेव प क्षियम्‌ ॥ ८७॥ 
(८७) ब्र्र्णो ते ब्राह्मणा एवाय स्यापि गर्भ के पठन 
भे भी मही श्रव है। यज्ञ गरे हए क्षिप ब ब्य ष व्राह्मण 
रजस्वला स्मौ इनमे से किसी एकक मारने मे मी पूर्गक्ति 
से किसी एक प्रत को करे! 1 
उक्त्वा चेभारूर्वं सादये प्रतिरुष्य गुरु वया । . 
श्रपहूत्य च नि वपं छत्रा च चीरम्‌ ॥ ८८ ९ 
५ ) खाक्षी होकर मिष्या मापणाकरमे्भे गुरु प 
भिष्या शोपा करर ब्राह्यणा बक्षनियकासोना भाषि 
भरोषहर ¶ प्रपष््रण करभे म प्रग्निहोतरो राह्मण की स्ीके 
मम करे ये सृष्ण ( मिज) षी हत्या करते नें ब्ह्यहत्याका 
प्रत करना बाह्य ) 
एम विदिरुदिता प्रमाप्याऽकामणो प्रिजम्‌ । 
क्ममतो प्रा्णप्पे निष्छदिनं परिमीयते ॥ ८६ ॥ 


एकादरोऽध्याय ५९३ 


(८९) -जो वारह वषं का प्रायरिचत्त कदा है वह्‌ श्रनिच्छा 
से ब्राह्मण को हनन करने मे जानना श्रौर इच्छासेत्राह्यणकी 
हत्या करने मे ब्रह्महत्या से च्ुटकारा नही है प्र्थात्‌ प्रायरिचत्त 
नही है वरत उसका दुगूना है । 

सुशं पीत्वा हिनो मोदादग्निविणां सुरां पिवेत्‌ । 
तया स॒ काये निदंग्धे भरुच्यते किल्विपात्ततः |! 8० ॥ 

(९० } त्र ह्यण, क्षत्रिय, वैश्य श्रादि मोहवकशष- भुरा 
( शराव ) पान करलेतो यह्‌ श्रग्निके वणं (रद्ध) कीरा 
को प्रापर्चित्तायं पीवे श्र्थात्‌ श्रग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाश ) 
होकर पापस द्ुट जावे । 

सोपूत्रमभ्निचिणां चा पिवेदुदकमेव वा.। 
_ पयो घृतं बाऽमरणाद्गोशक़ृद्र समेव चवा । ६१॥ 

(६१) गोमूत्रवाजल्‌वागोदुग्ध वागो धृत वा गऊ 

के गोवर का रस, इनमेसे किसीषएक को श्रगिनि वरौ करके पीवे 
श्रौ र उसमे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध होता है । 
` कणान्या भचयेदव्द्‌ं पिण्याकं वा सकनिशि । 
सुरापानापदुच्यथं वालवासा अटी ज्वरी ॥ ६२ ॥ 
( &२ ) गङऊश्रादिके वालोके वस्त्र बनाकर परहिरि व 
जटा धारण करके सुरापा का चिन्ह्‌ श्रद्धित कर चावलका कण 
(कन) वा त्तिल की खली इनमे से किसी एक को एक वर्षं पर्यन्त 
रात्रिम एक वार भोजन करे तौ सुरापान के पापसे द्ुटे 1 यह्‌ 
प्रायरिचत्त श्रज्ञानता से सुरापान कर लेने मे जानना । 
खगा वं मलमन्नानां पाप्मा च मज्ञमुच्यते । 
तस्मादुत्राह्मणराजन्यो वेश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ।६३॥ 


|, 11 मनुस्मव- 

(९९) परसके बिग हए मल को पुर कहते है भीर 
निर्मल परन्तु दर्न्म यु सुरा भ्रघ्न को स्वराने ही घे बनतो है 
इससे ह्या क्षभिय, वैष्य कमी सुरा (शखराग ) पाम त करं । 

गौडी पैष्ठी ष माष्वी घ पिषठेया त्रिगिषा फुरा । 
यथैव हथा सर्वा न पतन्या एिसोचमैः ॥ ६४ ॥ 

(श) मौढ़ी माष्वौी ष्टौ तीन प्रकारक घूरा (3 
(पर्षत्‌ गुव मभु ब पिसान से वना माती ह) जसी एकबैसी 
तीनो ह इससे उत्तम द्विज सुरा न पीने । 

यद्दरदःपिशाषान्नं मप मांसं सुराखबम्‌ । 
सदूबरा्ठ्ेन नाष्य देषानामरनता इनिः ॥ ६५ ॥ 

(५) & मांस सुण प्राव यहु छम पष राण 
प्रौर पिष्टा का भक्षय है पर्मात्‌ इनके मकण करने बाति राच 
छादि, एपसे दैवटार्भो मे पक्के योग्प भोजन क्षण क्ते 

बाला व्रहयाणा इनको कभी त पीडे 1 


इ षा परेन्मचो मेदि भाप्युदादरेत्‌ । 
त्राद्मणो मदमोहितः ॥ ६९ ॥ 
(९६ ) ब्राह्मण सुरापाम कर मोहय प्रपमिच्रता मे गेव 
मरो का उचारण करेगा प्रौर म कर्मे योग्य कार्यं करेगा षये 
प्राण सुरापाम कदापिन कृरे। 
यस्य कगयुगत ब्म मघं नाप्ताम्यते सक्‌ । 
तस्य स्यापेति प्राक्मरयं शूद्रत्वं घ स॒ गदति ।॥६७॥ 
क मनूजीते मख बपुरा (एराब) को रादारघोका मव्य 


अतसामाहै भद जहा इमक़ा मण्डम { समर्थन ) होगा बह 
धषों का भिप्ताया हृपा होगा 1 


एकादशोऽघ्यायः ५९१ 


{ ६७ ) जिस ब्राह्मण का हृदय स्थित वेद एक वार मी 
सुरापान से इूवेगा उस ब्राह्मण का ब्रह्यतेज नष्ट हो जवेगा श्रौर 
घह्‌ ब्राहमण रूद्र भागको प्राप्त होगा । 

एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कतिः । 
अत॒ ऊर्घ्वं प्रवच्यामि सुवरणस्तेयनिष्कतिम्‌ । ३८ ॥ 


{ &८ ) यह्‌ विचित्र प्रायशिचत्त सुरापान का कहा, भरव 
& सोना चुरान का प्रायद्विचत्त कहते ह । 


सुवर्णस्तेयकद्विभरो राजानमभिगम्य तु 1 
स्वकमं ख्यापयन्त्र यान्मां भवानचुशास्तिति ॥8&॥ 
( &९ ) ब्राह्मण सोना चुराकर राजा के समीप जाकर 
कहे किरम सोना चुराने वाला ह अप मु दण्ड देवें । 
गीत्वा युसलं सकृद्धन्यात्त॒ त स्वयम्‌ । 
चधेन शुद्धयत्ति स्तेनो ब्राह्मणस्तपमेव तु ॥ १०० ॥ 
(१००) राजा स्वय मूसखल प्रहरण करकं एकवार उसकोमारे 
चोरी करने वाला वघ कृरने से अ्रथवा वध करने के समान मार 
पीटसे शुद्ध होता है क्योकि ब्राह्मण को क्षारीरिक दण्ड नही है। 
इससे भृगुजी कहते है कि ब्राहमण तप दवारा ही पवित्र होता है । 
तपस्तापनुनुत्सस्त॒ सुवण॑स्तेयजं मलम्‌ । 
चीरेवासा द्विजोऽरण्ये चरेदब्रह्महणो ततम्‌ ॥१०१॥ 
(१०१) तप द्वारा सोना चुराने के पापको निवारण करतेकी 
इच्छा करने वाला, चोर-वस्व-( श्र्थात्‌ वस्त्रका टुकडा ) धारण 





छ सोना चुराना इस हेतु पाप बतलाया कि इसकी 
चिन्तासे प्राय लोभी लोगो कै प्राण॒ तक चले-जाते है 1 


शद्भ मनुस्माव- 

(९९) प्रसकेमिगदेहुए म॑स को पुर कहते हमौर 
तिमे परन्तु पूरमन्ष युर सुया प्न को साने ही से बनतौ है, 
दये ह्मण कषत्रिय, जस्य कमी सुरा (खराब) पाम भ कर्‌ 1 

गौडी पैष्ठी च माष्वी च िष्ठेया त्रिषिषा छरा 1 
यथैक तथा सर्मा न पतम्या द्रिजोचमे ॥ ६४ ।! 

(९४) गौ माष्मौ वटो छीन प्रकारकी मूरा | 
(पर्त मुड व मपु ब पिखान से वना जाती ह) अंसौ एष बैती 
तीर्मो ह इससे उत्तम द्विज सुरा न पीये । 

यद््रचःपिशाया्न्नं मप मांस सुरासम्‌ । 
पवुप्रा्मसेन नाचस्य देषानामश्नता इमि ॥ ६१ ॥ 

(९५) क मांस सुरा प्रासव यह्‌ खय मल्ल. राक्षस 
पौर पिशापो का मष्य है स्ति एके मक्षएा कर्मे बति रा 
घादि ह 1 इसे देगतार्भो के यञ के योम्य मोजत भक्षण करते 
बसा ब्राहयाए इलको कमी न पीव । 

मेष्ये भा पतेन्मत्तो वैदिशं षाप्युदादरेत्‌ । 

धर्यंमन्यत्ुरया्रा पराघ्शो मदमोहितः ॥ ६६ ॥ 

( ९९६ ) ब्राह्मण सुरापान कर मोहबदा मपमिभरठा मेँ वेब 
मर्यो का उधारण करेगा प्रौर म रे योग्य कामं करेगा पये 

ब्राह्मण सुरापान कदापि म करे । 

यस्य कायुगतं प्रध्र मघं नाप्लाम्यते सकृत्‌ । 

वस्य स्यापेषि माछययं शूदरत्म च स गरंद्मवि ।।६७]) 

कै मनुजी चै मांस बसुरा [धाराब) को रासो का भस्य 


बततापाहै पठः जहां इनका मण्डन ( समर्थन } होमा बहु 
शशो का भिप्ताया हप होया ; 





एकादशोऽध्यायः ५६१. 


{ ९७ ) जिस ब्राह्मण का हदय स्थित वेद एक वार भप 
सुरापान से इूवेगा उस ब्राह्मण का ब्रह्यतेज नष्ट हौ जावेगा श्रीर 
षह ब्राहमण शूद्र भागको प्राप्त होगा । 

एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कतिः । 
ञ्नत ऊर्वं प्रचच्थामि सुचस्तेयनिष्कतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 


{ &८ ) यह्‌ विचित्र प्रायश्चित्त सुरापान का कट्‌» भवं 
& सोना च्ुराने का प्रायशिचत्त कहते है । 


सुब्णस्तेयकद्धिभरो राजानमभिगम्य तु । 
स्वक्रमं ख्यापयन्त्र यान्मां भवाननुशास्त्विति ॥६६॥ 
- (६९ ) ब्राह्मणं सोना चुराकर राजा के समीप जाकर 
कहै किमे सोना चुरान वाला श्राप मुभे दण्ड देवे । 
गृहीत्वा गुसलं सकृद्धन्यात्त॒तं स्वयम्‌ । 
चधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राक्मणस्तपमेव तु ॥ १०० ॥ 
(१००) राजा स्वय मूसल ग्रहण करकं एकवार उसकोमारे 
चोरी करने वाला वघ कृरने से ्रथवा वघ करने के समान मारः 
पीटसे शद्ध होता है क्योकि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नही है। 
इससे भृगुजी कहते है कि ब्राह्मण तष द्वारा ही पवित्र होता है । 
तपसापनुसुतसस्तु सखुवरंस्तेयजं मलम्‌ । 
चीरेवासा हिजोऽरण्ये चरेदन्र्मदणो चतम्‌ ॥१०१॥ 
(१०१) तप द्वारा सोना चुरानेके पापको निवारण करमेकी 
शच्छा करने वाला, चोर-वस्त्र-( भ्र्थात्‌ वस्तका टुकड़ा ) धारण 





छ सोना चुराना इस हेतु पाप वबतलायाहै किं इसकी 
चिन्तासे प्राय लोभी लोगो प्राण॒ तक"चले-जाते है । 
नि 


१६६ ममुस्मृषि- 


कर जनम जाकर उस व्र को गरं जिसके करमे घे ग्रहहया घे 
द्ुटकारा होता ६ भर्षातु साना छाना प्रहय्त्या के समान 1 
पव्तैरपोहैव पाप स्तेयं पिव । 
गुरुखोगमनीयं हु प्रपरेभिरपानुदेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
( १०२ ) ब्राह्मण ष्म प्रतो कोकरके घोरी के पाप भे 
द्ुटषारा पाये 1 यवि किसी मे गुहपत्मी रा माघवाघठि रमण 
(रि मोग) ियाहो छो रेस महापापी केहितु घागे पिल 
हप प्रायष्षि्त करना उचित है 1 
गुख्वण्प्यमिभाप्परनस्तप्ते पपप्यादयोममे । 
परमा ज्वल शी स्वारिचप्ेन्स्युना स निशुद्यति।१०१॥ 
( १०१) गुद्पत्नी बा माता से भाग करे भासा प्पे 
पाष को कृकर ठप्र सोहे क शम्या पर सोये प्रवा सेहे ़ी 
स्पी बनाकर प्न मे उसे हप्ठ करके उसका गादृा्षिगन करे 
( भर्पालु उससे सिपट षने ) 1 
स्वयं षा शिर्नशपशावु्तत्याघाय षाञ्नलौ 1 
नैश्व'हीं दिममाचिषठो दानिपावादभिषटग" ॥ १०४ ॥ 
(१४) ® प्रवा प्रपती मूनेन्दरिय (किग) फो पङ्को 
(फोढा) सित काटकर प्मपमं हानो भी प्रस्जसी मे रलकर 


नैच्छत विषा ( दक्षिए-पूरव के कोण को चला जये ) जब तक 
फिमृ्पुतदहौ जये। 





क यद्यपि मनुजी का प्रापदिबत्त षान्‌ प्रत्यन्त करिन्‌ 
भरतीत होवा ह परणतु खे पापो क निगरण भस्मे के हदु शख 
भौर उपायहीमहीहै। 


एकादशोऽध्याय १६७ 


खद्गी चीरबासा चाश्मभ्रूलो विजने बने ।-- 


प्राजापत्यं चरेत्कच्छमन्दरमेषं समाहित ॥ १०५ ॥ 
( १०५ } श्रयवा खाट का एक श्रद्ध हाथमे लिए हुए, 
चसन चौर धारण कयि हए, नख व केश चाल न कटाकर चिन्ता 
रहित होकर निर्जन वन मे एक वषं पन्त प्रजापत्य यज्ञ करे 
यह्‌ प्रायदिचत्त. श्रज्ञानत्ता से श्रपनी स्जी जानकर मातासे भोग 
करने मे जानना चाहिये । 
चान्द्रायणं वा बरीन्मासानम्यस्पेननियतेन्द्रियः । 
हविष्येण यवण्वा वा गुरुतल्पापुत्तये ॥ १०६ ॥ 
( १०६ ) वा जितेन्द्रिय होकर वा जौ की लपसी खाकर 
गुरुपत्नी से भोग करने के पापको निवारण करने के हेतु तीन 
मास पयन्त चन्द्रायण ब्रत करे । 
एतत तेरपोहेयुमहापातकिनो ` मलम्‌ । 
स्त्वेवमे भिर्नानाठि भ, “ ^ द्‌ 
उपपातकिनस्त्वेवमेभिनानाविषेव्तंः ।| ९०७ ॥ 
( १०७ } महापातक्रौ लेग इन त्रतो से श्रपने पापकी 
निवारण करे श्रौर उपपातकी.लोग निम्नोक्त त्रत द्रवाय अपने 
पापसमुक्तिलाम करे । 
उपपातक्रसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्यिषेत्‌ । 
ऊतपापो वसेद्गोष्ट चमंणा तेन संवतः | १०८ ॥ 
( १०८ ) उपपात्तकी गऊ के वघ करने वाला एक्र मास 


पयन्त जौ के.सत्त. पीचे, नख, लोम, केशा को मुवा कर गऊ का 


चमं ( चमडा ) घारण॒ करके गोशाला (ग कै रहने का स्थन) 
मे निवास करे । 


~> 


१६६ मनुस्मृति- 


भर वन भे जाकर उप॒ व्रत षो कर जिखकं भरते चे पराया च 
द्ुटकारा होता है प्र्पात्‌ सोना पुराना ब्रह्महरमा के समाम 1 
पपरी तैरपोहित पाप स्तेपषृव पथि । + 
गु गमनीयं ह वमैरेमिरपानुदेद्‌ ॥ ९०२॥ 
( १०२ ) प्रायण ष ब्र्तो को करके बोरी फं पापि 1 
लकारा पामे यदि किसी ते गुली वा मातासे रमण 
(रति मोग) कियो तो रेषे महापापी कहु प्राये सिता 
प्रा प्रायरि्रित्त करना उजित ६ । 
शुस्दन्प्यमिभाष्पनस्तप्ते सप्यादयोममे 1 
रमी ल्वलन्वींस्वाश्िपये त्युना घ भिष्टद्पवि।! ० ॥ 
( १०१ } गृखूमतली बा मासे मोग भरने भाला 
पाप को कहकर तप सोहे को म्या पर सोमे प्रथमा सोहे की 
स्मी बनाकर परग्नि मे उते तप्त करके उमा गाद़ा्लिगन 
( भर्बातु उससे लिपट जामे ) । 
स्वयं षा शिरन्रपखावुस्त्यापाय वाञ्सौ 1 
मैश्च'ती दिशमाविषठ दानिपातादथिष्षगण' ॥ १०४ ॥ 
(१४) कै प्रपा प्रपनी मूनेन्दिय (कग) कनो पडकोय 
(पोहा) षष्ति काटकर प्रपने हायो की प्रञ्जसी तें रलकर 


सैष्डत्य विस्या ( दक्षिण-धू्ं के कोण फो चसा जाने } जव तक 
किमृष्पूमहो षये) 





कछ यच्चपि मनुजी का प्रायरिवत्त थिषान प्रत्यन्त करटिन 


भ्रवीव होता है परम्तु ठेते पापो के मिवारण॒ करने के हेवु षरा 
कोर उपाय मही 


एकेददोऽव्याय ५६७ 


खदट्राङ्गी चीरवासा वारमभर ज्ञे विजने वने । 
प्राजापत्यं चरेत्करच्छष्दमेकं समाहित ॥ १०५ || 
( १०५ ) म्रथवाखाटका एक ग्रद्ध टायमे निष्‌ टृ, 
चसन चीर घारण किय हुए, नस व केष चाल न कटवार चिन्त 
रहित हकर निजंन वन मे एक वपं पगरन्त प्रजापस्य यज षरे, 
यह प्रायदिचन्त ्रज्ञानता से श्रपनी स्त्री जानकर मानासे भोग 
करने मे जानना चाहि्यि 1 | 
चान्द्रायणं वा त्रीन्म(सानभ्पस्पेन्नियतेनदरिपः | 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरतल्पापरुत्तये | १०६ ॥ 
(१०६ ) वा जितेन्द्रिय होकर ताजी की तपरसी तः 
गुरुपत्नी से भोग करने के पाप को निवारग गरले (4 
मास पर्यन्त चन्द्राय ब्रत करे । ध. 
एते ैरपोहेयुमंहापातकरिनौ भतम 
उपपातकिनस्त्वमेभितागिक, १ । 
धृत्रतः || १०७॥ 
9 मृहयपात 0. टन त ~ ~ ५ 
( १०७ ).म्‌ कषे & रनौ भे श्रम वादश 


८ 


निवारण करे भ्रौर उपपत्तौ तण 
भत्र 
पापस मुक्ति लाभ करे । पम्नाक्त श्रत र्या 
गणो मायं यवान्यिविव।,. 
५ टरा नेन म 
र = 


| 


रं 


| ५६ 


~ ८ 


४ 
॥ 


॥ 
| 


( 


( त ) प्फ नन ~> > यर 
( 771 > = कटय, 
व व ~ 
चयं (चमा कोण कत 
मे निवासक) '*“> रोया 


५ 


न 
1 


४4 ममुस्पृधि- 


खहुर्थकासमशनीया दचारछ्वख मिदम्‌ । 

गोपूत्ेखाप्रेतस्नान हौः माणो नियतेन्द्रियः 11१०६॥ 

(१२) एकदिनि द्रत करके दूखरे वित पहसी षार 
परस्प मोन करे ! जो दख प्रकार सवपात्र स्याम प्रत करत ध 
भो मा पर्यन्त गोमूत्र से स्नान करे ) 

शिविसुगब्छवगास्वास्तु विष्टन्ूर्प्रेन' पित्‌ ॥ 

म.भा नमस्कृत्य रात्रौ षीरासन बसेत्‌ ॥११०॥ 

(११ ) भिनमर्मे कके वेनत लढा होकर गर क 
शुर से दङृती हृ ष्रल फो पीये खेवा करता हप्रा नमक्काए 
कृरके रात्निर्मे बीरासनसे रहे) 

चिष्टन्तीप्वनुविष्टे तु म्रथन्तीप्बप्यमुत्रजत्‌ । 

मनापो नियतो परीठमत्सर' ॥ १११ ॥ 

(१११) गठल्लहीहो तो पराप भी र्या रहि शोकर 
जितेन्दिपर हो चका रहे, गऊ षने तो पाप मी उक पीति भते 
ब॑ैठेतोप्रापमभीबैटे। 

प्ातुराममिरस्तां बा धौरष्याप्रादिमिर्मगे । 

पतिवां पङकलम्ना भा सर्षोपायेिमांघमेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

{ ११२ ) जो गछ पातुर (रोगी) हो प्र भोर ब ष्यप्र 
(षिहदि) स मयमीतष्ो बा गिर पाहो बा कषरते फष गर 
हो उको शब प्रयतो द्वारा पपा सम्मब सामर््यं मर दुष । 

उम्डे धर्पवि शोचे षा मास्ते पाति बा रृगम्‌। 

न कु्वीवास्मनवास्‌ गोररूप्वा तु शक्तित ॥११२॥ 


( १११ )गर्मी अर्प जाद़ा प्रापौमे यबासप्ठि गणञकौ 
शा द्यि जिनाप्रपनीषकान षरे 


एकादशोऽध्यायः ५६६ 


श्रटपनो यटि वान्येषां गृह चत्रेऽथवा खले । 
भक्तयन्ती न कथयेत्पिवन्तं चैव चत्सकम्‌ । ११९ ॥ 
( १९१४ ) श्रपनै वा भ्न्य के गृहमे वा खलिहान वा वेत 
मे चरती हुई गऊ को न कहे श्रौर वच्छे को दूघ पिलाती दहो तो 
भीन कहे । 
श्रनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामयुगच्छति । 
स मोहस्या्तं पापं त्रिभिमिव्यंपोदति ॥ ११५ ॥ 
( ११५) गोवध ( हत्या ) करने वाला पुरुष दस विधिसे 
गऊ के पीछे चले तो तीन मासमे गोहत्या से मुक्तहोजम्तादहै 
भ्र्थात्‌ गोहत्या से छुटकारा पा जाता है । 
वृषभैशादशा गाश्च दद्यन्सुचग्तिव्रतः । 
अविद्यमनि सर्वस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
(११६) उत्तम विधिसे ब्रत करके एक वैल श्रौर दस गऊ 
देवे, यदि इतना न होसके तो वेदपारी ब्राह्मण को सव धन देवे । 
एतदेव त्रप कुयुररुपपातकिनो दिजः; । 
अवकीशिवज्यंशुद्ध्यथं चान्द्रायणमथापि चा ॥ ११७) 
( ११७ } श्रवक्रणं ब्रत जो भ्रागे कहेगे उसको त्याग कर 
ब्राह्यणा, क्षत्रिय व वैश्य उपपात्तक होने पर इसी त्रत को करे 
भ्रधवा.चान्द्रायर ब्रत करे । 
अवकीर्णी तु काणेन सर्मेन चतुष्धये। 
पाकयज्ञविधानेन यजेतं निच्छ ति निशि ॥ ११८ ॥ 


( ११८ ) चौक ( चौराहे) मे पवित्र यज्ञ की विधिसे 


यश्च करके -श्रौर कने गवे प्ररं चदकरर्सं <-त्यकोरकीभ्रोर 
जावे भ्रौर पुजा करे । 


भद्ट मनुस्मृति-- 


चतूर्यश्यलमश्नीया दक्षारलब मिवम्‌ । 
ोमूत्रेयापरेत्नान हौ मासो नियतेन्दरिम' ॥१०६॥ 
( १०६) एक दिन प्रतं करके दरे यिन प्स भार 
प्रस्य मोन करे । जो इस प्रकार सबपाभर स्याम रतं $ ए 
शो माष पर्मन्त गोभूष से स्नान करे । 
िजानुगग्डेवगास्तास्तु विषठन्नष्वरे" पिवेत्‌ । 
शभ.पित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं भतेत्‌ ॥१११०॥ 
(१९०) दिनमेंडके पेषते सद़ाहोकर पठे 
शुर से उङ़ती ह प्रम को पौमे सेवा करता हरा नमस्कार 
करके रातिर बीरासनपे रहै) 
पिष्ठन्तीप्यनुषिषठ चु प्रजन्तीम्वप्यदुतरयेत्‌ । 
प्मासीनासु तपासीनो नियसो शीठमत्सर' ॥ १११ ॥ 
(१११) गठ्शदीहो तो प्राप भी म्या रहित होकर 
जितेभ्व्िप हो चका रहे, गठ घे सो धाप भी उक पी चते, 
ब॑ैटेतोप्रापभौबैटे) 
भाह्राममिशस्तां वा चौरम्याप्रारिमिर्मवैः । 
पठिवां पड्कलम्नां षा सर्बोपपििमोषमेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
{ श्र) गोमङप्रादुर (रोमौ) होप्रौरबोरब 
(चहापि) ख मयमीवहो बामिरपडीहो ना कीषमें फ पर 
हो उसको घम प्रयत्नो छारा पपा सम्भव साम्ये भर चुम । 
खप्डे बर्पति शीते षा मारते पावि वा सुम्‌ । 
न छ्रीवास्मनश्वासं गोरङ्त्रा तु शक्तिः ॥१११॥ 


( ११३ )गर्मी अर्प जाङ़ा प्राभीर्मे यथापक्ि गऊ 
षा द्यि जिना प्रपनीरलानषरे। 
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२४॥ 
३६३ एक कम 
न्स्द ह रे। 
य क गे क | ध 
२४ ११६); 
व, ॥ १२५ ॥। 


न 5 > मेप्तेकिसी 
रः चान्द्रायरा ब्रत 
मं को स्वेच्छा 


रन बिकषिसे डशः ।॥१२६॥ 
लोज्तारै जो ब्रंह्यहत्यो केहैतु 
यआाकरनेमे करे श्रौर 
 श्रौर ब्यूद्रकी हत्या 
१९९८ 1 > 8 । 
दख २.१ १ द्विजोत्तमः | 
मके“ {म्तित्रतः । १२७॥ 
९५५ ण श्रनिच्छा से व ग्रन्ानतामे 
^ > तक के प्रायदिचत्त केवल पाप 
त करने श्रौर पापसेदुख मोगनेके 
पापसे घुएादहो 
¦ को क्रा होगी कि प्रत्येक प्रायरिचत्तमे 
1 निखादहै इसे ब्राह्मो ने सम्मिनित 


५७० मनुप्मृवि- 


हृत्वागनी षिभिषद्धौमानन्तवर्थ समेत्यु वा । 


षतेन्द्रगुसुवह्णीनां ल्यात्सपिपाहुती ॥ ११६ ॥ 

(११९) भग्नि मे पथाविषि 'पमासिभ्पम्बु माश्ठ' इष 
मस्वसे वागु, इद्र गुह वभ्रग्निमे हयन क्रे । 

ममता रेतस सेक यतस्यस्य द्विजन्मन । 

अतिफम बरस्याषरर्मता प्रक्षवादिनाः ॥ १९० ॥ 

{१९ ) यदिद्राह्यण क्षभिय वश्य सोमोभषप्रषक्ी 
दा म स्मर स बोयं परनकरं तो उरा बरपखण्थ्तिहो 
गया इर पर घमंञ्चात्ा सोम एकमत है । 

मास्त पूरव च गुरु पावकम ध । 

हुं परतिनौऽम्पेति ब्रा तेषोऽमरीर्दिव' ॥१२१॥ 

( १२१ ) ब्रां कौ अवत्याये गीर्यंपतन करने बति 
क ्रह्मतेम वाय पृर्हन गर य भरण्नि के छमीपश्नाजाताहै 
पर्थान्‌ इनम सीन (मिन) ष णाता है पौर उससे पृष 
जावाहै। ॥ 

एनन्मिन्ननमि प्राप्तं वमिषा गर्दमाधिनम्‌ 1 

सप्रागागौग्चस्टृ् स्वम परिकातयन्‌ ॥ १२२ ॥ 


। श्मपापमददहमन् हनु गय का पमषाचारणं 
ययमा एरन्वय प्रोर प्रपना परम करता रहै। 
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-जाति घ्र शक्टं कम॑ कुत्वान्यतमभिच्छया । 


चरेरषातपनं करच्छं प्राजापरयमनिन्छया ॥ १२४ ॥ 
(१२४) +-जात्तिच्युत करने वाले कर्मो से किसी एक कमं 
को स्वेच्छा से करे तो सान्तपन नामी कच्छ नेत को करे । 
संकरापात्रद्ृत्यासु ससं शोधनमेन्दवम्‌ । _ - , 
मलिनीकरणीयेषु तप्चः स्पा्यावकरेर्त्यहम्‌ ॥ १२१५ ॥ 
(१२५) सकरीकरण श्रीर श्रपात्रीकरण कर्मो मेते किसी 
एक केमं को स्वेच्छा से करने मे एक मास पयन्त चान्द्रायण न्त 
करे श्रौर मलिनीकरण्‌ कर्ममेमे किसी एक कर्म कोस्वेच्छा 
पूवक करने मे तीन्‌ दित यवागू का भोजन करे 1 
तुरीयो ब्रह्महस्यायाः चत्रियस्य वधः स्पत; । 
वेश्येऽषटमां शो वृत्तस्थे श्र ज्ञेपरत्‌ षोडशः ॥१२६॥ 
( ९२६ ) उपरोक्त प्रायद्ष्वत्त क! जो ब्रह्यहत्य के हेतु 
वतलायः है, उसका चतुथश क्षत्रिय की हत्या करने मे करे श्रौर 
वंश्य के चघ करने की दशामे श्राख्वा माग श्रौर दूद्रकी हत्या 
करने की दरा मे सोलहवा भाग जानना! 
अकामतस्तु राजन्यं चिनिपारय द्विजोत्तमः । 
वषम एसदखम्गा दद्यासुचग्तित्रतः ।। १२७ ॥ 
(१२७) ¢ जव कोई ब्राह्मण श्रनिच्छासे व श्रज्ञानतासे 
+ रलोक १२२ से १२४ तक के प्राथरिचत्त केवल पाप 


करके श्रनादर से दिन व्यतीत करते श्रौर पापसेदुखमभोगनेके 
श्रथ ह जिससे सरोकोपापसेघृरणदहो) 


8 कतिपय मनुष्यो को कका होगी कि प्रत्येक प्रायरिचत्त.मे 
ब्राह्मण क्ोभीदानदेना लिखा इसे ब्राह्मणो ने सम्मिलित 


५७० ममृस्मृति-- 


हृत्वापनौ रिभिव्द्ौमानन्वतस्व समेत्य चा 1 
घातन्द्रुरुषह्वीनां सुहयात्सर्पिपाहृदी ॥ ११६ ॥ 
(११९) प्रग्नि मे ययाविषि समासिण्वन्तु माख्ठ' ध्व 
सन्स वायु, ददर गुरु षश्रष्निमे हवस करे \ ४ 
फ्ममता रवम सक त्रदरुपस्य द्िजमन । 
अतिक्रम व्रतस्यादृमश्चा प्रह्मषादिनार ॥ १९० ॥ 
(१९ ) यदि द्राह्यण क्षत्रिय वय क्षीनों रणं ्रठ 
चणा मे स्मेष्टा से बीप पतनकरे तो उसका ब्रप जष्डित 
गपा म पर षर्मञ्ञाता सोग एकमत ह । 
मर्श पुरुहूत चच गुरु पाव्मब श। 
चतुग व्रतिनोऽस्पेवि माक्ष तेओऽवकीरिवः ॥॥१२१॥ 
( १२१) ब्रह्मययं की थबस्या मे बी्येपतन करणि षस 
का द्रह्मनेज वागु पुर्न गुर व प्रग्नि के समोपचता जादा ४ 
भरर्पान इममे सीन (मिम) हो भाता पौर उत्प पृथक ्ी 
जाता) 
पनभ्मिन्ननमि प्राप्ते षसिशा गदमायिनप्‌ । 
मपागारग्चरद्रद स्यफमे परिश०पन्‌ ॥ १२२ ॥ 
( ) ्मपापम दद हने हनु गभे का पमा बारप्य 
प सनघगाममागक्रखये प्नौर प्रपना क्म करता बहे 
तैर लम्यन मणोग्ष षसं यन्नषकालिष्पम्‌ । 
उपस्प गद्धिपव्रण स्वय्दन ख बिद्युदष्यति ॥ १२३ ॥ 
( १०३) उसमिध्वाको ण्वभार भोजत्‌ कृरताहुभावं 
सान नााशर सायकालमस्नान करवा हमरा जगन्‌ स्पती 
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 जातिन्र शकटं कमं कंत्वान्यतमभिच्छया । 
चरेरपांतपनं कच्छ प्राजापत्यमनिन्डया ॥ १२४ ॥ 


(१२४) +-जातिच्युत करने बालि कर्मो से किसी एक कम 
स्वेच्छा से करे तो सान्तपन नामी कृच्छ त्रत को करे ! 


संकरापात्रकृस्यासु सासं शोधनमन्दचम्‌ 1 ~ , 


मलिनीकरणीयेषु तपः स्याधावकेरू्यहम्‌ ।॥ १२५ ॥ 
(१०४५) सकरीकरणा श्रौर श्रपात्रीकरण कर्मोमेसे किसी 
एक केमं को स्वेच्छा से करने मे एक मास पयन्त चन्द्रायण ब्रत 
करे श्रौर मलिनीकरण कर्मोमेसे किसी एक कमे कोस्वेच्छा 
पूधेक करते मे तीन दित यवागू का भोजन करे 
तुरीयो ब्रह्महस्यायाः चत्रियस्य वधः स्मरतः । ^ 


वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे श्र ज्ञेयस्तु षोडशः ॥१२६॥ 
` ( ९२६ ) उपरोक्त भ्रायरिचत्त कां जो ब्रह्महत्या के हतु 
वत्तलाया है, उसका चतुथाश क्षत्रिय की हत्या करने मे करे श्रौर 
वंश्य के वघ करने की दामे श्राव्वा भाग श्रौर शुद्रकी हत्या 
करने को दशा मे सोलहुवा भाग जानने! 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य हिजोत्तम 
वृषभ फसहखषगा दद्यारसुचरितत्रतः ।। १२७ ॥ 
(१२७) ® जव कोई ब्राह्मण श्रनिच्छा से च ग्रज्ञानतासे 
~+ उलोक १२२ से १२४ तक के प्राथरिचत्त केवल पाप 
करके श्रनादर से दिन व्यतीत करने श्रौर पापसेदुखभोगनेके 
श्रयं ह जिससे सरोकोपापसेघृणादहो। 
8 केतिषय सनुष्यो को दका होगी किं प्रत्येक प्रायरिचत्तमे 
ब्राह्मण कोभीदानदेनालिखाहै इसे ब्राह्यणो ने सम्मिचित्त 


~, ह ~ ~ 


जर्‌ मुस्पृषि-- 


किसी क्षनिय का जमकर डमे वो एक सहस गाय प्रौप्प ५ 
भामरिषतता्ं बरूसरे ब्राह्मण को दे । 
श्यम्ड्‌ वरदया नियतो जटी ब्राह्मो गवम्‌ । 
निद्धवनः ॥ १२८॥ 
वसनूरतरे ग्रामावृदषपरलनिकेवनः माषे 
(२) परभया मभामिषि धिर पर णटा रयि 
अह्रध्रतिद्ूर किी वृक्ष षी जड़रम निबापकर 
पमेन्द ब्रह्महष्या वाते प्रायदिषत्त को करे । व 
एतदेवं श्रद्द प्रायरिषत्तं हिजो चम्‌" । 
ममाप्य वश्य प्रतस्पंदषार्पे$शतं गवाम्‌ ॥१९६॥ 
( १२९ ) ब्रा वक्ष्य की हत्या करके एक भं पव 
बरहाहर्या कै प्रायदिशत्त में भ्पतीत करता हुषा प्रव 
एक पौ गऊ वान भरे। 
एवन्ब तरव कत्स्नं परमायान्‌ शद षरेत्‌ । 
शषमेसदशा बीपि दपाद्िप्ाय गा" भिता" ॥१६०॥ 
(११ ) प्राह्ण श केबपकरेमेघ मास पर्यव श्य 
हर्या के प्रायपिबत्त को \.९ प्रौरधेव बम प्रौर दस मठ बराह 
भो वेगे । यह मी प्रामदासे बणकरमे प जालना एन सम 
केभेरनेमे कपास प्वजाकोस्यामदेना चाहिये । 
माङरनेङलौ एतवा शापं मयडकमब च । 
सबगोघालुषूकीरष शद्रदत्याग्रतं सरत्‌ ॥ १२१॥ 
(११) बिन्सी मेवा नोस वष कत्ता गोह्‌ उस्घु 
कोपा हन्मन्‌ कसो एक कौ दिखाकर पृष हृष्यका प्राय 
जिल 43 पर्थान्‌ उनकी हिमा पदको दर्पा $ समान सममे । 
निमा पर्म्नु सदा निमूल है ष्याङ् प्रत्यत रोग क्म सौय 
भू कारा शात 8 
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पयः प्वरिसिररात्रै चां योजनं बाच्वनो त्रञेत्‌ 
उपृरप्शेरछवन्त्यां वा सक्त वादेवं जपेत्‌ ॥ १३२॥ 
( १३२ ) अ्रयवा तीन रात्रि दू पीव श्रौर यदि श्रराक्त 
हो तो तीन राति पर्यन्त चार कोस चले, यह भीनहौस्केतो 
तीन रात्रि नदी मेस्नान करे, यहभीन दो सके तो श्रापोहिष्ठा 
नाम वाजे सूक्त का जप कर यह्‌ प्रायदिचत्त श्रज्ञानता से वघ 
करनेकादै। 
श्रम्िनि काष्णीयसी द्यात्सपं हत्वा द्विजोत्तमः । 
पलालभारयं षणठे सैमकं चैकमाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
( १३३ ) सपि को मारे तो लोहे का दण्ड जिसकी वस्तु 
उत्तम हो ब्राहमणं को दैवे श्रीर्‌ नपुसक्र की हत्याकरेतो एक 
बो पलाल को श्रौर एक माला सीसा इन दोनो को देवे । 
`  धुतङम्भं बराे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ । 
शे दिद्ायनं वत्सं करौ हत्वा त्रिद्रायनम्‌ ॥१३४॥ 
( १३४ ) >< सुग्रर की हिसा करनेमे एक घीकाघडा 
श्रौर तीतरके वघ करनेमे एक द्रोण त्तिल ग्रौर सुप्रा की हिसा 
करनेमेदो वषं कां वडा 1 
हत्वा हंसं बलाकां च वक्र वर्िणएमेव च । 
वानरं श्येनमामौ च स्परशयेदूत्राद्मणाय गाम्‌ ॥१३५॥ 
(१३५) हस, वलाका, वगुला, मोर, वन्दर, श्येन (वाज) 
> कतिपय सज्जन इन प्रायरिचत्तो पर तकं करना प्रारम्भ 
करेगे परन्तु नियम व उपनियमर्है जो राजाके वसमेहोतेरह 
उनमे तकरं से काम नही चलता ! वुद्धि सम्बन्धी त्तकं केवल तत्व- 
ज्ञान तथा घमं के सम्वन्व मे लाभदायक हठा है 


भऽ मनूस्मृष्ठि-- 


किसी क्षभिय भा वथ कर ढे ठो एक सहस गाम परर एक वैत 
पराप्ता द्रसरे ब्राह्मण का दे । 
ष्यम्दुं रेरा नियतो जरी प्राक्मगो त्रम्‌ । ॥ 
पघन्द्रवरे प्रामाददृषपुत्तनिष्तन ॥ १२८ ५ 
(१२८) भपमा पभाथिषपि धिर पर जटा राये ५५ 
याहरप्रतिदरूर कि बको जट निवा्करतीन 
पर्न ब्रह्महूह्या वासे प्रायश्षित्त को करे ! 9 
एतदेष रेद्‌ प्रायरिवक्तं द्विमोचम । 
प्रमाप्य दैस्पं ¶ृचस्यं दाच्यैकया गमाम्‌ ॥१२६॥ 
( १२९ ) ब्रामण वैषय की हत्या करके एक बं पेन 
ब्ह्महया के प्रायरिचतत मे म्यतीत करता हुप्ा व्रत करे भरषवां 
एक सौ णठ वान करे । ् 
पतपरब प्रव कृत्स्नं परएमासान्‌ शद्रा रत्‌ । 
इपमेकादगा। वापि दुपाद्िराप भा" मिवा ` ॥१३१०॥ 
(११ ) ब्राह्मण शृकेगपकरनेमेष् माष पर्मम्त ष्य 
हर्या के प्रायष्कितिको करे पौरबेत बैल पनीर बय गः ब्राहमण 
को देवे । यष मी भरशानता मे बम करने में जाना इम सम श्रता 
फेकरतेमेकपासस्मजाकोत्वाग देना बाह्ये । 
मार्तो हषा प मवधकमेष च । 
र्बगोपोलुकूछरि शद्रहस्यावतं रेद्‌ ॥ १६१ ॥ 
(१११) चिस्मी नेवसा गोलकठ सेदक कुत्ता गोह्‌, रस्कः 
कीप्रा ६नमे से फिी एक की (हिखा कृण पहत्याका भ्राम 
हिजत्त करे प्रब्त ठमकी हिसा शूद्र की हस्या के समान ममे । 


च्ल्पाहपरण्तु शद्धा निमूस ह ष्योकि प्रत्येक सेग क्ती प्रौपभि 
मुशदराराश्षातेह। 
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पयः पिवेलतिरात्रं वा योजनं वाध्वनो व्रजेत्‌ । 
उपस्पररोरघवन्त्यां वा क्त वा्देवतं जपेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
( १३२ ) श्रथवा तीन रात्रि दघ पीवे श्रौर यदि श्रशक्त 
हो तो तीन रात्रि पन्त चार कोस चले, यहभीनहोस्केतो 
तीन रात्रिनदीमेस्नान करे, यहभीन दहो सके तो श्य्रापोरिष्ठा 
नाम वाजे सूक्त का जप कर यह प्रायदिचत्त श्रज्ञानता से वघ 
करनेकारहै। 
श्रमिन्‌ काष्णायसी दद्यात्सपं इत्वा द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं पर्टे समक चेकमापकरम्‌ । १३३ ॥ 
( १३३ ) सपि को मारे तो लोहे का दण्ड जिसकी वस्तु 
उत्तम हो ब्राह्मण को देवे श्रौर नपुसककी हत्याकरेतो एक 
बो पलाल को श्रौर एक माशा सीसा इन दोनो को देवे । 
धृतङुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं त॒॒तित्तिरौ । 
शफे दिद्दायनं घत्सं क्रौ्व' इत्व! त्रिहायनम्‌ ।१३४॥ 
(१३४ ) > सुञ्नरकी हिसाकरनेमे एक घीकाषडा 
श्रौर तीतरके वघ करनेमे एक द्रोण तिल श्रौर सुम्रा की हिसा 
करतेमेदो वषं का बडा 1 
हत्वा हंसं बलाकां च यकं वर्मेव च । 
वानरं श्येनभामो च स्परायेदुनत्राह्मणाय गाम्‌ ।१३५॥ 
(१३५) हस, वलाका, वशुला, मोर, वन्दर, श्येन (वाज) 
>< कतिपय सज्जन इन प्रायश्चित्तो पर तकं करना प्रारम्भ 
करेगे परन्तु नियम व उपनियमरहँ जो राजाके वसमे होतेह 


उनमे तकं से काम नही चलत्ता । बुद्धि सम्बन्वी तकं केवल तत्व- 
ज्ञान तया घम के सम्बन्य मे लाभदायक होता है 1 


=+ + 


प्र मनुम्मृति- 


मास इन सतर्मेसे किसी एकका गष करे परब्र की 
गऊ वैवे । 
घासो दप्ाद्धय स्वा प नीलानूपा पभम । 
पजमेपाषनर्वारं सरं शतवै शायनम्‌ ॥ १२९॥ 
( १९९) भोढा वष करके वस्व पेवे हापी कीर 
करके पाच बैस ब्राहमण को देये} बकरा भेद षनमेसे 
हत्या करके एक बैल देवे गमे का षण करके एकक 
बष्टडा देवे । - ~ ह 
छन्पादांस्तु सृणान्दत्वा घेनु ठचाग्पपस्विनीम्‌ । 
मकरस्पादुन्बरसतरी्र इत्वा एुम्यक्तम्‌ ॥ १२५७ ॥ 
( ११७ ) गीदड प्रादि कण्ये मांस भक्षी पदुर्भो का ब्भ 
करके दुग्ध येती हृ गरूवेवे प्रर हिरण प्रापि कण्वा मासनं 
ललमि बसे पश्रुपोकौ हिसा करके वष््यारेवे प्रौरस्ट की 
ह्या करके एक रती सोना ठेव 1 = 
आीनफा् फमस्तावीन्परयग्दघादिष्ठदधये 1 
्ठशामपि पर्णानां नारीरईस्वानमस्थिताः ॥ १२५८ ॥ 
( ११८ } १-ग्रह्मण सक्षपिय १-यदय ४-सूप्र भारो 
वर्णां को म्यभिबारिणिी स्ीकीहुत्यामे यथाकम १-बषय 
भेडा र-पनुप भर्मपटभेदैवे। = 
रानन यनिर्णेकं सर्पाकीनामणकलुबन्‌ । 
फदफशरचरन्न्द्र ष्रिः पापापनुचपे ॥ ११६ ॥ 
( १३६ ) दानाय घव पापो के निवारण केम 
प्रसमर्यहो तो प्रिमा एकएव बे भयकरमेर्मे एक-एक श्ष्य 
ग्रत कगे । 
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श्ररिथिमत्तां तु सत्वानां सदस्य प्रमाण । 
` पूर्णं चानस्यनस्थ्नां तु शुद्रहत्याव्रतं चरत्‌ }) १४७०) 


( १४०} हडी रखने नाते सह जोववारी श्रौर गाडीभर 
विना दृ वाते जीवघाप्स्यो की हिसा करने मेश्द्रहत्ाका 
प्रायरिचत्त करे 1 
पिश्चिरेच तु विप्राय द्यष्दस्थिमतां वधे । 
ञ्नरुथ्नां चेव हिसायां प्राणायातेन शुद्धयति ॥१४१॥ 
(१४१) हाड वाले प्राणी के हिसा करने मे ब्राह्मण को कु 
देवे शौर वे हहीवाले प्राणियो की हत्या करने मे प्राणायामकरे । 
फलदानां तु दक्षाणां छदनं जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुर्मघन्लीलवानां च पुष्पितानां चवीरूधाम्‌ । १४२) 
( १४२ ) फल देने वाल! वृक्ष चर्यात्‌ स्राम प्रादि गुल्म 
चत्ली श्र्यात्‌ गुचं लता व पुष्पित खड़ा इनमे से एक एक के तोडने 
प्रौर उखाडने मे गायत्री भ्रादि-च्छ्वासौ वार जाप करे 
सन्नाद्यजाना चच्छानां रसजानां च स्वेशः | 
फलपुष्पोद्धवानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
( १४३ ) प्रत्येक प्रकार के ग्रन्न, गूड़ श्रादि..रसवकल 
व पल, इन सव मे से उत्पन्न हए जीवो की हत्या करने मे धृत 
नामो त्रत से शुद्ध होता ह। नाः 
कष्टाजानामोपधीनां जातानां च स्वयं चने । 
बृथालम्मेऽलुगव्छेदमां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥ 
(१४४) गेह श्रादि ग्रन्न जौ जोततने से उत्पन्न होताहै श्रीर 
भ्रौषविया जौ चन मे स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष््रयोजनं 
उखाइते मे एक दिन दघ पीकर रदे प्रौर गङके पीले चले ! 


1 


१७४ मनुन्मृति-- 


माभ इनसशमेस किसी एक का वष करने पर ग्राह को 
गऊं दैवं । ~ 

पासो द्च्द्य हत्वा पच्च नीलान्पान्गत्रम्‌ 

प्रजमेपायनडवाह खरं त्वै दायनम्‌ ॥-१२६ ॥ 

(१६६) भोटा वप करके बरलरेमे हापी की हषा 
करभे पाप वैल द्राह्मणाक्रो देये) बकरा मेद षनमेसे 
हस्या करके एक पैल देवे गपो का बष करके एकमेका 
घा नवि । वन 
क्रव्यादांस्तु सृणान्दसवा चेलु दप्त्पयस्विनीम्‌ । 

अ्यादान्व मतरीप्र इत्वा फूष्यालम्‌ ॥ १२७॥ 

{ ११७ ) गीर प्रादि कज्चे माछ सक्षी पभूर्पोका षष 
करके दुग्प वतो हरर गऊवेे पौर हिरण पादि कण्वान्‌ 
चाने वाते प्ूमाकी हिसा करके गधियादेवे प्ौरऊलौ 
हत्या करके एकु रली भोमा दैवे । 

जीनकायु'कपस्वावीन्प्थग्दपाषि्दये 1 

खनुसामपि वर्णानां मारीर्ईस्वानमस्यिताः ॥ ११८ ॥ 

( ११८ ) १-ग्राह्मण रे-खनिव १-बेष्य भभू चारे 
बग 7) म्पभिपारिणोस्त्रो को हत्या म सथाषम ६--वेकरा 
भगा र-पनृप अर्मषरक्ोदेवे। र 

रानन प्र्निरखंहं॑सर्पादीनामशक्सुवू । 

पङस्यारषोत्णड्र दिः पापापनुचये ॥ १३६ ॥ 

( १३९६ } दान दाख छप पार्पो के मिबार्णा कणेर्स 


पममप हो तो द्विजन्मा एक-दष्ट के वप कटने म एष-एक इद 
ग्रल षरे | 
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प्रसिथमत्ता तु सत्वानां सदखस्य प्रमापए 
पूं चानस्पनर्ध्नां तु शद्रहत्य्रतं चत्‌ ॥१५०\ 
( १४० \ हरी रखने वाले सहख जोववारी श्रीर गाडीभर 
विना हृद्टौ वलि जीववाग्ियो की ईसा करने मे सद्र हत्याका 
प्रायश्चित्त करे । 
विश्िभरव तु विप्राय दद्यप्दस्थिपतां वधे । 


श्रनरण्न चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति । १४१११ 


(१४१) हाड चालते प्राणी के हिसा करने मे ब्राहमण को कख 
देवे श्रोर वे हीवाले प्राणियो की हत्या करने मे प्राणायामकरे 1 


फलदानां तु व्रक्ञाणां छेदने जप्यम्‌क्शतम्‌ । 


गुरुमवन्लीलतानां च पुष्पितानां चवीरूधाम्‌ 11१४२) 


( १४२ } फल देने वाला वृक्ष प्र्थात्‌ प्राम श्राद्ध गुल्म 
वल्ली भ्रथाव्‌ गुच लता व पुष्पित वडा इनमे से एक एक के तोडने 
शौर उखाडने मे गायत्री रादि क्वा सौ वार जाप करे \ 


अन्नाद्यजानां सत्वानां रसजानां च सर्वशः । ४ 

फलपुष्यो्धवानां च घनप्रारे विशोधनम्‌ 1 १४३ ॥ 

( १४३ ) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गूड श्रादि. रस व फल 

व परल, इन सव मे से उत्पन्न हए जीवो को हत्या करने मे घृत 

नामो ब्रतसेशृद्धदहोताहै1 ए 
क्टाजानामोपधघोनां जातान च स्वयं बने 1 । 

इथालम्मेऽनुगच्छेदगां दिनमेपं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥ 

. (१४४) गेहूं ्रादि भच्च जो जोतने से उत्पन्न होता ह श्रौर 


प्रौषधिया जो वन मे (स्वयमेव उत्पन्न हती है उनको निष््रयोजन 
उखाडने मे एक दिन दघ पीकर रहे श्रौर गऊ के पील चले , 
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प्रस्थिपत्त तु सत्वानां सदस्य परमप । 
- पूरणं चानस्यनस्थ्नां तु शद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१ ध ॥ 
( १४० ) हद्ी रखने वलि सहर जोवत्रारी श्रौर गडीभर्‌ 
विना हौ वलि जीवधापो की †दिसा करने मे शूद्र हत्या का 
प्रायस््चित्त ऋरे । | | 
किञ्िश्च तु विप्राय द्याद्स्थिपता चे । 


श्रनर्थ्नां चैव हिंसाया प्राणायामेन शुद्धयति ॥१४१॥ 
(४१) दाड वाले प्राणी के हिसा करने मे ब्राह्मण को कु 
देव ्रौर वे हृदीव प्रारियो की हत्या करने मे प्राणायामकरे । 


फलदानां तु बृ्ताणां छेदने जप्यमूमशतम्‌ 


गुरुमवल्लीलतानां च पुष्पितानां चचीरूधाम्‌ ॥१४२॥ 
: _ ५१४२ } फल देने वाल! वृक्ष अर्यात्‌ 


"ग्राम श्रादि गुल्म 
बल्ली भ्र्थात्‌ गुचंलता व पुष्पित खडा इनमे से एक एक के तोडने 
भरर उखाडने भे गायत्री 


भ्रादिच्छ्वासौ वार जाप करे ] 
अराजानं सत्वानां रसजानां च सर्वशः । ` 
फलपुष्पोद्धयानां च घृनप्रारो विशोधनम्‌ ॥-१४३ ॥ 
५ १४३ ) प्रत्येक प्रकार के मरन, गूडश्रादि. रस.व फल 
१ कूल, इन सव मे से उतपन्न हुए जीवो को हत्या करने मे धृत 
नामो ब्रतसे शुद्ध होता है \ ` क 
फशनानामोपधीनां जातान च स्वयं चने । ८ 
इथालम्भेऽुगच्छेद्‌गां दिनमेकं पयोगः ॥ १४९ 
: (१४४) गेह रादि शरन जो जोतने से उत्पन्न होताहै श्रौर 
श्रौपधिया जो वन में स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष्प्रयोजन 
उखादने मे एक दिन दूष पीकर रहे ्रौर गञ के पीडे चले । 


७४ मनृम्मृति- 


माष इनसवमेसे किसी एककाबप करमेपर ब्राह्मण षो 
गकन्वे। र 
याघं ददाद्धय हस्रा पड नीलान्ूपा-गमम्‌ । 
अश्मपावनयवाह सरं हतै एशायनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
{ १३६) पोष्य षष मरके यस्तव्रदेे हापी कोर्हिता 
भरने पाभ वम ब्राहमण मोटेषे। धकरा भेद हममे चेकिसी षी 
हत्या करके एक बैल देवे गे का वघ करके एक चप का 
कद्टष्ादेवे। 
ऋम्यादास्तु मुणान्हत्वा चेनु दु्पपस््िनीम्‌ । 
अकफम्पादान्वतमवरीघ् इत्याहु एूप्यलम्‌ ॥ १३५ ॥ 
( ११७) गीत प्रादि कण्ये माघ मसौ पुपोष बभ 
गमे हुग्प देती हुं मठ देये पौर हिरगा प्रादि कथ्मामांघत 
माने बाते पभा हिसा कृं यष्िपावेवेभीर्यः षी 
हल्या करके एक रती मोमा देष! 
मनसा एषस्तायीन्प्रयग्दपाद्िुद्ये । 
खदुखामपि पणानां नारीरईत्वानमस्िता ॥ १३८ ॥ 
(११८) ह-त्राद्यण रसत्व जेष्य भद बर 
| भ) गमिन्रिणो स्वीक हस्षा म॒ पपाकम १-परर 
भष्य र्-प्नुप भमंप्रयबोषदवेः 
उानन प्रघनिर्येड सर्पौरीनामरारनुषन्‌ । 
एङए्शरणरर्रस््रू हि पापापनुतच्तपे ॥ १३६ 
( १३८ ) लाने ढाग घद पापो केः मिबाएणा म 


प्सभप रो गो टिजिमात्वनद्क के बपक्रनेपं णा-प्ष 
प्र 


एकादशोऽध्याय ५७५ 


ग्रस्तां त॒ सत्वानां सदस्य प्रमाप 1 


पूर चानस्यनस्थ्नां तु शृदरदत्य््तं चरेत्‌ ॥१४०॥ 


( १४० } ही रखने वाले स्ख जोवयारी श्रनौर गाडीभर 


विना ही वाले जीववापियो की हिसा करने मेशयुद्रहत्याका 
प्रायश्चित्तं करे 1 । 


-किखिरेव तु विप्राय दद्यष्दस्थिपतां चे । 


श्रनरण्नां चेव हिंसायां प्राणायामेन शशद्धयत्ति ॥१४९१॥ 
(९४१) दाड वाले प्राणी के {इसा कने मे ब्राह्मण को कखः 
देये श्रौर वे ह्ीवाे प्राणियो की हत्या करने मे प्राणायःमकरे । 
फलदानां तु दृचाणां छेदने जप्यस्रकशतम्‌ । 


गुस्मवन्ली ताना च पृष्पितानां चवीरूधाम्‌ ॥१४२। 
( १४२.) फल देने वाल! वृक्ष श्रथौत्‌ प्राम श्रादि गुटम 

वल्ली श्रत्‌ गचलत्रा व पुष्पित खडा इनमे से एक एक के तोडने 
श्रोर उलाडने मे गायत्री श्रादिक्छ्वासौवारजापकरे! .; 
शरन्ा्यजानां सत्यानां रसजानां च सर्वशः । - 
फलपुष्पोद्भवानां च चृनम्राशो विशोधनम्‌ ॥ १४३ ॥ 

( १४३ ) प्रत्येक प्रकार के ग्रन्न, गुड भ्राद्धि रस व फल 


वं पएूल, दन सव मे से उत्पन्न हुए जीवोकी हृत्या करने मे घृत 
नामो ब्रतसे गुढदहौतादह, 


क्टाजानामोपधीनां जातानां च स्वयं बने 1 _ ' 
वरेयालम्मेऽचुगच्छेदुगां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥ 
५ (१४८४) गेह रादि श्रन्न जो जोतने से उत्पन्न होता है श्रौर 
पाच 


याजो वन मे स्वयमेव उत्पन्न हाती है उनको निष्प्रयोजन 
उखाडते भे एक दिन दूव पीकर रहे श्रौर गऊ के पीछे चले । 


एकादशोऽध्याय ५७१्‌ 
प्रट्थिपत्त तु सत्वान सदसस्य प्रमपेएं } 


` पुरं चानस्पनरण्ना तु शृद्रहत्यात्रतै चरेत्‌ १४० 


( १४० ) हट रखने बले सहस जोववारी रौर गाडीभर 
विना दह वलि जीवघाप्सि कौ टसा करने मे शूद्र ह्या का 
प्रायञ्चित्त करे 


विश्वश्च तु विप्राय दचादस्थिपतो चे । 


प्रनस्त चेव दिसापो प्राणायमिन शदरयति } १९१ 
(९४१) हाड वल प्राणी 


णी के {हिसा कसते मे ब्राह्मणा को दुख 
देवे भ्रोर वे हटवाल प्रियो 


खियो की हत्या करने मे प्राणायामकरे \ 
पलदाना तु वृ्ताणं दते 


ने जप्यमूवशुतम्‌ 
गुरमवल्लौलतानौ च्‌ पुष्पितानां चवीरूधाम्‌\॥१४२] 
५९४२ } फल देने वाल। वृक्ष भर्थात्‌ तराम भ्रादि गुरम 
चन्त भर्थत्‌ गुच॑लता व पुष्पित षडा इनमे से एक. एक क तोडने 
एर उखाहने मे गायत्री रादि त्वासौ वार्‌ जाप करे, 1, 
असाच समानो रसजानां च स्वश्‌; । , ` ` 
एरपुप्पोद़वानां च पूनपराशो विशोधनम्‌ ॥-१४२ ॥। 
( १४३ ) परतेक प्रकार केअर, गुडश्रादि शव पाल 
१, इन सन्‌ भप उत्स हृए जीवो" क = ¬ ^^. = 

नामो तपे गुद त ६। एज करने,मे धृत्‌ 
शथजानामोपयीना जानी च सवयं बन्‌ । <-> | 
ध्यतभऽतुगच्ेदु गां दिन पयो्रतः |? 
(१८५) पदे प्रादि बर सो च ०, 

भोषधिया जो वनभ स्वयमेव्‌ ना श्रोर 
रास्त्रम एक दिन्‌ व पीकर द य॑ निए 


र प्रयोजन 
ग्रोर ससक दी> >~ 


१७६ मनुर्पृति-- 


एततैरपोप् स्यदेनो ईसासथद्धमम्‌ । 
शानाग्रानकतव ४ शृ्यतानापमषणं ॥ १४१॥ 
{ १५ ) कान मै ब प्रभानमे प्ररि मरी हिरा कौ 
इस पापको इन प्रतो के वारा निनृत्त करने चाहिये प्रौर भ्रमय 
भक्षण करने मे प्रायदिषि्त कहते ह] 


शस्ाद्रारूशी पीत्या सर्कारेयौष टतष्यवि । 
मतिपूर्यमनिरयश्यं प्राान्विकमिपि स्थिति ॥१४६॥ 
(१४६) पञ्चालता श गो ब माजी माम सुरापान करे 
तो एखरे षस्ार से पित्र होवा है प्रौरजानकरपीषे्ो 
प्राणान्ते से पवित्र होता है यह शास्माजञा है । 
श्रप सुरामाजनस्वा मपमरडस्यितास्ववा । 
पञ्चरात्र पिमेपीस्वा शृङ्खपष्पीभ्रितः पयः ॥ १४७ ॥ 
( १४७ ) वष्ठी तभा मच लाम सुरापा मे रला एमा 
पानी पीने मे क्षसषपुख्पी लाम प्रौपभि उष्णा दूष के घाप पांच 
राभि वक पीडे। 
म्य दत्वा ष मदिरां भिभिवस्रतिदष् च | 
शूद्रास्िटारच पीत्वापः हयाषारि पिवेखयषम्‌॥१४८॥ 
(१८) सूरा को पुरर देकर-सेकर प्रौर शूद्रके 
उच्छिष्ट ( ङे ) जलो पीकर कृश से पके हुए जसको धीन 
दिन पर्यन्त पीमे। 
पराप्मणम्तु सुरापस्य ग घमाघ्राय सोमपः । 
प्राख्नाप्सु धरिरायम्य प्रतं प्राश्य भिशुदुष्यति ॥१४६॥ 
(१४९) सोम नाम यश्चक्रनेबासा ब्राह्मणा यवि भुरापा्ं 


र ५७३ 
एकादसोऽध्याय ५ 


लेकीग्धकोमूये तोजलमे तीस प्राणायाम करे घी का 
मीजनकणेसेणुढहेतादै, _ 
श्रहसास्ोश्य व्िएपुत्र सुससस्पृषटमरच च \ 
पुनः सेरारमदैन्ति त्रयो वर द्विजातयः \\ ९५० \\ 
( १५०) छ जो वस्तु मूत्र, व्िठाश्नौर सुगसे दू गरहौ 
उनम से किसी एक को श्रज्ञानता से भोजन करे तो ब्राह्मण, 
सतय, वैश्य, तीनो पुन सस्कार के योग्य टत रह \ 
। बचपन भेखलाद्रटी भैचचयौत्रसानि च। 
निषतेनते दविजातीनो पुनः सेस्फार कमर \९५१। 
( १५१) दूसरे सस्कार मे मुण्डन च भेखला व दण्ड. 
पक्षा, रचये श्रादि नही दनि चर्ये , ॥ 
अमो्यान तु मुक्तान्‌ खीशदरोच्छिएमेय ख } 
जरप्यायमम म्यं च सपरा यबा्पिेत्‌ १५२॥\ 
५ १५२ } जिनका भ्रन्न खान! उच्चि नरी, उसका श्रचच 
च शुद्र ग्नोर स्त्रीक उच्छ म्रन्र तथा मास्‌ जो सवेथा श्रभक्यं 
ह, इनमे से किसी एक को भोजन करने मे जौ के सत्त सात दिन 
तके पीवे । ४ 
य्तनि च कपायोश्च पीत्वा भेष्यानदि {दवः \ 
कावद्वत्यप्रयतो यावतत्‌ ब्रजत्यध --- प पम्‌ गवः ५१४२ १५३ \ 


४ १५० वे इलोक मे सुरा से खरै हु वस्तु के ` भक्षण 
कले भे दूसरा सस्कार करना वनलाया है \ जो लोग मास प्रौर 
त निर्दोष वत्तसाति है वह्‌ ष्यानदे {कि वह्‌ क्षेपक के है' 
नरी \ 


१७८ ममुस्मृि-- 


(१५३ ) + पृक्त भौर कपाय वस्तु यदि पभिभरष्टोवानी 
उमको ठब तक्‌ शद नही होता भढ तक कि वहु पथते गही ह । 
विद्षराहखरोष्णां गोमायो षपिखकष्या । 


प्राश्य मूषषुरोपाशि ्िजश्चान्द्रायख परेत्‌ ॥१५४॥ 
(१४४) गांग का सप्र मदहा ऊर कौना सियार, &इनकामूत्रव 
विष्ठा मोजन्‌ करने मे ब्राहमण क्षभिय बेष्य चान्द्रायण व्र करं । 
एष्करयि मुक्त्वा मांसानि मौमांनि स्वकानि घ । 
पषात चैव सुनास्यगेषदेव त्रत परेतु ॥ १५५ ॥ 
( ११५) सूखा मांस घोर भूमि घे उत्पप्न कुकुर युत्ता 
प्ादिप्रीरभवक्लाननहोकि भक्षण योम्यहै बामही रसको 
कशलाकर उपरोक्त ब्रह करे । 
फ्म्यादग्रफरो्राखां इष्टानां घ मष । 
नरण्प्स्परासां च दपकृष्ध बिणोषनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
( १५६ ) कण्ण मास भक्षण करने षते ह्‌ प्रादि 
गानकापूप्रर, ऊट मूरमीं मनुष्य कौवा गदहा हनर्मेसे ए 
के मांस क्षण करने से पतित कण्ठ ब्रत करे 
मासिकान्नं तु सोऽशनीयादसमावर्वष द्विम 1 
सत्रीरयहान्युपबसेदेष्यरं चोदके बसं॑त्‌ ॥ १४७ 
( १९० ) जो ब्राह्मण क्षत्रिय बस्य श्नादका ध्रन्न प्रथु 
भूद प्रौरक्छयि की सेनां रक्वा हुप्रा प्रप्र स्वय पगा करे, 
बहू एक मास पर्यन्त जलर्येखे। 
~+ क्त उसको क्ते है जो स्थयमेब मीठा हो प्रौर 
प्रधिक गिवस भ्यवीत होजमेकेकाष्ण भापानौ म रहनेके 
कारण ष्ट्राहो जे । 
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बरह्म चारी तु योऽर्नीयात्मपु मांसं कथन । 
स कृस्या प्राकृतं कृद्ु' व्रतरशेपं समापयेत्‌ ॥ १५८॥ 
(,५८) -{-व॑दिक धमं के श्रनुसार चलने वाला ब्रह्मचारी 
भ्रज्ञानत्ता से सुरापान मधु वा र्मा भक्ष करे तो प्राजापत्य कुच 
त्रत को करे श्रौर शेष व्रतो को भी प्रायश्चित्त मे बतलतिरहु। 
विडालक्राकाखुच्छिएट जरध्वाश्वानङ्लस्य च । 
- फेशकीटावपन्नं च पिवेद्वह्मसुवच॑लाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
( १५९ ) विडाल, कीश्ना, मूसा, कृत्ता, नेवला, इनमे से 
किसी एक से मिशध्ित वस्तु को भोजन करने मे सुवचला नाम 
भरौषचि से उष्ण क्रिये हुए जल को पीवे । 
भोज्यमन्नं नाततच्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
ज्ञानमुक्तं तूज्थं शोष्यं वाऽप्याशु शोधने; १६०॥ 
( १६० } श्रपने को शुद्ध रखने का दच्छुक मनुष्य श्रमक््य 
भोजन भक्षण न करे श्रौर श्रज्ञानतासे भोजन क्ियौहोतो 
चमन (कं) करे! यहमभीनहोसके तो शीघ्र प्रायदिचत्त करके 
भपनी भ्रात्मा को शुद्ध क्रे । 
एपोऽनाच्यादनस्योक्तो वतानां विविधो दिधिः । 
स्तयदोषांपहवर णां व्रतानां श्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥ 
( १६९१ ) भ्रभक्ष्य पदाथं के भोजन करने मे यह्‌ भ्रायरिचत्त 
कूहा । श्रव चोरी के पाप कै प्रायदिचत्त को कहते ह । 


+ मनुजी ने प्रत्येक कथन पर मास, मदिरा, चोरी, भूठ 
भ्रादिको पाप बतलाया है भीर वहा भी ब्रह्मचारी श्रर्थात्‌ 
वेदनानुसार कमं करने वले सो मास मदिरा का निषेव भौर 
भायरिचत्त वत्तलाया है । 


शरण मनुस्मृति-- 


घान्याभ्षनघौर्याणि कृतवा फामावृद्धिलोचमः । 


स्वाती यगृदादेष न्धराम्देन विशुदुभ्यवि ॥१६२॥ 
( १६२ } ब्राह्म बरह्मणकेषर से प्रभिच्छासे प्रभ 
शरूराकर पू के प्रप एक वय प्ते कु इरत को करे परततु 
देष धन प्रीर वस्पु का परिणाम देष वक्षा स्मामौ कौ दा 
पाधि को देलकर्‌ प्रपि मी वामना, इसी भकार जो भभिष्यरने 
कषेमे उन्म भी जामना । 
मदुप्पायां तेयं स्रीणां पेप्रगृरस्य च । 
पूपगापी जत्तानां च शद्धिश्चाल्दरपण स्मृतम्‌ ॥१६२॥ 
(१६३) ~~ मनूष्य जालक बास्त्रीगे प्रप्रा पौर 
भर केत बली गुमा प्राधिकोष्ठतसे छीनने की षरार्भ 
चररायण ब्रते करे । 
वरभ्याशामस्पसारा्ा स्तेयं कत्वान्यवेरमतः । 
गवेस्सौठ पनं शष्ट पभिर्पात्पास्म्चदधपे ॥ १६४ ॥ 
( १६४ ) भस्य मस्य पौर योडे प्रपंकीषस्तुज्रुरानेर्मे 
साम्बपन कच्छ ब्रत करे प्रौर चोरी भिया हप्र पवां उसके 
स्वामी को देवे यहु बातत स्बवोरीके प्रायधिथितमे जानता । 
मपयमोर्पापदरणे यानशय्यासनस्य घ 1 
पुष्पमृ्छफू्तानां च पश्चगभ्यं बिशोवनस्‌ ।। १६५1 
( १६५ ) नेना प्रादि मात सबारी शम्या प्रासन 
पसं मूम फस इनमे से कसी एकके भूरामेर्मे पचगष्य क पीये 
पर्णीत गड का दूष षी गोबर सूज भौर दही पीमे। 
द्मा जाबसी मोर देत पाधि के शुरामे ये ताप्य 
उनको बलान्‌ प्रपर करेसेहै। 





एकदणोऽध्याय न 


चृणक्ष्ट्र माणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चैलचर्मामिपाणं च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
(१६६) तृण, कण, सूखा वृक्ष, ग्रत गुड, वस्त्र, चमडा 
भास, इममेसेकिमीएकके चुराने मे तीन दिन पयेन्त ब्रत 
(उपवास) करता चाहिये 1 
मणियुक्ताम्रयाल्ानां ताप्रष्य रजतस्य च । 
श्यःकाँस्योपलानां च इादभाहं कणानता ।१६७॥ 
( १९७ ) मणि, मृक्ता, मू गा, तावा,लोदहा, रूपार्‌, चादी, 
कान, पत्थर, इनमे मे किसो एकक चुरानेमे वारह्‌ दिन पयेन्त 
ष्वावल कै कणो को खाफर निर्वाह करे ! 
कार्यसकीटजीर्णानां दि शफेकशफस्य च । 
पक्षिगन्धोपधीनां च रज्ञ्वाश्चेव ज्यहं पयः ॥१६८]] 
( ६६८ ) कपास, रेशम तथा ऊन से वने वस्त्र, एक खुर 
चाले पशु, पक्षी, सुगन्धि ( इ ), ग्रौषधि, इनमे से किसी एक 
के चुरानेमे तीन दिन प्यन्त दव पीवे (यहा सव वस्तु चुराने मे) 
एकरूप प्रायदिचत्त कहा । इसी प्रकार चोरी मे जहां पर एकरूप 
प्रायदिचत्त है वहा पर जनना चाहिये । 
एतैर तेरपोदेत पापं स्तेयकतं हिज 


श्रगम्यागमनीयं तु त्रतेरेभिरपायुदेव्‌ ॥ १६६ ॥ 


( १६९ ) इन व्रतो कै दाय चोरी के पापे मक्त होवे 
श्रौरजोस्ती भोग करने के योग्य नही है उससे रमण ( भोग ) 
करतेमेजो पाप रहै उसको निम्नोक्त त्रत द्वारा दुर करे। 


गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्र तः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च खीपु ऊमारीष्न्त्यजासु च ।१७०॥ 


८० मनुस्मृहि- 


घान्यान्नगनचौर्याखि एत्या फामादुद्रिसोचम" 1 
स्वजाठीयगृदादेष इच्छराम्देन विशदुष्यति ॥१६२॥ 
( १६२ ) ब्राह्मणा ब्रमण के धर से प्रनिन्धासे प्रप्र 
शरा करषुदिके परमं एक्‌ वप पयन्तकरुष्तकोकरे परन्दु 
वैद्य घन प्रौर वस्तु कापरिणाम देष्ठवष्या स्वामीकी वणा 
भ्राधि को देखकर प्रभिक्‌ भी जानना इसी प्रकारणजो मभिष्यमेँ 
कहेगे उमम भी आनना । 
मरुप्याणां हरे सीणां पत्रगृरस्य च । 
भूपषापी जत्तानां ष ्दधिश्चान्द्रापश स्मनम्‌ ।१६३॥ 
(१६१ ) ~+ मनुष्य बालक णास्त्रीकेप्रपह्रणरम प्रीर 
घर सेठ बागसी दपर पादिकोधमसे पछौनमे की दघ्तार्मे 
भन्द्रायण प्रते करे । 
ग्रम्याणशामन्पखाएखां स्तं कन्यान्यवेरमतव । 
श्रस्सांव पन दुष्टर वभिर्यात्यास्म्चद्ये ॥ १६४ ॥ 
( १६४ ) परस्य मूस्य प्रौर धोड़े प्यं की षस्त पुराने 
सान्तपन शृष् ब्रह भरे प्रौरं घोरी करिया प्रा पदापं उसके 
स्वामी भो देणे मह बात सदभोरोके प्रायदिषतमें बानना। 
मरयमार्पापदरणे यानशय्यासनस्य ख । 
पुष्पमूलफलानां च पक्रम्य बिणोघनम्‌ | १६१ ॥ 
( १६५ ) बदेना प्रादि मात सवारी दाय्या पामन 
पुतन भूस पत इनमे से किमौ एम के भुरनेरमे पवस्य कः पीये 
पर्पातु गञकाद्रूप पी गोबर मूतर सोरददी पीते 1 
7 त गुप बाभली पौर रेत प्रादि भै शृते से तार्प्ये 
उनको गयान्‌ प्रयटग्गण बरनेसेै। 


एकादशोऽध्याय ५4, 


सृणकषटद्र्‌ माणां च शुष्ान्नसय गुडस्य च । 
चैलघ्माभिपाणं च त्रिरा स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
(१६६) तरण, कण, सूखा वृक्ष, भ्रच्न" गुड, वस्ते, चमडाः 
मास, दइसमेसे किमीएकके चुरान मे तीच दिन पयेन्त व्रत 
(उपवास) करना चाहिये ` 
मरखियुक्ताप्रवाक्लानां ताम्रस्य रजत्तस्य च । 


छ्रयःकस्योपलानां च दादशाहं कणान्नता ।॥१६७॥ 
( १६७ } मसि, मुक्ता, मू गा, तावालोहा, रूपार्‌, चादी, 
कान, पत्थर, इनमे से किसो एक के चुराने मे वार्ह दिन पयंन्त 
चावल कै करणोको खाकर निर्वह्‌ करे । 
कायस कीटजीण नां द्विशफेकशफस्य च 1 
पक्चिरन्धोपधीनी च रजञ्ञ्वाश्चेव च्यदं पयः ॥१६य] 
( १६८ ) कपास, रेशम तथा उन से वने वस्त्र, एक खुर 
चाले पञ, पक्षी, सुगन्धि ( इत्र ), श्रौषधि, इनमे से किसी एक 
के चुराने मे तीन दिन-पयन्त दूध पीवे {यहा सब वस्तु "चुरातेमे) 
एकरूप प्रायदिचत्त कहा । सी प्रकार चोरी मे जहा पर एकरूप 
रायदिचक्त है वहा पर जानना चाहिये ! 
एतेत्र तेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । 
अगम्यागमनीयं तु त्रतेरेभिरषानुदेर्‌ ॥ १६६ ॥ 
( १६९ } इन व्रतो केद्धारा चोरी के पापस मुक्त होवे 
भरौरजोस्त्री भोग करनेके योग्य चही है उससे रमण ( भोग) 
करनेमेजो पाप है उसको निम्नोक्तं ब्रत हारा दुर करे । 
गुरुतल्पव्रतं इर्याद्र तः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च सखीषु ङुमारीष्वन्त्यजासु च ।१७०॥ 


शर्‌ मनुरृति- 

{ ९७०) प्रत्येक सम्बन्धी मित्र मौर पतरौ स्प्री कुषाती 
पौर चाण्डासी एने से निसी एक से प्रस्ानतासेरति कलोर्मे 
उस प्रायण्ित्त को करे जो गुरुपत्नी से मोग करे में होता है । 

पैत्प्नसेयो मगिनीं स्वस्रा मातुरेष च । 
मातुरम आतुस्तनयां गत्वा चान्त्रापशं चरेत्‌ ॥१७१॥ 

(१७१) मसी कौ पुजरी पी की पुत्री माम" की पूत 
प्रपमी मगिनी षै इममेसे िसी १केसायमोगकलेर्भे जानना 
यणा ब्र करे पर्यु यह भर्ञामता बधा एक्भार दूसरे परस्प 
रमणकरे तव मानना भ्यो प्रायर्षित्त पोडाहै यसे कहते ६ 1 

एतास्तिस्रस्तु मार्या नोपपन्ेचु पुद्धिमान । 
प्ातित्वेनादुपेयास्ता" पतित पएपयश्नम" ॥ १७२ ॥ 

( ९७२ ) बुदिमान्‌ पुस्प इन तीनो के पाथ जिहत 
करे भयोकि य सम्बन्धी होते से रमण करने पोग्म नही है उनसे 
रति शणमेम तरकमेजातादह। 

श्रमानुपीपु पुरुप उवुक्पापामयानिपु । 
रंत सिक्त्वा जते सैम कद्र सांतपन चरेत्‌ ॥१७३॥ 

( १७३ ) ममृच्य के प्रतिर्कतिक्रिसी भ्रौर प्राणी से मोग 
क्रमे को रजस्बमास्भीसेमोपकरनेषाजसमे भीर्यं टासनेर्मे 
्प्वापन इृण्छु ब्रत को प्रापदिवततार्पं पारणा कर । 

मपून हु समासस्य घुमि योपि षा द्विव) 
गयानय्छु दिवा चैब भामा स्नानमाषोघ [[१७४॥ 


क १३ जप्रौर ७१ ब प्मोङृम यो प्रायन्बिततमषहठा ह 
वह धतानताम गनि क्रमक दा मवहाहै। 


एवादशोऽघ्याय ५८२ 


( १७४ ) ¬- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य यदि गाडी मे चढ 
कर वाजलमे घुसकर व दिनके समयस्त्रौसेभोगकरेती. 
वस्त्रो सहित स्नान करे। 

चाण्डलन्त्यद्ियो मरवा भक्त्वा च प्रतिगर च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानातसाम्यं तु गच्छति । १७५1 

( १७५ ) न्नाह्यण॒ श्रज्ञानता से चाण्डाली श्रौ र भ्रन्त्यज 
{ म्लेच्छं । की स्त्री से दान लेकर पतित होता है श्रौर जान कर 
भोग करने मे चाण्डाल च म्लेच्छ हो जात्ता है । 

विप्रदुष्टां चियं भर्त निरुन्प्यादेक्वेश्मनि । 

यत्पुंसः परदरिषु तच्चैनां चारयेद्‌ व्रतम्‌ ॥१७६॥ 

( १७९६ ) जिसस्त्री तने पर पूरुष मे चित्त लगाया श्रौर 
उसे पत्ति एक धर मे श्रवरुद्ध ( वन्द ) करके रखे श्रौर जो व्रत 
पुरुष को परस्त्री रमण मे कहा है वह्‌ ब्रतस्त्री को करावे। 

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्‌ सटशेनोपयन्तरिता । 

कच्छ चनन्द्रायणे चैव तदस्याः पावनं स्मृतप्‌ ।१७७।] 

(१७७) जो स्त्री भ्रपने स्वजाति पुरुषसे एक वार भोग करके 

स्मपराधी हुई श्रौर उसका प्रायरिचत्त करके फिर भ्रपने स्वजाति 

पुरुषसे रमणकरे तो वह स्त्र प्राजापत्य तथा चान्द्रायण ्नतकरे । 
यस्करोस्येकर प्रेण वरषलीसेवनाद्हिजः । 
तद्मेच्यमुग्जपन्नित्यं त्रिभि पैव्य॑पोहति ॥ १७८ ॥ 


। ~+ १०४ वें इलोक मे नोडंवाजी श्रौरः दिनके भोग को एक 

“समान वतलाने से यह्‌ उ्लोक सम्मिलित किया हुश्रा प्रतीत होता 
ह क्योकि लौदेवाजी के समान दूसरा कोड पाप नही उसको दिन 
के भोग के तुल्य वत्तलाना मनुजी एसे ऋषि का काम नही । 


शत्‌ मनुस्मृ्षि-- 


{१७०} पसव सम्बधी मिन परपु स्ती कुवती 
मौर भाण्डासी एमे से किसी पुक से प्रजानता चे रति केर 
उष प्रापरिषतत को करे म! गुरुपत्नी सै भोग कने हता है ) 

पैृणयेयों मगिनीं ससी मापुरेष च 1 
मातुश्च ्ाहुस्नयां गत्वा घान्द्रायश चरेत्‌. ॥१७१॥ 

(१७९) कमोसी को पुती पु की पुरी माम! की पत्री 
परपनी मगिनौ है पममेसे किसी १केसायमोगक्णेमे भान 
यण प्रत करे परतु यहु पञ्षानठा मघ एक बार प्रसरे पुष्य घे 
रमणकरे चम जानना भयो प्रामिषत्त ोडाहै इससे कहत १1 

पतास्क्विस्तु मार्रये नोपपच्छेष पुद्धिमान्‌ । 
हातित्वेनायुपेयास्ता" पठित स पयभ्रम' ॥ १७२ ॥ 

( १७२ ) बदिमापु धुस्प हनं तीर्न ४ साप विबाहूरन 
रे भोमि यह सम्बन्धी होति से रमणा करते योप्य नही है उनये 
दधि केणतै म तरक मे जाता है। 

श्रमानुपीषु पुरुप उरुक्ेपायामयानिषु । 
रत" सिक्स्वा जन्ते चै प्र॒ संतपन षत्‌ ॥१७२॥ 

( १७३ ) मनूष्य द प्रविरि्त कसो श्रौर प्राणी स मोग 
करने का रजम्बलास्नीसे मोगभरम वा जसम वीर्यं डासनेमे 
सम्तापन हेष्छ ब्रत को प्रापरिषप्ार्पं पारगा बर 1 

भून प ममास्य पमि योपितवा द्विष) 
शायानप्पु दिगा चेव मामा स्नानपाकोतं १७४ 


क १७० भोर १०७१ पवार जो भायदिज्त का ६ 
वहु पलागतामरतिष्खेदीदतामेबहादै 
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( १७४ ) + ब्रह्मण, क्षत्रिय, वंश्य यदि गाडीमे चद 


करवाजलमे धुसकर वं दिनके समयस्त्रीसेभोगकरेतो 
वस्त्रो सहित स्नान करे । 


च्डलन्त्यञ्िपो गत्वा मुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्पाम्पं त॒ गच्खति ॥१७५॥ 
( १७५ ) राह्मण ग्रन्ञानतासे चाण्डाली श्रीर त्रन्त्यज 
(म्तेच् , को स्वरी दान लेकर पतित होता है श्रौर जान कर 
भोग करनेमे चाण्डाल व म्लेच्छ हो जाता है। 
विपरा खिषं भर्ता निरुन्ष्यादेकवेश्मनि । 
प्तः प्रदरेषु तच्चैनां चारयेद्‌ व्रतम्‌ ॥१७६॥ 
( १७६ ) जिसस्वरी ने प्रर पुरुष मे चित्त लगाया श्रौर 
उत पति एक घर्‌ मे श्रवस ( वन्द ) करक रखे श्रौर जो त्रत 
१ क प्रस्तर रमण कटा है वह्‌ ब्रतस्व्री को करावे । 
ध चेसपनः प्रदुष्येत मरशेनोपयचन्तिता 1 | 
चच चन्द्रायण चच तदस्या, | स्मृतम्‌ 14. 
(१७७) जो स्त्रो ्रपने स्वजा कट शो 
श्पराधी हृष भौर उसका भवशत शृ्पसे एक श्प 1 
# पत्ते करके म्ला र्त 
सवरोलयेकरातरे मृत्य त 1 
यः करत्रेण 9५2 
तद्‌ मेच्यमुगयः वं 0 
= पिभिः नोन 
` पदव्या प्रीते छना 
“समान वतनाने प ९ भ गो नती उदन्य 
है क्योकि सौरे < 1 ज्र न्ह) 
केशोगके ष मान. ध 


1 


फन ^ 0 


| 421 मनुस्मृति. नुरमूि त 


(१७८) ब्रह्यए॒क्षजिय वैश्य यदि प्ूर्बोकौस्त्रीरेएक 
रात रमण करके भो पाप करते दै तो उसकी निभृप्िके पमिप्राम 
से हीन बपं पर्यन्त निवृत्ति ते भिर्बाहि करसे हुए शप करना 
चाहिये क्योकि शे प्म की बडी हानि क्रते हह । 

एपापापुवाम्ता चतुखामपि निष्कृति । 
पिति संप्रयुक्छानामिमा शृण्व निष्युठिः ॥१७६॥ 

(१७९) चारो वरणं के पाप का यह्‌ प्रायषकिस्त कहा पर्ब 

पतितो मे ससम ब व्यवहार करने के प्रायरिजत्त को सुगो । 
मभरमरेश पतति पितेन स्ाचरन । 
याञनाप्यापनापोनाम तु यानासनाशनाष्‌ ॥१८०॥ 

(१८ ) पतित लोगोके साप जो कोई एक्‌ पर्यव एक 
सवारी मे ण्न प्रासनपरवैठेषा एकसग मोजनकृरं ठो रषौ 
के तुम्य होना दै मौर पतिता को यश्ञ कराबे बा कोठ करा 
सावित्री ( गायनी ) सुनावै बा धिबाहादि सम्बन्पक्रे तो पप्र 
उमी वरुल्य होना 1 

या यन पनिततनैपां ममर्म पाति मानव, । 

म तम्यैव मरन कया्न्ममर्गं॑बिशुदधय ॥ १८१ ॥ 

(१८१) जते हैपी से ष्यबहार क्रिया जामे षरा ह्ीप्राय 

स्िलरभरम म उमम णुद होताहै भप पापोस प्यबहारमे 
म्बयपापी दा जाताद। 


पतितम्योफः फां सपिवरर्मा पदर । 


निन्न्ते"घनि मापा प्रन्यन्विग्शुम्मभ्िषौ ॥१८२॥ 
(१ ) + कलित सनुग्य यदि प्रपना सम्बग्पीषि ब प्पे 


+ विनम्‌ प्रमिद्राय गन ॐ ए जा वर्णा वनम्‌ न वृष्क्ष 
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पुल का ही, उसको गुर श्रीर्‌ यज्ञ कराने वाले ऋरिवज के सम्पुख 
सन्ध्या समय निन्य दिन मे जल देव 1 

[ 0 [व्‌ 
दमी घटमपां पृण पयस्पेसरत्वत्पदम । 
[स 
त्रदोरात्रपुपासीरनशौच वान्धेः सह ॥ १८३ ॥ 


( १८३ ) दासी जल पूरित घट को दक्षिण दिशा को मुख 
फरक खडे होकर पावसे लूढकादे श्रौर सपिण्डी जन बान्धवो 
सदित एक दिन ग्रदौच करे । 


निवर्तेरंश्च तस्मात्त संभाषणसहासने । 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौक्रिकी ॥१८४॥। 
( १८४ ) पतित मनुष्य से सम्भाषण करना तथा एक 


भ्रासन पर वैठना व उसको पैतृकं घन का भाग देना व र्सासा- 
रिक व्यवहार करना भ्रनुचित है । 


ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम्‌ | 
जयेष्ठा शं प्राप्नुय्चास्प यवीयान्गुणतोऽधि फः! १८१५॥ 
(१८५) & यदि श्रनुज (छोटा भाई) ज्येष्ठ ्रातासे प्रविक 
गृणवाच्‌ तथा शीलवान्‌ हो तो वह्‌ ज्येष्ठ राता के भागको पवि । 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पूणङ्कम्भमयां नवम्र । 
[| न [द्‌ 
तेनैव सो प्र स्येषुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये॥१८६॥ 
( १८६ ) जव पत्तित का प्रायदिचत्त किया जावे श्र्थान्‌ 
ईसाई व मुसलमान वने हुएको शुद्ध क्रिय! जवेतो कुटुम्बी 
गया हो जैसे कोर ईसाई व मुसनमान, जनी, बुद्ध, पारसी भ्रादि 
होजावे तो वैदिक सस्कारो से पृथक होजाने से पतित हो जाताहै । 


छ १८५ चे इलोक का यहा कोई सम्बन्व नदी प्रतीत होता है 
एेसा ज्ञात टोता है कि यहं भूल से यहा पर लिखा गय। हे 1 





१८६ सनुम्पृति -- 


सोगो षो भाहिये कि उसको शद जस से स्नान कराकर जपक़े 
षडे को उसके साप भ्यवहार्मे सार्ब। 
स॒ त्वष्पु च षट प्रास्य प्रपश्य मषर्नस्वकफम्‌ । 
सर्वाणि त्रारिश्चर्याणि यपापूषं घमाषरेत्‌ 1 १८७ ॥ 
{ १८७ ) प्रौर यह पतित उस धके जसको शलकर 


प्मपमे ररम चला जगे प्रोर भ्रमे मर्ण के पब कमोंको पूममतु 
यचाजिभि करे । 


एतदेव विधि छ्पापापित्छ परिताखपि । 
भलखाभ पानं देयं हु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥ 
(१८ ) पचित स्त्री के लिये मी यही नियमषहैपरौर 
पतितस्तरीकोधरके सामने मिबास सपने प्रौर प्रप्त जतब 
वस्त्र देना चाहिये 1 
पनस्विमिरनिरसिष्तैर्नायं किंभित्पुशषरेद्‌ । 
छृवनिर्णेजनां श्चैव न शरगुप्ेत करिंधित ॥ १८६ ॥ 
( १८९ ) प्रापर्विस्त क्लि चिना पापिर्यो के सामकरिसी 
प्रकारका बटबिन करे प्रौर भब प्रायपिषत्त करे तम्‌ उनकी 
निषदा दा चन्सेषृणाभनीनक्रे) 
बालरिण कृतनर पिशदानपि पर्मव" । 
शगशागतएन्त्‌ ग्य खीहन्सुगम्‌ > स्वमेतं ॥ १६० ॥ 
( १९६ ) वालहत्मा क्गने नासा कृतेष्न शरणागत को 
हनन करने वासा ठबास्त्री को मारे बालो के साध प्रायदिबतत 
होमे पर भी ग्पबहारन करे । 
यपां हठिजानां सावित्री नानुस्पेव यथापिषि। 
चश्याग्यित्मा वरी छस्दुन्पवाभिष्युपनायमेत 1४ ६१॥ 
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( १६१) .जस वाह्ण, क्षत्िय, वैश्य ध 

शस्कार श्रनियपितत विधि से हुगरा है, उसको तीन च्छ त्रत क 

कषे यथाविधि फिर जनेऊ करावे \ ^ | 
्रायद्विं विकीषैन्ति विकमस्थास्तु ये द्विजा; \ 


ब्राह्मणा च परित्यक्तास्तेपामप्येतदादिशेत्‌ 11 १६२ ॥\ 
(१६२) प्रतिकूल कर्म श्रणात्‌ सूद्रको सेवा करने वाला श्रौर्‌ 
धेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रायद्विचत्त करना 


खाद तो उनको भी तीन छृच्छः ब्रत का उपदेश करना वाह्य ! 
0 
यदु गा्ितेनाचैयन्ति कमा त्राणा धनम्‌ } 


तश्योरसगेख शुद्धयन्ति जप्येन तपसैव च । १६३ ॥ 


( १६३ ) जो ब्राह्मण चृरिपत कर्मो दारा जो घन सचय 
करते ह वदं उस वन का परित्याग करके गायत्री काजप करते 
श्रौर त्प करने से शुद्ध होति है । 


जपित्वा ग्रीणि सौविन्या, सदहखणि सपादितः । 


माम॑ गोष्ट पयः पीत्वा ुच्यतेऽमस्प्रतिग्रहात्‌ ॥१६४॥ 

( १६४ ) ब्राह्यणा निद्चिन्त होकर एक मास पर्यन्त संदा 

तीन सदह गायत्री का जप करता हुश्रा गोशालामे निवास कर 

केवल दूध पान कःनेसे निकृष्ट घन का दान ग्रहण करने के पाप 
से द्धुटकारा पाता है । 


उपवासकृशं तं तु गोत्रजास्पुनरागतम्‌ 1 
प्रणतं प्रति प्रच्छयुः साम्थं सीम्पेन्डमीतिकिम्‌।१६५॥ 


( १६५ ) व्रतचारी व गोगाला से कृशाङ् हुए ब्राह्मण से 
सज्जन पुष प्ख कि हे ब्राह्मण ! क्या हम सवके समान होने की 
ष्च्छाकरतेहो ? 


५८६ मनुम्मृति - 
सोमो को चाहिये कि उसको सुद जसे स्मान कराकर जत्के 
डे को उसके साप ष्यवहारम घा्वे। 
स॒ स्वप्छु व षर प्रास्य प्रमिश्य मवनस्वम्‌ । 
सर्वादि धराणिङघर्याणि यथापूषं समाघरेत्‌ ।। १८७ ॥ 
( १८७ ) प्रौर बह पतित उप पडके जसको डातकर 
प्रपमे बरर्मे घला जवे प्रर प्रपते यण के सम कमो को पूबबत्‌ 
यषाबिषि करे । 
सदेव विधि शर्पाोपित्पु परिवास्वपि । 
प्चाम्न पानं देय ए षसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥ 
(१८० ) पवित स्त्री के लियं भी यही नियम है पौर 
पतित स्वी को भरके सामने भिना स्वान पौर ध्म सष 
स्व देना जाहियि । 
एनस्मिमिरनियि्तरनायं किपित्पुशषेत्‌ । 
एतनि गनांस्वैष न जुगुप्सेत फरिंषिव ॥ १८६ ॥ 
( १८९ ) प्रायरिजित्त करिये भिना पापों ने पाष किमी 
प्रकारका र्ताजमम्रे प्रौर जव प्रायरिबत्त करे ठव खनकी 
निम्दावा उनसे पृणाभीनकरे। 
पालप्नीरन छदप्नारष धि्ुढानपि पूर्तः । 
शृगणागतदन्व्‌ ग्व खरीहन्व्‌श्य न मघपेत ॥ १६० ॥ 
(१९ ) बालहत्या क्रते वापा इतप्न प्रण।गत षो 
हैलन कण्मेापाठवास्तीो मारने गापो गे साप प्रायजत 
होगे पर भी भ्यबहारन बरे । 
यां द्विजानां मामिव्री नान्देव यथापिषि । 
साश्यारपिन्वा श्री-डन्दरा पवाविप्यृपनायमत्‌ ।।१६१॥ 


एकादनोऽध्याय ८७ 
विध, वैश्य का वेदारम्भ 
( १६१ ) "जिस वाह्यण, क्षविय, ठ र 
सेस्कार भ्रनियमित विचि से हत्रा है, उसको तीन इच्छ बरत कंसा 
कै यथाविधि फिर जनेॐ करानि ५६ । 
प्रायर्वित्तं विकरीरपल्ति विकमंस्थास्तु ये दिजः । 


्ाहमणए च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशत्‌ 1 १६२ ॥ 
(१९२) प्रतिकूल कमं श्रयत शूद्रकी सेवा करने वाला भ्रौर 

वेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय प्रायप्निचत्त करना 

वाहे तो उनको सौ तीन छृच्छ त्रत का उपदेश करना चाहिये 1 
यद्‌ गितेनाचैयन्ति कमणा व्राह्मण धनम्‌ । 


तर्योरसगेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसैव च! १६३ ॥ 
( ९६३ ) जो ब्राहमण घृरित कर्मो द्वारा जो घन सचय 
करते है वदं उस घन का परित्याग करके गायत्री काजप करने 
श्रौर तप करने से शुद्ध रोते । 
जपित्वा त्रीणि साचित्रयाः सहसखणि समारत, । 


मामं गोष्ट पयः पीत्वा जुच्यतेऽमत्परतिग्रहात्‌ ।।१६४॥। 
( १६४ ) ब्राह्मण निदिचन्त होकर एक मास पयेन्त्‌ सदा 
तीन सहस गायत्री का जप करता हूप्रा गोशाला मे निवासं कर 


केवल दघ पान कनेसे निषृष्टघन्‌ का दान ग्रहृण करने के पाप 
से द्ुटकारा पाता है । 


उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पुनरासतम्‌ । 
प्रणतं परति प्रच्छयुः साम्यं सौम्येर्छमीतिकिम्‌।१६५॥ 
५ १६५ } त्रतधारी व गोशाला से कृशाद्ख हृए ब्राह्यग॒ से 
सज्जन पुरुप पूं कि हे ब्राह्मण । क्या 


हेम सवके समान होने की 
च्च्छाकेरतेहौ ? ४ री 


१८६ मनुम्मृति - 


सोगो को चाहिये कि उतो शुडध कस से स्नान कराकर जसङे 
चङे को उसके साब ब्यवहारर्मे सामे । 
सर स्वप्यु स षट प्रास्य प्रविश्य मवनस्वक्य 1 
सर्पाशि श्राविक्ार्याशिं यथापूं समाचरेत्‌ 1। १८७ ॥ 
( १८७ } प्रौर बहु पतितत उस पठं के जसको डाल कर 


प्रपने बररम षा जे प्रौर प्रपमे बण के षब कमों को पूवबत्‌ 
यपाविभिकरे। 


एतदेव विधि श्यापोपित्पु पतितास्वपि । 
षख्ाम्न पानं देय तु षसेयुरुषं यदान्ते ॥ १८८ ॥ 
( १८५ ) पचित स्त्री के सिये मी यही भियमहैप्रीर 
पचसि स्त्रीषोपरके घामने मिबास स्पान पौरप्रप्न असनं 
भस्त देना बाहिपे ! 
एनस्मिभिरनिस्सिक्तै्नायं रिंभिन्पुराषरप्‌ । 
कृतनिर्णेषनां श्चैव न जुयुप्यैव करिंधित्‌ ॥ १८६ ॥ 
{ १८९ ) प्रायषिषत्त कयि मिना पापियो के खापकरिती 
प्रकार काभर्वाबम क्रे प्रौर जब प्रायष्ित्त करं तव उनकी 
निष्वाषा उमे पृणाभीनकरे। 
पालप्नास्व एतम्नार्ष भिदयुानपि प्म" । 
शगखागतष््व्‌ ण्व खरीहन्द्ग्च न भेत्‌ 1 १६०॥ 
{ १६ ) बालहा फग्मे बाला हृ्प्न पर्ण षो 
हनस भरने वाता ठपास्ीषो माने वासो के साप प्रायिषत्त 
हिमे पर मीध्यवारनभ्र। 
मपां एि्रानां सावित्री नानून्येह यपारिभि। 
सांश्यारपित्या द्री एरद्ान्पयाभिष्यूपनायय 1 १६१॥ 


एकादणोऽध्यायं ५८७ 
१९१) जिस बाह्मण, क्षत्रिय, वैग्य का चेदारम्भ 
सुस्कार श्रनियपित विचि से हुग्रा है, उसको तीन कच्छ त्रत कस्‌ 
फे यथाविधि फिर जनेऊ करावे । 1 
प्रयश्चित्तं विकरीषन्ति विकमंस्थास्तुये छिजाः । 
ब्राहणः च प्रित्यक्तास्तेपामप्येतदादिरोत्‌ ॥ १६२ ॥। 
(१६) प्रतिकूल कम श्रयीत्‌ शूद्रकी सेवा करने वाना श्रौर 
षेद पाठन करने वात्ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य प्रायश्िचत्त करना 
चाहे तो उनको भी तीन दृच्छ ब्रत का उपदेश करना चाहिये । 
यद्‌गदितेनाचैयन्ति कमणा व्राणा घनम्‌ । 


तश्योरसुर्गेए शु्धयन्ति जप्येन तपसैव च \\ १६३ 1 
( ९६३ ) जो ब्राह्मण घृरित कर्म दारा जो घन सचय 
करते ह वह्‌ उस घन का परित्यागं करके गायत्रीकाजपकसते 
श्रौर्‌ तप करने से शुद्ध होते ह \ 
जपित्वा त्रीणि साविन्याः सदस्राणि समाहितः । 


मासं गोष्ट षय; पीत्वा शच्यतेऽमसप्रतिगरहात्‌ ।\१६४॥ 
( १९४ ) ब्राह्म निदिचन्त होकर एक मास परथन्त सदा 
तीन सटख गायत्री का जप करता हु्ना गोक्षाला मे निवास कर 


केवल दूघ पान कःनेसे निकृष्ट वन का दान ग्रहृण करने के पाप 
सेद्ुटकारा पाताहै। 


उष्यासकृशं तं तु गोत्रजात्पुनरामतम्‌ । 


त प्रति प्रच्छयुः साम्यं सौम्यच्छमी रिकिम्‌)(१६५॥ 
१६५ } त्रतवारी व गोगाला से कृदाङ्ख दए ब्राह्मण से 
सज्जन पुष्प पूछे किहे ब्राह्मण्‌ 1 च्य 

व हे ब्रह्य 1 हेम सवके समान होने की 


धत्त मनुस्मृति- ।॥ 


सस्यष्क्ला त॒ पिपर विषिरिपषस गवाम्‌ । 
गोभिः प्रर्पिते घी हयुःस्तस्य परि्रएम्‌ । १६६॥ 
( १९६ ) तद बह प्राह्मएा कदे कि भविष्पमे प्रग्रह भन 
दान को ग्रहण न करगे सय कंते द देखा कहकए गऊ केमाम 
नाघं धासकगे उसकी दी हं था्को गक भोजन करे ठव 
सम्बन लोम उसको परिग्रहण करं । 


ब्रास्यानां याजनं त्या परेपामन्त्यकष्म घ । 


श्रभिषारमहीन च ्रिमि- एष्डेम्यपोदति ॥ १६७॥ 
( १९७ ) यदि > शास्य लोगो को यञ्च कराने प्रौर पिा 
य मुष्का जीव घोड़कर जिनका वाहकरना प्रनुभिव है उसको 
करके मभिभार पर्थान्‌ मन्प जिस द्वारा किसी को मारे प्रवा 
पाग भ्रमे का प्रयत्न करके जय छक तीम दृश्य श्रतभकरे 
छव तक पद बही होता । 
शरातं परिस्यन्य येद्‌ विग्नाम्य च द्विः 1 
सम्बस्परे सवाहारस्तत्पापमपसेषति ॥ १६८ ॥ 
{ १९८ ) जो मनुष्य सरणागवको सषा देकर उसकी 
पृक भर दता भा पेये ममुप्य को जिसके गुणहीम होने से 
चत्र पक्र का क श्रपिकारी नही है बेव पव्राताद बह दष पापक 
प्रापर्जिल म एक्‌ गप परयत ओौ का भोजमभरे। 





> प्राप उमको कहते ह कि जिष्तक मन्तार समयपर 
महाण हो परपिकार उत्पप्त सस्कार प्रर अदारम्म सम्भार 
भ्रसमव पर हामेसे पद्ठिन सावित्रो बः श्रात्य हो जाताहै। 

क चटूपाटम बचित पृस्प यहद दि जिनषो ष्यातररणादि 
्याग्वादाञ्चननदोप्रयवाजोदूरावारीो। 


एकादशोऽध्याय ५.८६ 
र्वमृगासखरैटो ग्राम्यैः ऋच्याह्भिरेव च \ 


नरार्योष्वरादैश्च प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ ९६६ ॥ 

( १६६ ) कुता, सियार, मनुप्य, घोडा, सूभ्रर, गाव कके 
रहने वालि चिलार श्रादि इनमेसे किसी एक से काटा हुग्रा 
मनुष्य प्राणायाम से शुद्र होतार 1 

पष्ठान्नकासता सासं संहिताजप एव या} 


होमाश्च सकला नित्यमपाडक्थाना विएोधनम्‌\२००\ 
(२५०) जो ब्राह्मण मोस भक्षी तणा जो ब्राह्मणोकी 
सद्धतमे रटने के योग्य नौ, दोनो पापौ एक मास पर्यन्त दो 
दिन उपवास करके तीसरे दिन सन्ध्या को भोजन करे श्रौर वेद 
पाठ करे इसमे शद्ध रोतेद\ 
उष्यान्‌ं हमारद्च ख्यानं तु कमतः । 


स्नाख! तु धिप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शद्यति।२०१॥ 
(२०१) ऊटगाडी 'व गदहेवाली गाडी मे चढकर्‌ श्रथवा नग्न 

स्नान करके जव तक प्राणायाम न करे तवतक शुद्ध तदी होत्ता । 
विनाद्धिरष्मु बाप्यावैः शरीरं सन्ििश्यः च । 


सवेलौ बदिराप्लुत्य गामालभ्य बिशुद्ध्यति॥२०२॥ 
(२०२) दुखी पूरुष पानी, विना चिष्ठा व मूत्रकरे व जल 
दीभेमूत्रवाविष्टात्यागे तो गावसे बाहर जाकर नदी श्रादि 
मे वर्त्रो सहित स्नान करके गठ को चकर णद्ध होता है । 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । 
स्नात्तरतलोपे च प्रायरिचत्तमभोजनम्‌ । २०३ \। 
“ (२०३ ) वेदोक्त निजकमं 


भे श्रौर ब्रह्यचयं 
हो जाने मँ एक दिन उपवास करे । < 


५६० मनुस्मृषि- 


पर प्राप्रणस्योक्स्ा स्यद्रं च गरीयसः । 
स्नास्ाऽ्नश्नश्नह' रोपमभिन प्र प्रसादयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
(२४) ब्राह्मणको ह पेखा कहकर भौर ब्द सामो 
को कुम पेखा कुकर स्नान करे पौर उमको प्रसप्न करके 
प्राणायाम करके एक दिन उपवास करना ब्राहियि 1 
सादपित्वा एुङनापि एर्टे शाबरभ्य षायसा । 
वियादे षा भिनिशचिस्प प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥२०५॥ 
(२९०१ ) यदिब्ह्यणकोगृणसेभी मयहोहाहोषा 
पिबविमें जीसाहृप्रा देसी दसाम पसेर्मे पर्स शसकर 
प्रणामे करके प्रसन्न करना बाहिये । 
शअतरगर्पं॒लमयशवं सदस्रभमिष्स्य च । 
जिपांघया प्राष्यखस्य नरके प्रतिपपघते ॥ २०६ ॥ 
(२०६) + ब्रह्यणकेषपकोशस्रखठये परव्धम 
करेतो भी सौ बयं पर्यन्त मरक मे रहता £ । 
शोशि यावतः पांघन्सगृद्ाति मदीतते । 
ताषन्त्पम्दस्सराशि तस्करता नरके वसेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
(९०७) ब्राह्मणा बष से उसका रक्पपात होकर पृथिवी 
षै जितने गणो को भिगोठा है एकमे ही सहस यपं एक हरपाय 
मलस्कमे रहता 1 
भबगू्ं॑चरेक्परुमविक्प्र॒ निपाठने । 
छृष्प्राठिरु्यौ इ्वीत पिपरस्योत्याप शोशितम्‌॥२०८।। 


+ धस्म उटावे परन्तु षष म करे हो यहु पाप 
सुवा है प्रतएव दमनी णुदि क्ली भरह्पि । + क ् 





एकादश,ऽध्याय ५६१ 
(२०८) ब्राह्मण के वधाथं स्वर उठाकर कृच्छ्‌ ्रतको करे 
भरोर वध करने मे भ्रतिृच्छ, व्रत को करे तथा रक्तपात करने मे 
कच्छ म्रौर अनिङृच्छ व्रतो को करे 1 
अ्रयुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये । 


शक्ति चावेच्य पापं च प्रायरिचत्त प्रकल्पयेत्‌ ॥२०६॥ 
(२०६) जिस पाप का प्रायदिचत्तन 


लिखा गया हो 
उस्र पाप को निष्कृत करने के हेतु पापौ फी सामथ्यंव दशा तथा 
पाप के छोटे-वडे होने का विचार करके उसका प्रायश्चित्त नियत 
करना चाहिये । 
येरम्युपायैरेनांसि मानो व्पषवर्पूति । 
तान्वोऽभ्युपायान्वच्यामि 


देपिपितसेवितान्‌ ॥२१०। | 
(२१० ) विद्धान्‌ ऋषि ग्रौर पित्रो ने जो यल्न पुरषो को 
पापस ्ुटकारा पाने के वत्तलाये है तथा जिनके दारा मनुष्य 
से द्ुटकारा पा जाते है हम उनको वर्णन करतेर्हु। 
यहं प्रतरूयहं सायं -पदमचाद्याचिवम्‌ | 
व्यहं परं च --- -- - पनासानापलवं बरनदिनः ॥२११॥ चरन्दिजः ॥२ ११॥ 


1 भआायदिचत्‌ विधि मे सदां विद्धान्‌ लोग कायं करते है 
श्रत वहुतसे एसे कार्यं रजो 


प्रधमं ह| परन्तु जिसका -वर्न 
प्राया उनके प्रायदिचत्ता्थं 


ताथ मनुजी ने २०९ व इलोकमे 
विद्वानो की व्यवस्था को रक्खा । 


जब्र तक इस प्रकारके ब्रत होतेथे तव तक लोगो को 
पापसेमययथाश्नौर श्रापत्ति स 

सामथ्यं होती थी । कत्तिपय मनुप्यदनदहीको दुखया म्रापत्ति 
सममे है, परन्तु पाप का फल दुखही होता ह 


५९० मनुप्मृति-- 


हकार प्राप्यस्योक्त्वा स्व॑र च गरीयसः 1 
स्नास्वाऽनश्नसह शेपममिव घ प्रसादयेद्‌ ॥ २०४॥ 
(२४) ्राह्णक्ा है देषा कुकर प्रौरषृय सगो 
को तुम दसा ककर स्मान करे धरोर उनको प्रषपन क 
प्राणायाम करके एक दिन उपवास करना षाषयि । 
तारयित्वा एकेनापि कष्टे षाप्भ्य वापपरा । 
विवादे षा भिनिचित्य प्रशिपस्य प्रसादयेत्‌ ॥२०५॥ 
(२०१ ) यदि प्राह्मणकोएृणसेमी मयहोताहो गा 
बिषादर्मे भीता हुपा पसी दसा में ग्तेर्मे प्रांजसंडतकर 
प्रणाम करके प्रसमप्न करना षाहियै 1 
अतगूयं स्वदय स॒दस्नममिदत्य च । 
अपाया ब्राक्मशस्य॒गरफ़ प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥ 


(२६) ~ ब्राहमणएके गणको एस उटाये परबपन 
केरे्तोभी सौ वप पयंन्तषरकर्मे रहसादै। 


शोशिव याप पांखन्पगृह्णावि मदीठते। 
ताषन्र्पम्सदस्राखिं तस्करता मरफे षसेत्‌ ॥ २०७ ॥ 


(९७) प्रा्मणा ष ये उसका रक्षपात होकर पृथिवी 


के जितने गरो को मिमोा है उमे टी एस वर्प हक हतपारा 
नरक मे ष्ठा ६1 


सनगूपं॑यरत्सद्रुमविषटय्य॑निपाठने । 
-- शि इत पिस्य शोयिवप्‌॥२०८॥ 


+ पास्भ उठाचे परम्तु भप शक्रे ठो यह्‌ पापमनदेो 
यका ह प्रवएन द्रकी पदि षर्नी जाट्य । 


एकादशोऽध्याय ५९३ 


(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकेर १२ 
दिनि पयेन्त यह्‌ ब्रत करने से सव पापोसे दुटकारा पा जाताहै। 
द $ व वर्धयेत्‌ 
एकक ह्य सयेसिपर्डं कृष्ण शुक्ले च बधंयेत्‌ । 
उपस्प्रशंखिपवणमेतचन्द्रायण वत्तम्‌ ॥ २१६ ॥ 
( २९६ ) चान्.यण त्रत उसको कहते है किं जव चन्र 
घटने लगे नित्य एक प्रास ( न्यून ) करता जावे श्रौर जव चन्द्र 
बढ़ने लगे तो नित्य एक ग्रास बढत। जावे । जसे कृष्ण पक्ष की 
एकम (पडवा) को १४ग्रासखये तो कृष्ण पक्षकी पन््रसको 
एक ग्रस भीन खद ्र्थात उपवास करे प्रौर शुद्ुपक्ष मे वढाते 
हए पौणंमासी को पन्द्रह ग्रास खावे । 
एतमेव विधि एृर्स्नमाचरेघवमध्यमे । 
श॒क्लपक्तादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २१७ ) यदि शुक्ल पक्ष को पडवा से यहु त्रत भ्रारम्भ 
किया जावे भ्र्थात्‌ एक प्राससे श्रारम्मकरे तो पृणमासी को 
पन्द्रह पूरे करे श्रौर कृष्णपक्ष मे घटाता जावे तो यह्‌ त्रत चन्द्रा 
यण कट्लाता है । 
श्र्टावष्टौ समश्नीय।तिपिरडान्मध्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ।।२१८॥ 
( २१८ ) यदि हवन योग्य द्रव्य केश्राठ ग्रास दो पह्रके 
समय दिन मे एक वार एक मात पन्त खाने वाहियेश्रौर 
जितेन्द्रिय होकर रहे तो यह यति चान्द्रायण कहलाता है । 
चतुरः प्रातरश्नीयातिपिर्डाच्विप्रः समाहितः । 


चतुरोऽस्तमिते धये शिश्॒चान्द्रायणं स्परतम्‌ ॥२१६॥ 
( २१६ ) चार ग्रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जावे 
श्रौर चार ग्रास सायकाल को सूर्यास्त मे भोजन किये जाव श्रौय 


५९२ मबुस्मूति-- 


(२११) प्राजापस्य द्रत करता हमरा तीम दिम प्रात कासि 
मो्जन केरे तत्पाप कीन शिम सध्या समय मो्जन क्रे, पिर 
शौन दिन धयान जो प्राप्त हा उपे भोजन करे तदनन्तर तीन 
दिम उपबास करे । 

गामूतरे गामयं दीर दमि सर्पि" कृशोदकम्‌ । 
एकगात्रोपवापश्च एष्य सत्न स्मृवम्‌ ॥ २१२॥ 

(२१२) गो पतर गोबर भी प्रुप दही भल बुदा परित 
इन सवको एकत टर एकृ दिन पीवे पौर बूर दिन उपवास ¶रे 
यहु घन्तपन कृष्छ कृहाता है प्रौर जद उपरोक्त ब्तुभोको एक 
एक विममे एक स्तुका मोयन करे प्रौर साप्वे-षार्वे विन 
उपवासे करे यह सान्वपन कृष्छ कृहाता ह } 

एक प्रा्मरनीयाखयद्ासि प्रीणि पू्मषत्‌ । 
श्यं चोपवतेदन्स्यमतिकृन्ध् षरन्दिजः ॥ २११ ॥ 

( २१६) श्रविकृष्छ श्रत धरता हुमा एक दिनि प्रात कासं 
णक प्रास मोजन करे ठया ए दिन सायनातत ए प्रा मोजन 
भरे तपा एक दिनि प्रयाचम्‌ जो प्रा होमे एस्रका एष मास 

भाजस भरं फिर नीम दिन उपवास करे । 

न्तभु चरन्पि्रो नतपीरपूतानिलाम्‌ । 

प्रतिष्यह्‌ पिपदृष्यान्फ्समनापी समाए्तिः ॥ २१४ ॥ 

{ १८) शृज्छज्रवे धरता प्रा निश्थिम्तं (चिन्त रहित) 

हकर उष्ण जमवबूप भ पीबबयु बाररोप्रग्नेए्क 
एक्‌ भो वलित एश -णक दीन -तीन दिम पीडे । 

यताल्मना'प्रमच्चम्य ठाररादममोयनम्‌ 1 

प्गङ् नाप श््दरापं मबरपापापना्न ॥ २१५ | 
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(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ 
दिन पर्यन्त यह्‌ ब्रत करने से सव पापो से छुटकारा पा जाता है । 
एकैक ह्वासयेतिपर्डं कृष्णे शुक्ले च बधयेत्‌ । 
उपर्पुशंखिपवणमेतचन्द्रायण वतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
( २९६ ) चान.यण त्रत उसको कहते है किं जव चन्द 
घटने लगे नित्य एक ग्रास ( न्यून ) करता जावे श्रौर जव चन्द्र 
वढठने लगे तो नित्य एक ग्रास बढता जावे ) जंसे कृष्णा पक्षकी 
एकम (पडवा) को १४ग्रसखये तो कष्ण पक्ष की पद्रसको 
एक प्रास्त मीन खाद श्र्थातु उपवास करे श्रौर शुह्धपक्ष मे वडाते 
हुए पौर्णमासी को पन्द्रह ग्रास खवे 1 
एतमेव विधि इत्सनमाचरेदयवमध्यमे । 
श॒क्लपक्तादिनियतश्चरश्चान्द्रापणं वतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २९७ ) यदि शुक्ल पक्ष की पडवा से यह त्रत ग्रारस्भ 
किया जवे श्र्थात्‌ एक प्रससे श्रारम्भक्रे तो पृणमासी को 
पन्द्रह पूरे करे श्रौर कृष्णपक्ष मे घटाता जावे तो यह्‌ त्रत चन्द्रा 
यण कहलाता है । 
श्र्टाव्टौ समश्नीयत्पिणडान्मध्यन्िमे स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ।।२१८] 
( २१८ ) यदि हवन योग्य द्रव्य के श्राठ ग्रास दो पह्रके 
समय दिनि मे एक बार एक मास पर्यन्त खाने चाहिये श्रौर 
जितेन्द्रिय होकर रहै तौ यह यत्ति चान्धरायण कहुलाता ह । 
चतुरः प्रातरश्नीयातिपिर्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते ध्यं शि्यचान्द्रायणं स्प्रतम्‌ ॥२१६॥ 
( २१६ ) चार प्रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जाचे 
भीर चार प्रास्त सायकाल को सूर्यास्त मे भोजन कयि जाव श्रौ. 


५६२ मनुस्मृति-- 
(२११) प्राजापत्य ध्रव करता हृ्रा तोम दिम प्रात काश 
भोजन करे तपस्तु तीन धिन सन्धया चम मोभन करे रिरि 
शौन दिन प्रयाम जो पर्त हा उय मोजन करे तदमर धीम 
दिन उपवास करे ! 
गोमू गोमयं षरं दपि छि षोटकय्‌ । 
षष्ठं सावनं स्यृदम्‌ ॥ ९१९॥ 
(२१२) मो मूत्र गोबर धी बुष वही भस, इसा षि 
देन समरो एम्ज केर एक दिस पोने प्रर इरे दिन उपमा १२ 
यह सान्तपन च्छ कटाता है पौर जब उपरोठ ब्ुमो को एक 
ण्करदिनिमे एक्‌ भस्तुका भोजन मरे रौर परे-पाव्ं दिन 
उपब्रास क्रे पह साम्तपन कण्ठ काता है 1 
एफक प्राषमरनीयाल्यहापि श्रीयि पूवबद्‌ । 


ध्य्‌ सोपयतेरन्त्यमशिष्स्र चरन्धिजः ॥ २१२॥ 
{ २१३) परतिकर बरत क्ता पा एक्‌ दिनि प्राव काम 
क्‌ प्रास भोजन करे तपा एक दिमि सायका एक परास भोजं 
करं तपा णक दिनि प्रयापने जो पराप्त हषे उसका एकमा 
भोजम करं फिर हीम निनि उपवास करे । 
गप्र वान्पि्रो जलचीरपएषानिताम्‌ । 


प्रविष्य पिवेदप्णान्क्‌ स्नायी ममाहितः ॥ २१५४॥ 
({ १८) श्छ वल करता हप्रा निदिषन्त (चिन्त्य) 


होमके देण अल बद्रूय व पीभगनायुषारोर्गेरेएकः 
एक के) पिल र्पम्‌ नीने-नीन निनि पीञे। 

पतामना प्रमत्तस्य दरद्याषहममारनम्‌ | 

पगा नाम फल्यं सेपाप्रापनाल्न ॥ २१९१ ॥ 
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(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ 
दिन पर्यन्त यद्‌ ब्रत करने से सव पापोसे छुटकारा पा जाता है। 
एकक ह।सयेिपर्डं कृष्णे शुक्ले च वधंयेत्‌ । 
उपस्प्शं खिपवणमेतचन्द्रायण नतम्‌ ॥ २१६॥ 
( २९६ ) चान^यर ब्रत उसको कहते है कि जव चन्द्र 
घटने लगे नित्य एक ग्रास ( न्यून ) करता जावे श्रौर जव चन्द्र 
वढने लगे तो नित्य एक ग्रास वढता जावे । जसे कृष्ण पक्ष की 
एकम (पडव) को १४ ग्रास खये तो कृष्ण पक्ष की पन्द्रसको 
एक ग्रास भीन खद श्र्थात्‌ उपवास करे श्रौर शुह्कुपक्ष मे वढाते 
हुए पौणंमासी को पन्द्रह ग्रास खावे । 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेघवमध्यमे । 
शुक्लपक्तादिनियवश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २१७ )} यदि शुङ्ल पक्ष को पडवासे यह्‌ ब्रत श्रारम्भ 
किया जवे भ्र्थात्‌ एक प्राससे श्रारम्भकरे तो पूणंमासी को 
पन्द्रह पूरे करे श्रौर कृष्णपक्ष मे घटाता जावे तो यह्‌ त्रत चन्द्रा- 
यण कहलाता है 1 
श्राव समश्नीय।त्पिरड(न्म्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ।।२१८॥ 
( २१८ ) यदि हवन योग्य द्रव्य के श्राठ ग्रास दो पह्रके 
समय दिनि मे एक वार एक मास पयंन्त खाने चाहिये श्रौर 
जितेन्द्रिय होकर रहे तौ यह यति चान्द्रायरा कहलाता है । 
चतुरः प्रातरश्नीयातिपण्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते ध्ये शिशुचान्द्रायणं स्तम्‌ ॥२१६॥ 
( २१६ ) चार ग्रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जावे 
भौर चार्‌ रम्न-सायकाल को सूर्यास्त मे भोजन किये जाव श्रौर 


१६२ मनुस्मृति-- 


( २११) प्रायापत्य ग्र करता हषा 
मोजन करे, फ 


भोजन करे तत्प्नातु तीन शिनि सम्ध्या समय 
लोम दिन धयान जो र्हा खे भोजनं कर वी 
लिन उपबास करे । 
गोमूत्र गामसं षीरं दपि सर्पिः इशोद्कम्‌ । 
छन्द घातनं स्पवम्‌ ॥ २१२॥ 


एकनाप्रोपवासग्व $ 
(२१२) गो मूत्र गोवर भी दरुष वही जस, कृषा पि 
धि पीमे परर दरषरे विन उपगा 


हन सबको एकत्र कर एक 
कहाठा है प्रर अब उपरो बलुमोकी 
एक दिन मे णक स्का करे प्रौर दाहा पि 
उपवास करे यह्‌ साम्पन कुण्घ कहता दै1 
एक ग्राम ्ीरि पूर्ववत्‌ । 
ण्यद्‌ अरन्धय ॥२ १६॥ 
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(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ 
दिन पर्यन्त यह्‌ व्रत करने से सव पापौसे छटकारा पा जाता दै । 
एकक हासयेतिपर्डं कृष्णे शुक्ले च वधयेत्‌ । 
उपस्प्शल्ियवणमेतच्चन्द्रायण चतम्‌ ॥ २१६॥ 
( २९६ ) चानय ब्रत उसको कहते है कि जव चन्द्र 
घटने लगे नित्य एक ग्रास {न्यून ) करता जावे श्रौर जव चन्द्र 
वदने लगे तो नित्य एक ग्रास बढता जावे । जसे कृष्ण पक्ष कौ 
एकम (पडवा) को १४ ग्रस खाये तो कृष्ण पक्ष कौ पन्द्रस्रको 
एक प्रास भी ने खादे भ्र्थात्‌ उपवास करे रौर शुह्कपक्ष मे वढाते 
हुए पौर्णमासी को पन्द्रह ग्रास खावे । 
एतमेव विधिं कत्स्नमाचरे्यवमध्यमे । 
शुकलपक्ञादिनियतश्चरंश्चान्द्रापरं व्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २१७ ) यदि शुक्ले पक्ष कौ पडवा से यह्‌ ब्रत प्रारम्भ 
किया जावे श्र्थातु एक ग्रासे श्रारम्भकरे तो पणंमासी को 
पन्द्रह पूरे करे श्रौर कृष्णपक्ष मे घटाता जावे तो यह्‌ त्रत चन्द्रा- 
यण कहलाता है । 
श्रष्टाव्ौ समश्नीयात्पिणडान्मध्यस्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरच्‌ ।।२१८॥ 
( २१८ ) यदि हवन योग्य द्रव्य के श्राठ ग्रास दो पहूरके 
समय दिन मे एक बार एक मास्त पयेन्त खाने चाहिये श्रौर 
जितेन्द्रिय होकर रहै तो यह्‌ यति चान्य कहुलाता है । 
चतुरः प्रातरश्नीयात्पिर्डाचिग्रः समादितः । 
चतुरोऽस्तमिते ध्ये शिशुचान्द्रायणं स्टतम्‌ ॥२१६॥ 


( २१६ ) चार रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जावे 
श्रौर चार प्रास सायकाल को सूर्यास्त मे भोजन किये जाव श्रौय 


भश मनुस्पृति-- 


क्षप विममे श न छामा जने तो यहु घान्द्रयण श्र 
कहता है 1 
यपाफ़यवित्यिणडानां पिन्नाऽशीतीः समादरिव' | 
मासनाश्नन््विप्यस्प चन्द्रस्यैति सक्लोषट्वाम्‌ ॥२२०॥ 
(९२ ) किमी प्रकार निश्चिन्त टोकर एक भास मे तिष्य 
के २४० प्रास मोन करे ता चन्रसोक मे जवे। 
पलद्र द्ाम्तयादिन्या धमवश्याषरन्वतमर्‌ । 
सर्बाकुशलमोचाय मरुतरष महपिमिः ॥ २२२ ॥ 
{ ९4१ ) स्सद्रत काल्द्र ध्रादित्य ब सब पोगोते 
प्ा्रणाक्ाै प्रौर सब श्छपियोयेमीस्मप्रकारकेवुसो 
ष तिवृत्तष्टानके मरं इसे ग्रहृण कियादै। 
मदाव्याषएिमिरतेम कर्सल्य स्वयमन्यदम्‌ । 
प्र्िमासयमक्रोषमाजेष श॒ सषमावर॑त्‌ ॥ २२२ ॥ 
( २२) प्राप निस्य महाग्माहत से हम करना भीन 
हिसान्‌ भरना सव्य मोना क्रोपन क्रमा विनी रहुना 
षन सको प्रहूगा क्रे । 
तरिरक्लिर्भशायां च सामा जलमाविशत्‌ । 
शर पलिनार्चैव नामिमापेव फदिचिन्‌ ॥ २२३ ॥ 
( +२9 } पीन वार विनिमश्रौर सीन बर रानिमे बस्तो 
सलटिति स्नान मर भ्रोगध्रतपारा स्त्री वष्ूद वे परिव सोगोषठि 
कदापि सम्भापणन कर । 
स्थानामनाम्यां विष्र शक्तोऽभं शपीवे वा | 
परह्यचामे प्रतौ सस्यादूगुरू बर्िजाचेक, ॥ २२४ ॥ 
( रतिम प्रौर व्िनिमसङारहवाैटागे स्यन्‌ 
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नकरे, सामथ्यं नहो तो भूमिमे शयन करे, ब्रह्मचारी रह 
भ्र्यात्‌ स्मौ रमणानक्रे, मूज कौ येष्ठना श्रौर्‌ पनास का 
दण्ड घारगा करे । 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः | 
सर्वेष्वेव तरतेप्येवं प्रायस्वित्ताध्र॑माद्तः ॥ २२५ ॥ 
( २२५ ) # गायत्र प्रर ईव्वरोपास्नाके युद्रकरने 
वाले मन्तो का यथागक्ति जाप करे ! यह वात प्रायस्चित्त कै देतु 
प्रत्येक ब्रतमे प्रावश्यक रै । 
एतेद्धिजातयः णाघ्या व्रतैराविष्कृतेनसः । 
श्रनाविष्कृतपा परस्तु मन्वरोमिश्व शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२६ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य इन त्रतो से श्रपने किये 
हए पोको दूर कर श्रौर जो पाप गुप्त है उनको मन्ते व हुवन 
करके दूर करे । 
ख्यापनेनानुतापेन तपष्राऽध्ययनेन च । 


पपृकरन्पुच्यते पापत्तिथा ठानेन चापदि ॥ २२७ ॥ 
(२२७ ) पाप को प्रकट करना, पर्चात्ताप करना 
( पछ़ताना ), तप करना, वेद पाठ करना, इनके दारा पापी 
श्रपने पाप से मक्त हो जाता है। भ्रापत्तिकालमे दान करके पाप 
से ह्ुटकारा पताह । 
॥.4 [1 
यथा यथा नरोऽधमं स्वयं कृत्वानुभापते 
तथा तथा त्वचेवादिस्तेनाऽघर्मेण युच्यते ॥ २२८ ॥ 
‰ इसमे शद्ध करने वाले तन्त्र से श्रभिप्राय उन मन््ोसे 


है जिनमे बुद्धिकी शद्ध ग्रौर पापकर्मोसे वच कर शभ्‌ कमं 
करने को उपदे दिया गया है । 


भ्य मनुम्मृति- 
शेप विनि में ङ्न खाया भाबे ठा यहु चान्द्रायण ब्रव 
कुलाता दै । 
यपाङ्पभित्िडदारनां तिस्राऽशीवी समा । 
मामेनाश्नन्दविप्यस्य चन्द्रस्यैति सलोख्ताम्‌ (२२०॥ 
(२२ ) फिषी प्रकार निरिजिन्स होकर एक भासे हिप्य 
के २४० प्रा मोजन केरे तो चद्रसोकं मे जवे) 
एतद्र पास्तथादिस्या धमस्यारन््रवम्‌ । 
स्बाह्शसमोषाय मरुतएष मईपिमिः ॥ २२१ ॥ 
( रप१) ष्ठप्रतष्ास््र पाधिप्य व व सोगो गे 
माजर कहा पौर छ श्पिर्मो नेमी सबप्रकारषषटुरौ 
से निवृत्तष्ोतेकेम्र्पं हते ग्राम्या) 
मणएम्याईतिमिषेम' कल्य स्वयमन्यदम्‌ । 
पहिमासत्यमफ्रोषमार्जव श समाचरेत्‌ 1 २२९॥ 
({ २२२ ) पाप सिष्य महाभ्यष्ठ पे वन करमा 
दिखा न करना पत्य बोमना क्रोधन कृरमा विनी रहना 
दम्‌ स॒थमको प्रहर करे । 
प्ररकिर्भिशायां च सासा उलमापिरोत्‌ । 
ख शदरपतितांसचैन नामिमापेत फिधित्‌ ॥ २२२॥ 
(२२१ } षीन वार दिनम प्रौर तीन पार रानिमे 
सिव स्नान करे परौर प्रहारी स्वी वसू ब पतित सोमौ 
कष्ापि सम्मावतान भ्र) 
स्पानासनास्यां विदरेदण़क्तोऽधः शयीव वा 1 
असारी वती नस्पाद्गुह्देमदिजार्षरः ॥ २२४॥ 
(दस्य) सजि भौरधिमिमे पा रहै बा वणाद पमन 
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नकरे, साम्य न हौ तो भूमिमे शयने करे, ब्रह्मचारी रहै 
भ्र्यत् स्नीरमणनक्रे, मूज कौ मेखला श्रौर पलास करा 
दण्ड धारणा करे \ 
सावित्रीं च जपेनित्यं पवित्राणि च शक्तितः । 
सर्देप्वेव व्रतेष्वेवं प्रायरिचत्ताथमादतः ॥ २२५ ॥ 
( २२५) & गायती भ्नौर ईङ्वरोपासना के शुद्र करने 
चाले मग्नो का यथागक्ति जाप करे ! यह्‌ वात प्रायदिचत्त के हेतु 
प्रत्येक व्रत मे भ्रावद्यक है । 
= [१ | 
एतंद्धिजातयः शाध्यां व्रतेराविष्कृतनसः । 
प्रनाविष्कृतपापांस्तु मन्येदोमिश्व शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२६ } ब्राहण, क्षत्रिय, वश्य इन त्रतो मे श्रपने किये 
हुए पापो को दर करे श्रौर जो पाप गुप्त है उनको मन्त्रव हुवन 
करके दूर करे । 
ख्यापनेनासुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । 
पपद्रन्धुच्यते पापत्तेथा दानेन चापदि ।॥ २२७ ॥ 
( २२७ ) पाप को प्रकट करना, पश्चात्ताप करना 
( प्ताना ), तप करता, वेद पाठ करना, इनके द्वारा पापी 


श्रपने पाप से मक्त हो जाता है । श्रापत्तिकालमे दान करके पाप 
से ह्युटकारा पातादहै। 


यथा यथा नरोऽधमं स्वयं इृत्वालुमाषते । 
तथा तथा स्वचेवादिस्तेनाऽधर्मेण युच्यते ॥ २२८ ॥ 
छ इसमे शुद्ध करने वाले तन्त्र से श्रभिग्राय उन मन्त्रोसे 


है जिनमे बुद्धि कौ शद्धि ओर पपकर्मोसे वच कर शुभ कमं 
करने को उपदेश दिया गयादहै। 


४९४ मनुस्मृि-- 


प पिनिम बुटन खाया भये घो मह्‌ घान््रायणा ष 
कसा है 1 
थफयवितिियरानां तिघ्नाऽशीती' समाद । 
मासेनानन्धविप्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥२२०॥ 
(२२ ) किष प्रकार मिषिचन्त होकर एक भास ये हुभिष्य 
के २४० प्राप्त मोजन करे सो बनदर्ोक मे अमे } 
पद दराम्तथादित्या धसवश्वायरन्यवम । 
मरुतश्च मदपिमि' ॥ २२१ ॥ 
(२२ ) ष्यत कारद्र प्रादित्य वं सब षोगोमे 
भाषरण कहा है प्रौर सब ऋपिर्योनेभी स्बप्रषारकेषदएुशो 
से मिवत होने के मर्थ एसे ग्रहण किया है) 
मशाग्यादतिमिर्दोभ" शवतम्यः स्वयमन्यदम । 
भरिसासत्यमणठोघमार्जव व समावद्‌ ॥ २२२ ॥ 
( २२२) प्राप निप महाम्याहेत चे षन क्षरना भी 
हिषाणकणा सत्य षोलना दोषम्‌ कृष्ना, विमीष् ए 
दन स॒यक म्रहण करे 1 
त्रिरदक्षिनिशाय च सवामा जमाबिशेव्‌ । 
मामिमापेव कहधित्‌ ॥ 
(ए ) षीम वारशिनमे प्रौर दीनार 
सिव स्नान क्रे प्ौर परतणारी स्मी ब दूद्र ब पति 
दापि सम्माधणमक्र्‌। 
स्पानासनाम्यां विदरेद्ग॒खोऽप शीत्‌ - 
्र्यारी वती चस्पादुगुर्देवधरिजार्यमः 
(र्रर) रात्रिम भौरदिमर्येसढा 
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` यदिपनकर्मण्यस्य कृते मनमः स्यादऽलाघचम्‌ । 
तसिमिस्तावत्तपः इुर्या्यावत्तणटिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
( २३३ ) जिस प्रायर्चत्त के करने से पापी के मन को 
न्तोष हो तो उस प्रायशिचित्त को फिर करे! जब तक चित्त को 
सन्तोष न हो तव तकं प्रायरिचत्त करता रहे । 
तपोमूलमिदं स्व॑देषमानुपक्रं सुखम्‌ । 
तपोमध्यं बुभरैः प्रोक्त' तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥२३४॥ 
( २३४ ) देवता श्रौर मनुष्य, इन दोनो के सुख का मूल 
मध्य श्रौर भ्नन्ततपही है, इसको वेद के देखने वालो भर्या वेद 
पारगामियो ने कहा है । 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रच्तणम्‌ । 
सैश्यस्य तु तपो बाता तपः शुद्रस्य सेवनम्‌ ॥२३१५॥ 
( २३५ ) ब्राह्मण का तप ब्रह्मज्ञान है, क्षत्रिय का त्प 
ससारकीरक्नाकरनाहै, वंश्य का तप द्कषि इत्यादि है, श्रौर 
शूद्र कातपसेवाहै। 
ऋषयः संयतात्मानः फलमलानिलाशनाः । 
तपसेव प्रपश्यन्ति त्र लोक्य सचराचरम्‌ ।। २३६ ॥ 
(२३६) ऋषिगर जितेन्द्रिय होकर फल, मुल, वायु इनमे 
से किसी एक का भोजन करते हए सचराचर त्रैलोक्य ( चल, 
श्रचल तीनो लोक ) तप ही से देखते हँ । 
प्रौपधान्यगदो विधया देवी च विविधा स्थितिः 
तपसव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३७॥ 


( २३७) श्रौषयि व श्रन्य श्रारोग्यप्ता की चिद्या प्र्थात्‌ 
ब्राह्मण कमरूप देवो विया, वेदाथं ज्ञान, वेद पाठ करना श्रौर 


५९६ मनुम्मृति नुम यति = 


(२२) ® नजमेकेषलसे सप्ताह उती प्रकार 
प्रकटं पापा भा अंसे जम कहता वै वसे-भस मनुप्य पापे 
प्ुटकारा पताह । 

यया यया मनस्त्यस्य दुष्कृतं फपर॒ गदर 1 
रथा तरपा शेर रसनाधर्मेण एर्पते । २२६ ॥ 

(२९) पापी मनुष्य का मस जेसे-जैषे वु्कमं की मस्या 
करता र वैमे-व॑ंस उसका शरीर उस प्रषमसेषुलदा है । 

त्वा पाप हि सवस्त्य तस्मास्पापात्मषुच्यते । 
मैव कुर्याद्‌ पुमरिपि निशृष्पा पथे ठस ॥२३०॥ 

(३ ) पय करके सन्ताप क्रे तो ख पापे चुग्ता ष 

फिरदेमानक्रूगा ठेसी प्रतिज्ञा करके वह्‌ पापी णुख हत्त ६ । 
पव सधिन्त्य मनाप्रन्यफर्मरुलादयम्‌ । 
मनोषाष्टपरसिमिर्ि्यं श॒मकम समाषरेत्‌ \ ०२१॥ 

{ ०११) इमौ प्रकार प्रागामा जम्ममे निक्षे वालि कर्म 
फलो को मन म ध्यान करकं ममता वाघाशरीर से दष्कर्मोको 
परिव्याग क्र क्षम कर्मोस्नोकरे। 

अलानाघरि षा क्भनात्कन्या सेम विमर्पितम्‌ । 

सम्माष्विमृक्तिमन्ि -दन्दरिनीय न सपाघरत्‌ ॥२१२॥ 

{ ३०) ्रानसे पथबा परशनानसे दुप्मम क कं ठसक 
शुल्कारा पाने भ्यौ पमिलापा भरता दप्रा द्ूखरी वार ककन 
भर भौर यविद्रमरी बार शूपम क्रे ता वुगुना प्रायपिषत्त करे । 





छ ममम पापम्गनेस सम(रमे मपयस्रहाषाहै प्रर 
चित्त कवनिन हाना मै पसप यह उस पापका फनी जात। है 
ध्रौर आवपपकंवृमञ्क्ससेबनजताहि) 
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यसमन्फ्म॑ख्यस्य कृते मनमः स्याद्ऽलाघवम्‌ । 
तस्मिस्तावत्तपः कयाचाचतुशिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
( २३३ ) जिस प्रायदिचित्त के करनेसे पापीके मनको 
सन्तोष हो तो उस प्रायश्चित्त को फिर करे! जव तक चित्त को 
सन्तोपन हो तव तक प्रायश्च करता रहे 1 
तपोमूलमिदं सवं देवमानुपकं सुखम्‌ । 
तपोमध्यं वुधैः प्रोक्त तपोऽन्तं वेददशिभिः ॥२३४॥ 
( २३४ ) देवता श्रौर मनृष्य, इन दोनो के सुख का मूल 
मध्य मौर श्रन्तत्तपही है, इसको वेद के देखने वालो श्र्थात्‌ वेद 
पारगामियो ने कहा है । 
बराह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः कतत्रस्य र्णम्‌ । 
वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शद्रस्य सेवनम्‌ ॥२३५॥ 
( २३५ ) ब्राह्मण का तप ब्रह्यज्ञान है, क्षत्रिय का त्प 
ससारकी रक्नाकरनाहै, वंश्य का तप ढपि ईत्यादिदहै, श्रौर 
दूद्रकातपसेवादहै। 
ऋषयः संयतात्मानः फलम्‌लानिलाशना; । 
तपसैव प्रपश्यन्ति बरौ लोक््य सचराचरम्‌ । २३६ ॥ 
(२३६) ऋषिगण जितेन्द्रिय होकर फल, मुल, वायु इनमे 
से किसौ एक का भोजन करते हए सचराचर त्रैलोक्य ({ चल, 
शभ्रचल तीनो लोक } तप ही से देखते ह । 
खौपृधान्यगदो विया दैवी च विविधा स्थितिः | 
तपसेव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३५७॥ 
( २३७) श्रौषधि व श्रन्य श्रारोग्यप्ता की चिद्या प्र्थात्‌ 
्राह्यण कमंरूप देवो विद्या, वेदार्थं ज्ञान, वेद पाठ करना श्रौर 


मनुस्मृति - 


(सररप ) क जस केषमसे स 
प्रष्ट पापो को जैसे असे कहता! 
चुटकारा पाहा है ) 

यथा पथा सनस्त्वस्य दुष्त 

हा तथा शेर सचनाघर 

(२२९) पापी मनुष्य का मम 

करता है बैसे-वेस समन शरीर उस 
स्वा पाप हि सप्त्य छर 

नैषं यात्‌ पुनरिपि निद 

(२६०) प प करके सम्ताप 

फिष्देसापकरूगा पसो प्रतिज्ञार 
एव सचिन्त्य मनमाप्र 
मनोवाहपूरिमिर्ित्यं च 
(२११ ) सो प्रकारप्रा 
फंलोकोमनमे भ्याम कर्वे ममर 
पर््याग कर धूम कर्मो को करे 
अहानापदि षा ज्गानास्कः 

वस्माष्रियुकतिमन्बिष्डन्दि 

(२३२) शने भरववा पङ 

हूटकारा पलि को प्रभिलापा कर 
करे प्रौर यदि दूसरी बार शुकम 

क वयोभिः पापक्सलेसे 


नित्त क्सेशित होरा वै हससे यष 
भ्रौर जीव पापकेष्ुमरेफपसेर 


१९६ 
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तपसैव विशुद्धस्य त्राह्मस्य दिवौकसः । 
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संव्धयन्ति च ॥२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तपसे पवित्र ( बुद्ध ) ब्राह्मण की दी हई 
हविष्य. को देवता लेते है श्रौर उनकी इच्छित पदार्थो की वृद्धि 
करते । & 
प्रजापतिरिदं शाख तपरसंवासृजस्रभुः । 
तथैव अेदाच्रषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभ ने इस शस्त्र को तपहीसे 
उत्पन्न किया श्रौर इसको ऋषि लोगोनेतपही सेपाया। 
इत्येतत्तपसो देवा महामाग्यं प्रचचते । 
सर्च॑स्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुरययत्तमम्‌ ॥२४४।। 
(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुलभ जन्म ही होताहै 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव की मूल जान कर ततप का 
महात्मा कहते है । 
वेढाभ्पासो ऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि |! २४५ ॥ 
(२४५) राच्रि-दिन वेद का पढना, वलानुसार्‌ महायज्ञादि 
शुम कर्मो को करना वडे-वडेपापोकोभी शीघ्र (भ्नल्प समयमे) 
ही शुद्ध कर सकता दै । 
यथैधस्तेजसा वहिः प्रापतं निर्दहति चरणात्‌ 
तथा ज्ञान ग्निना पापं सवं दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकार भरज्वलित अग्नि काठको शीघ्ही 


भस्मसात करदेतीदहै उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानखूपी 
सग्निसे सव पापको जलाता है । 


#. 3. मनुस्पृति-- 


चिविषप्रशारकेज्ान व वि्ावस्वगेवास यहसगप्ीषे 
्षिवष्टोमेै। 
यवुदृस्तर यददूराप यषूदुगं यद दुष्करम्‌ । 
मवन्तु तपसा साध्यं तपो रि दुरतिश्रमम्‌ ॥ २१८ ॥ 
{२२८ ) जिसका सरना दुप्ठर ( कठिन } टै जिसषा 
मिना दृष्कर है तपा जिसका ज्ञान साभ करना इप्कर है वष्टु 
पके दारा प्राप्त हौ सक्ती है । दुष्कर (किनि) कामों के पूर्णं 
कर्ने मा मुख्यकारणतपहीह। 
महापातक्षिनरपैव गपाग्याकर्यफारिणः । 
सैष सुतप्तन च्यन्ते प्िन्यपासत ॥ २१६ ॥ 
{ २९) वरे-वरं महापापी पौर दुप्करमोके करमेबमि 
जिसने पापो गै वह मबतपष्ोक् हारा शुट हो सकत] 
कीटग्मादिपतङ्गाग्य पणाबण्च वरयामि ष । 
म्थाषराणि च भूतानि रिष पान्ति वपाब्रलात्‌ ॥२४०। 
( «८ ) % बरे-बहंसाप कौर पतग पशु-पद्मी भर 
प्राणा वह सयनपनो्र वत सस्वर्ग मजातैदह। 
यन्किसिःन कूयन्ति मनावाषटमर्निभिजना । 
तसय निरहन््याशु तप्मेव मपाघना ॥ २४१ ॥ 
मव प्राण गौर मजा वृष्ेवप हातराह वेह 
7 व ब गॐ1 
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तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ।२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तप से पवित्र ( शुद्ध ) ब्राह्मणक दी हुई 
हविष्य को देवता लेते है ्रौर उनकी इच्छित पदार्थो की वर्धि 
करते है । 
प्रजापतिरिदं शाख" तपसेवासजसरभुः । 


तथैव वेदा्रषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभं ने इख शस्त्र को तपहीसे 
उत्यन्न किया श्रौर इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया । 
इत्येतत्तपसो देवा महामाग्यं प्रचक्ते । 
सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यशत्तमम्‌ ॥२४४।। 
(२४४) सब प्रारियो को तपही से दुलभ जन्म ही होताहै 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव की मूल जान कर तपका 
महात्मा कहते हैँ । 
घेदामभ्पासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ।। २४५ ॥ 
(२४५) राच्रि-दिन वेव का पढना, बलानुसार महायज्ञादि 
शुभ कर्माको करना वडे-वडेपापोकोसीसीघ्र (श्रल्प समयमे) 
ही शुद्ध कर सकतारै । 
यथेघस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं निदेहत्ति रणात्‌ । 
तथा जान(ग्निना पाप सच ददति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकारं प्रज्वलित श्रग्नि काठकोशीघ्रही 


सस्मसात कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी 
सग्निसेसवपापकौो जलातारहै) 


श्श्त मनुस्मृति-- 
विवि प्रकार शान व वि्ावस्र्गेवास यष सबषपहीषे 
मिदहनिहै। 
यवुदृम्वेर यचूदूगाप यदुदुगं पद दुष्करम्‌ । 
मयन्तु सपमा माप्य तपो हि दुगदिश्ठमम्‌ ॥ २३८ ॥ 
(२५८ ) शसम सरणा दुष्तर्‌ ( कठिन ) है जिसका 
मिसना दुष्कर रै तया जिसका प्रान साभ क्रमा दुष्कर है मह्‌ 
तपम दारा प्राप हो सक्ती है । दुष्कर (कथन) कायोके र्ण 
जरने मा मुस्परकारगतपहीहै। 
महापातक्िनर्यैव गपाज्ा्कारि्य' । 
पमेव सुतष्तन पृष्यन्ते फिन्यपाप्रव ॥ २३६ ॥ 
( ९) यकद महापापो प्रौर दुप्णमोके कते वाते 
जमन पाषा वह मचतपहाक ठार णुद हो सक्ते 
करर याद्िपतङ्भाग्व पशव्य ष्यामि ष । 
स्थावराणि च भूतानि दिव यान्ति वपापलान्‌ ॥२४०] 
॥ ) ^ मवत्साप कोट पनम परयु-पक्ली चर 
सगणा वरर मथ पहात उवमम्वगंमेञनेरै। 


यत्किश्चिरन णयन्ति मनक्रा्टमर्निमिजेना 1 
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तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धंयन्ति च ।२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तपसे पवित्र (शुद्ध) ब्राह्यणकीदी हुई 
हविष्य को देवता लेते है श्रौर उनकी इच्छित पदार्थो की ब्द्धि 
करते है । ध 
प्रजापतिरिदं शास्र तपसंवास॒जसरभूः । 
तथैव वेदाचृषयस्तपस्ा प्रपिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभं ने इख शस्व को तपहीसे 
उलन्न किया श्रौर इसवो ऋषि लोगो ने तप ही से पाया | 
इत्येतत्तपसो देवा मह्यमाग्यं प्रचक्षते । 
सव॑स्यास्य प्रयश्यन्तर्तपसः पुर्यसुत्तमम्‌ ।॥।२४४।। 
(२४४) सव प्रारियो को तपही से दुलभ जन्मही होताहै 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव की मूल जानकरतपका 
महात्मा कहते ह । 
वेदाम्थासो ऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि | २४५ ॥ 
(२४५) रात्रि-दिन वेद फा पठना, वलानुसार महायज्ञादि 
भ कर्मोको करना बडे-वडे पापो को मी लीघ्र (श्रल्प समयमे) 
टी शुद्ध कर सकता है । 6 
यथेथस्तेजसा वद्धः पराप्तं निर्दहति चणात्‌ । 
तथा ज्ान(ग्निना पापं सव दहति बेदधित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकार प्रज्वलित ्रग्नि काठको शीघ्र ही 


भस्मसात कर्‌ देती है उसी प्रकार वेद जानने वालते जञानरूपी 
्ग्निसे स्वेपापको जलाता दै 


भश्य मनूस्मृति-- 


विविषर प्रकारके न्नाम व विद्धा यस्वर्गेवास यहूषमहपहीरै 
सिदह्तेटै) 
यबृदम्तर यवदुराप यदूदुगं य्व दुष्करम्‌ । 
सन्तु तपसा साप्य सपो हि दुरतिश्मम्‌ ॥ २३८ ॥ 
(२९८ ) जिसका रना दप्ठर ( कठिन } ष जिषका 
मिमना दुष्कर है तया जिसका ज्ञान लाभ रना दष्करहै बहु 
्पकेष्वारा प्राप्त हो सक्तो है । युष्कर (कलि) कायो के पूर्णं 
करने का मुस्पक्रारणतपदहीहै। 
महापादक्िनश्चैष रापारवार्यक्रिख' । 
तपसे सुतप्तेन घृष्यन्ते फिम्बपा्तः ॥ २१६ ॥ 
(२१९ ) मरे-बरे महापापी पौर दूष्करमो के षणेनाते 
जितने पापी दै बहे सदपष्टोकेद्रारा शु हो सते ह। 
एीटर्याएपवङ्गास्व परवस्ष वयांसि घ । 
स्यावराणि घ भूतानि दिष यान्वि प्पोषक्ञाव २४० 
(रे ) क यदेवे साप्‌, कोट पतग पलु-पकषी बट 
भोगी मह सवतप्ीकैगणसे स्वर्ग मे अत्ति ह। 
यक्किशिदरेन शय॑न्पि मनोवादमूषिमिर्जना । 
तत्मयं निया सपैव रपोपना" ॥ २४१ ॥ 


(२४१) मन बाणी एरीरसेजो कय पाप होवा ग्ट 
सव तपहीसेमाहोषाहै। 


क २८ मसो म पताम है नि नीप योनियो ये जाम 
यासा भम पतपद्े तसे दा पर्यायु स्वर्ग को पादा है) ष 
यह्‌ भीज्ञादहदाहैमि बेद्य देबहाहा सवतेहै। 





एकादशोभऽ्याय ५९६ 


तपसैव विशुद्धस्य त्राबस्य दिवौकसः । 
इल्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धंयन्ति च ।२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तपसे पवित्र ( शुद्ध ) ब्राह्मण की दी हई 
हविष्य को देवता लेते दै रौर उनकी इच्छित पदार्थो की बृद्धि 
करते है । ि 
प्रजापतिरिदं शाख तपरस्षवासूजसभूः । 
तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभं ने इस शस्त्रको तपदहीसे 
उलसनच्न किया श्रौर इसको ऋषि लोगो ने तपही से पाया । 
इत्येतत्तपसो देवा महामाग्यं प्रचक्ते । 
सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यसुत्तमम्‌ ॥२४४।। 
(२४४) सव प्राशियो को तपही से दुलभ जन्म ही होताहै 
इसे देखते हुए देवता लोग तप कोसवकी मूल जानकरतपका 
हात्मा कहते ह 1 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया कमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ।। २४५ ॥ 
(२४५) रात्रि-दिन वेद का पठना, बलानुसार महायज्ञादि 
शुम कर्मोको करना बडे-वडे पापोकोभी शीघ्र (श्रल्प समयमे) 
टी शद कर सकता है । क 
यथैधस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं निद्‌हति णात्‌ । 
तथा चान(ग्तिना पापं सव दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकार प्रज्वलित ग्रग्नि काठकोलीघ्रही 
मर्मसाते कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी 
सण्निभे सवे पापको जलातः टै । 


#. मनुस्मृति-- 
यिषिष प्रकारके शान ये विया वस्वर्गेवा यहुख्व्पहीचै 


सिदष्टेनद। 
यवुदम्वर युदूगाप यषूदुगं यष दुष्करम्‌ । 
स्दनहु तपसा साप्य शपो हि दुरतिश्टमम्‌ ॥ २३८ ॥ 
(र्ट ) जिसका तरना दु्तर ( कटिम ) है भिका 
मिमना दुष्कर है हया जिसका शान साम करना दुष्कर है मरह 
पपके्वारा प्राप्तो सको है । दुष्कर (कटि) कायो के पूरं 
करने का मृसपरकारणतपहीषै। 
महयपाकिनस्यैव गपाश्बाकार्यकारिशः । 
पसव तप्तेन युच्यन्त फिण्वपाचस' ॥ २२६ ॥ 
(२३९) भडे-बडे महापापी पौर दृष्कमो के करे ते 
जितने पापो है वहु खबतप हीमे हारा सुद हो सकते 1 
कीररवादिपतक्षारुव पशषरष घरपासि घ । 
स्यावराणि च मृतानि दिवि यान्ति तपोमल्तात्‌ ॥२४०। 
(रे४ ) ® यदे-बडेषाप कीट पतग पणु-पसी भर 
प्राणी यहं सबतेप ही कं जलसे स्वगं मं जाते &। 
यत्किथिगरेन कन्ति मनोषाछसूर्तिमिर्जनाः । 
कत्पयं निर्द्र कपतैष पपोनाः ॥ २४१॥ 
(४१) मन वाणी शरीरसेजङुष्टैपाप होताहै भ 
र्व छपषहीखनाषदहोतताहै। 


ॐ २८ बे दोग मे दतलाया ६ कि मीच योनियो ये ये 
भासा यीबदठप बे यलस्षे दका प्मातु स्वगो पाताहै। पठ 
यह भी ्ाच होता है मि वेद्य देगता हा सक्ते । 





एकादशोऽयाय ५६९६ 


तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 
, इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ।२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तपसे पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मणकी दी हुई 
हेविष्य को देवता लेते हैँ म्रौर उनकी इच्छित पदार्थो की बद्धि 
करते है । 
प्रजापतिरिदं शाखः तपसेवासजस्रभुः । 
तैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभे ने इख शास्र को तप हीसे 
उलन्न किया श्रौर इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया । 
इत्येतत्तपसो देवा मदामाग्यं प्रचत्ते । 
सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुख्ययुत्तमम्‌ ॥२४४।। 
(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुलभ जन्म ही होता 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव कौ मूल जान कर तप का 
महात्मा कहते है 1 
, वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ।। २४५ ॥ 
(२४५) राच्नि-दिन वेद का पढना, वलानुसार्‌ महायज्ञादि 
यभ कमोंको करना बडे-बडे पापो को भी शीघ्र (श्रल्प समयमे) 
टी गृद्ध कर सकता है । त 
यथैधस्तेजसा वहिः प्राप्तं निहति रणात्‌ । 
तथा न्नान्‌।म्निना पापं सव दहति षेद्वित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकार प्रज्वलित श्रग्नि काठकोशीघ्ही 
मस्मस्ाते कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी 
भग्ने सव पापको जलाता है । 


श्त सनुस्मृरति-- 
यिषिष प्रकार क शभान व विचा व श्वर्गमास मह्‌ समहपषहठीदै 


ध्विष्टेतैै। 
यदृदृस्परं यवुदुराप यदुदुमं यथव दुप्करम्‌ । 
सर्वन्तु तपसा साभ्य सपो हि दुरतिश्रमम्‌ ॥ २३८ ॥ 
(२९८ ) जिसका चरना दुष्ठर ( कठिन ) ह जिसका 
मिसना दुष्कर है हया जिसका शाम साम करना दुष्कर है बह 
तपकेएरारा प्रा ो सकती ह । एष्कर (कथन) कायो के पणं 
करने कामुस्पकारणतपहीदै) 
महापावकिनस्वैव णपाश्वार्यष्परिश । 
ठपरैष भुतप्ठोन धष्यन्ते ध्िस्यपाचत" ॥ २१६ ॥ 
( २१९.) वरे-बरे महापापी परर दुष्कर्म के करने वाते 
जिने पापौ ६ षह सव तप ही के दएारा शद हौ सकते द। 
षीटरचाटिपतङ्गाश्व पशवश्च व यामि च । 
स्थापराणि च मूतानि धिव यान्ि एपाषलाव्‌ ॥२४०। 
(९८ ) क वरे-बडेसाप, कीट पल्य पशु-पकी शर 
प्राणी यह्‌ सवतपदहीकेगलसे स्वम जते ह। 
यत्किशविेन इय॑न्वि मनोषाकमर्तिमिर्जना । 
तत्पं निरदृरन्ध्याश एषम तपाषना ॥ २४१ ॥ 


(२४१) मन बाण्टो सरीरस्ञेमो धे पाप होलाहै ष 
सवं तपहीसंनादाष्ठोताहै) 





२४ वसोमम वतलाया है कि नील मोनिमो मे जपि 
वाला भीय तपके वलसेददा धरयत स्वगो पातादै। मा 
यह्‌ भी सात हम्ठा है कि बेवय देबहा हो सवते षै 


एकादणोऽध्याय ६०१ 


हविष्यन्तीयमभ्यस्य नत्मंह ईइनीतिं च 
जपित्या पौरूपं घक्त' युच्यते गुरुतल्पगाः ।। २५२१ ॥ 
( २५१ ) हगरष्यन्ति श्रादि उन्नीस ऋता भ्नौर नतमह हो 
दुरित ऋना ग्रौर प्महस्रगीर्षा' जो पुरुप सूक्त नाम वेद का माग 
प्रसिद्ध है उसको सोलह वार नित्य एक मास पन्त जप करे तौ 
मातासे रमणाकरनेकेपापसे चटकार' पता है । 
एनां स्थृलग्रर्पणां चिकीपन्न पनोदनम्‌ । 
्वेन्यचं जपेदब्दं य्िचेदभितीति बा ॥ २५२॥ 
(२५२) श्रप ते हेडो वरुण नमोभि ऋचा को यक्किचिदम 
„„ रुणादेव' ब “उति वा इत्ति मे मन› यहु ऋचा इनको एक वषं 
यन्त एक वाप जपकरेतो छौटे-बडे पापोको दूर करतादहै। 
परतिमृषयाप्रतिग्राह्य' युक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जप॑स्तरत्समन्दीयं प्यते मानवसू्यहात्‌ ।। २५३ ॥ 
1२५३) श्रग्राह्य पदार्था को ग्रहा केरके व निन्य पदा्थको 
न करके स्तरत्सर्मान्दी इन चार त्छ्वाको ३ दिन जप करे। 
सोमारौद्र तु बह्वना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
परवन्त्यामाचरन्स्नानमयम्णामिति च तृचम्‌ ॥२५४। 
(२५४) 'सौमारोद्र' श्रादि चार-चार ऋचा श्रौर श््रयंमण 
दि तीन ऋचा, इनमे से एक-एक को एक वार एक 
त ध म्नादिमे स्नान करके जपकरे, तो बहूत पापो 
नाद्ै। 
मिन्द्र प्रित्येतदेनस्वी सप्रफं जपेत्‌ । 
पस्तं तु ृत्वाप्छु मासमासीत भेचतक्‌ ॥२५५॥ 
) इन्द्रग्नादि सात क्छ्वाश्रोकौ दं मास पर्यन्त जाप 


६०० मनुस्मृति नुम्मृ चति- 


इत्येसदैनसायुक्त प्रायश्षिच यपापिषि । 
सम्प र्यं रदस्यानां प्रायग्षिच निमोषत ॥२४९७। 
(२४७) ओ पाप ाषारण मनूर््यो पर प्रकट टो षये पा 
जिनको प्रपमे का शान दै उलका प्रायरिणप्त तो कटु दिया प्र 
गृप्त पार्पोकावप्रज्नाते पापा का प्रायरषित्त कहते ह । 
सम्याहतिप्रसषफाः प्रगाय पास्तु पोडश 
अपि चर शदण मामासुनन्त्यषणदः फ़ता ॥ २४८ ॥ 
(२४८) प्रणब (प्रोकार मरौर म्याहूधिफी के साय गायत्री 
मत्रेैकाजपकरना मौर सोलह वार निस्य प्राणायाम करना 
पसे षम पार्पोकोजो प्रभा हो ष्ूर कर रेषा है । 
प्मैरम अप्मवाप इ्येतदरामिष्ठ च प्रसीत्युधम्‌ । 


सादरं शुदवस्यस्च सुरापोऽपि वि्युदूष्यति ॥२४६॥ 

( २४९) निस सूक्त पर कोत्छ पिते मापाकीहिपरीर 

जिष सूक्त पर थसिषछठ पिमे प्रपं जिस दै पोर माहिती सूक्त 

बराटयत्यसूक्तकापाठकरने पौर प्र्यं जिजाले से युरापान 
करने बापामीषुदहौ बताह) 


सभ्नप्तपास्यवामीय शिवर्मकृम्पमेभ घ | 


अपदूत्य सुयणतु घयाद्रयति निर्मश्च ॥ २५० ॥ 

{रभ ) # एष मास पयम्त मिस्य एक बार प्रस्यवामी को 

प्मौर पिभ यक्रपकषानि जो यञुर्ेदमेजपभरे तोप्राहणकफा 
सोना भोर पित्र होता द । 





कैर्ञ्े मे लोक षे सूत ऋणजेन्देः दहै प्रौर्‌ २५ व प्लोकृ 
मेजिममण््रोका जम्मं भह पञुवे^के ६ । 
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हचिष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । 
जपित्वा पौरूपं शक्त" युच्यते गुरुतल्पगाः ॥ २५२ ॥ 
( २५१ ) हपिष्यन्ति श्रादि उन्नीस क्वा ग्रौर नतमहो 
दुरित ऋचा ग्रौर 'महस्रगीर्षाः जो पुरुप सूक्त नामवेदकाभाग 
प्रसिद्ध है उसको सोलह वार नित्य एकर मास पर्थन्तजपकरेतो 
मातामे रमरांकरनेकेपापसेद्ुटकार' पाताहै। 
एना स्थूलप्रर्मःणां चिकीर॑न्न रनोदनम्‌ । 
श्रवेत्य चं जपेदव्दं यत्किचेदमितीति वा ॥ २५२॥ 
(२४२) श्रपते हैडो वरुण॒ नमोभि ऋचा को यक्किचेदम 
वरेरुशादेव' व “इत्ति वा इति मे मन ` यह्‌ ऋचा इनको एक वर्षं 
पर्यन्त एक वाप जप करे तो छोटे-बडे पापो को दूर करताहै। 
प्रतिगृदयाप्रतिग्राह्य भुक्त्वा चान्नं विगर्िवम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्यहात्‌ । २५३ ॥ 
(२५३) श्रग्राह्य पदार्थो को ग्रहण करके च निन्य पदार्थोको 
भोजन करके स्तरत्सर्मान्दी इन चारच्छ्वाको३ दिन जप करे । 
सोमारोद्र त॒ बद्ध ना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
सवन्त्यामाचरन्स्नानमयम्णामिति च तचम्‌ ॥२१४।। 
(२५४) सौमारोद्र' श्रादि चार-चार ऋचा श्रौर श्रय॑मण 
वमण' प्रादि तीन ऋचा, इनमे से एक-एक को एक वार एक 
मास पयन्त नदी श्रादि मे स्नान करके जपकरे, तो वहुत पापो 
से द्भूट जाता है! 
रनदारधमिनद्र ्रि्येतदेनस्वी सप्रकं जपेत्‌ । 
प्रशस्तं तु कत्वाप्सु मासमामीत भवशक्‌ ॥२५१५॥ 
(२५५) इन्द्रग्रादि सात ऋचाभ्रो कौ छ मास पर्यन्त जाप 


६०९ मनुरमृति- 


उत्यतदेनमधयक्त प्रायश्षिच यथापिषि । 
तल्प ऊप्व रस्यार्ना प्रायरिषच निबोघत ॥२४७॥ 
( ४७) आओ पाप साधारण मनुर््यो परं प्रकट हो ग्ये या 
जिनको प्रपनेकाश्ञान है उनका प्रायदििसतोक्ह्‌ दिया भ्रव 
गुप परापोकाद प्रात पापा का प्रायिवित्त ष्ठे) 
मख्यादृतिप्रशमकय प्राणायामास्तु पोडशः । 
श्रपि ब्र गद्ख मामात्युनन्त्यदग्डः फता' ॥ २४८ ॥ 
(+ल) प्रणव (प्रोकार प्रौर ब्याहृतिर्यौ के घाप गायत्री 
मत्रक्ा जेप करना श्मौर सोमह यार निर्य प्राणायाम करनी 
गस पसव पापोकोजोभ्रययेहोदूरकरदेताहै) 
फरौस्म जप्स्वाप $ येतदामिष्ठ च प्रतीग्युचम्‌ । 
मातर श्षत्यण्च सुरापोऽपि मिशुवृष्यपि ॥२४६॥ 
( ४९) जिस मूत पर कोरसकपिमेमापाकीङहैप्रोर 
जिम मूत्त पर वमिष्ठ्छपिने पर्थ निसाहै प्रौर माहिती सूक्त 
ष नद्वव्यसूक्ष्कापार करने प्रौर भ्रं बिभारनेसे भुरापान 
भरनेघ्रालामी षदो जाता) 
मफ-अप्वास्यवामीय शिवमद्धन्पमव ष | 


पद्य सूषणतु चणारषति निर्म्त ॥ २५० ॥ 

(4 } ४ णर माम फपन्त निन्य एक जार प्रस्यवामौको 
प्रौर लितव्रपङ्पकापि मो यजवल्मजपक्रे तोब्राहणका 
माना तार तत्रि्रहोना। 





> € उ उपि वमृणक्ग्येन्के ह प्रर रेषन्दे प्लोक 
मज्निमत्राजा बगाम्‌ र यर् यबु्बदके ष) 
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त्यहं स्पवसेच क्त स्िगहोग्पुपयन्नपः । 
मुच्यते पातकेः सवे खिजंपित्वाऽषमपंणम्‌ ॥२५६॥ 
( २५६ ) जितेन्द्रिय होकर नित्य प्रात दोपहर सायको 
स्नान करके जलमे तीन वार ऋतच सत्यम्‌ इस श्रघमषंण सूक्त 
को जपकरेतो सवपापोसेद्ूट जाता है । 
यथाश्वमेषः क्रतुराट्‌ सवं पापापनोदनम्‌ । 


तथाऽघमपरण दक्त सवपप्रापनादनम्‌ || २६० ॥ 

( ६०) जिस प्रकार सव यज्ञोका राजा श्रवमेघ यज्ञ सव पापो 

को हरता है वंसे ही म्रघमषंण सूक्त सवपापोको दूर्‌ करताहै, 
हत्वा लोकानपीमाखछीनश्यन्नपि यत्तस्ततः । 


ऋग्वेदं धारयन्विप्रो सैनः प्रामोति ।कचनः ॥२६१॥ 
(२६१) तीनो लोक को हनन करके श्रौर जहा तहा भोजन 
करके ऋम्वेदको धारणा करेततो किममी पापको नही पताह) 


छऋक्षंहिता त्रिरभ्यस्य यञजपां वा समार्दितः। 
साम्नां वा सरहस्यानां सवं पापैः प्रमुच्यते ॥ २६२ ॥ 
( २६२ ) % चिम्तारहित होकर ऋग्वेद, यचु््रेद, सामवेद 


क्षः २५८ से २६२ श्लोको मे मनुजी वेदो के पाठके महात्य 
को बतलाते हैँ परन्तु मूखं प्र्थातु शुद्र को वेदो के पाठ का ग्रधि- 
कार नही प्रौरजो व्याकरण श्रादि श्ाम्ोकाज्ञाता तीन-चार 
वेदो का पाठ करेगा उसको श्रवश्य ही वेदो का श्र्थं यथा सम्भव 
ज्ञात डो जावेगा, जव विद्या पूणं च विहवसनीय टहोयगी तव उस 
पर श्राचरणा करना ्रवदयम्मावी है श्रतएव जो वेदपार करेगा 
वह भ्रवश्य ही ज्ञानी होकर पापोसेद्ुट जावेगा यह मनुजी का 
मत दह । 


९०२ मनुम्मृत्ति-- 


करेवांसवपपाेषताहै1 जलममूषवर्विषएठाकरने गामा 
मनृष्य एक मास पयन्त भिक्षा सानन कर मोअन करे । 
मन्यौ शारूरुेमीयैरण्द हृत्वा भ्रुव पिव । 
सुपुवप्यपहन्व्येना जप्त्वा षा नम श्युषम्‌ ॥२५६॥ 
(२५६) दे कृतस्य प्रादि धाक्ल हेबन मस्प्रो ते एक बपं 
पर्थन्त पी काहृवन करे ध्रयमा श्द्र दस ऋताको एकप 
पयन्त जप क्रेतो ब्राह्मणा श्रिय वैश्य के महापातक हरर! 
महापाठकमयुक्छाऽुगच्ेवूगा समादहिव । 
पम्पम्याय पायमानोीर्मदाहारो षिदयदृष्यति ॥२५७।॥ 
( ५9) ष बरहहव्पा श्रादिपापोमेसे किसी एकपापसे 
मयु नो नो लिन्नारहिन हकर णठः का भरनुमामी वने पौर 
भिक्षा माग श्र मोजन परे पौर नितन्विय होकर एष पं पयैम्व 
निलय वावनानी श्डजाकाजपक्रे षो दुदष्ोताहै) 
श्रये षा ्रिरस्पम्य प्रयतो ेदूमषनिताम्‌ । 
मृख्यलै पातदरै मवं परादै ोधितासिभिः ॥२४८॥ 
{ २५४८) नन मे चिन्तास्हित होकर भेव सदिताकोत्रीम 
आर प््याम के पोर तोन षार पराक प्रतष्रे तोन पपांसे 
-रस्कारा पानादरे । 


+ भ४म ५3 एनोक्‌ तक अिन श्छषाप्रोबा बर्णत ६ 
सवर्ग्यं सरिता प्रादि दृ मग्वहि जिस जपने ष मनुप्यभौो 
सक पथाकाशृषन कृण विषार्हा जाता है जिषमे वट्‌ उन 
पाम जानाङहै प्रोरजानदहोजतेमे भोगयोग्पभ्मोषा 
भ शग प्रन (पप) प्रतीनङोताहै पोरवुणनप्रवीन हनिषि 
मात ( कराणनोष्नजवेटै। 
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® दादशोऽध्यायः & 


== 
चातुर्बर्व॑स्य छृस्स्नोऽययुक्तो धर्मस्त्वयानध । 
कर्मणा फलनिघ्र तति शंस॒ नस्तावतः पराम्‌ ॥ १॥ 
(१) ऋषियो ने भ्रृगुजो से कहा कि हे पापमृक्त भृगुज । 
श्रापने यथाविधि चारो वर्णोके घर्मोको वंन कर दिया भ्रौर 
ग्रब पुण्य-पापके फलक वशेन कर दीजिये । 
स तानुवाच धर्मात्मा मदर्षौन्मानवो सगुः । 
प्रस्य सर्व॑स्य श्रुत कर्मयोगस्य निणंयम्‌ ॥ २ ॥ 
(२) मनु धमेश्षास्त्र के लिखने वाले घर्मात्मा भृगु ने उनसे 
कटा कि हे ऋषियो । सव कर्मोकेद्वारा योग प्रयात सम्बन्ध को 
हम वर्णन कस्ते हैँ 1 
शुभाशुभफलं कमं मनोवःग्पठसंमवम्‌ । 
कमजा गतयो चृणायुत्तमोऽधममध्यमाः ॥ ३ ॥ 
(३) मन, वाणी, देह से जो श्लुभाशुभ कर्मं उत्पन्न होता है 
इससे मनुष्यो की उत्तम, मध्यम, प्रधम गति उत्पन्च हाती है। 
तस्येह त्रिविधस्यापि अयधिष्टानस्य देहिनः । 
दशनक्णयुक्तस्य मनो विद्यास्रयत॑कम्‌ ॥ ४॥ 
(४) श्रागे जो दस लक्षण कंहेगे उससे सयुक्त पुरुप शरीर 
स्वामीका मन जो मने, वणौ, दह्‌ से उत्तम, मध्यम, भ्रवम 
कमंमे लिप्त करने वाला है उसको जाना! 
परद्रव्येष्वरसिध्यानं मनाप्तानिषएटचिन्तनम्‌ । 
वितथामिनिवेश्व त्रिविधं कर्म मानसम्‌ ॥ ५॥ 


६४ । मनूम्मृति- 
की एहितामे से एक-एक संहिता को तीन वार प्रयत्न चदि पाठ 
करकेसयपापापेष्ुन्ताहैः 
यथा महाषद प्राप्प विप्न लोष्ठ विनश्यति । 
सथा दुश्वरिव समं वेदे श्रिषृति मन्नपि ॥ २६२ ॥ 
( २६१ ) जसे प्रयाह नमे मिहटौ का ढेमा डसातो 
कषीघ्रहीनाष्षष्टोजातादै प्सी प्रकार सब पाप तीनो वेके 
पाठ करनेसे श्व जते ह| 
लो यजू पि ान्यानि समानि षिषिषानि ष 
एप देयसिद्ररयो यो वेदैनं प वेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 
(२६४) श्ठग्‌ यञुर साम इन तीनोवेर्ठोके म्न 
राहा महति तीन प्रकार का वेब जानना भाष्ये जो उसको 
जानता है भहीयेदज्ञाताषै। 
भ्रा यक्छ्पषुर प्रहद्रपी यस्मि प्रदिष्ट । 
स गुप्नोऽन्प्ि्द ढो यस्त पेद स पेदधिघ्‌ ।॥२६५॥ 


(२९५ } सबवेर्वोके प्रादि तीन प्रर वाला सव बेवका 
सारप्मौर सबवेदोकोप्मरपते बीकस्थिरकरनेवाभा भो प्रणाष 
ह उसका ज्ञाता ( जानने गासा ) बेदज्ाताहै। 


मनूजी के प्मेगास्प भृगुज की संहिता का 
ग्य।रहूषा श्रष्पाय समाप्त हृप्रा । 


धक सल 
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वाग्दरुडोऽश्र मनोदरडः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्यैते निदिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥ 
(१०) निसके वाणी, मन, देह सव्र क्रमानुसार स्वेच्छा- 
चारी वाणी श्रौर नास्तिकता वजित व्यवहार को परित्याग करने 
वते ह वही त्रिदण्डी कहलाते हैँ । 
्रिदर्डमेतन्निषिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
(१९) सव प्राणियो मे इन तौनौ दण्ड की ( श्र्थात्‌ मन, 
वारी, देह ) के दण्ड को स्थिर करकेकामवक्रोधको जीतकर 
सिद्धिको प्राप्त करताहि। 
योऽस्यात्मनः कारयिता तंक्रज्ञं प्रचचते । 
यः करोति तु कर्मणि सर भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२॥ 
(१२) देह को कमं मे प्रवृत्त कराने वाला क्ेव्रज कहलाना 
है श्रौर जो शरता है वह्‌ भूतात्मा भ्र्थान्‌ देह कहुनाताहै यह वात 
पण्डित लोग सहते ह । 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सवं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥ 
(१३) सव देहधारियो के शरोरमे रहने वाले जीव को 
भ्रनरात्मा कहते है, वह उससे जिसका महन्त प्र्थात्‌ मन कहते 


है स्वैया पृयक है । क्योकि मन तो सुख-दुखको भोगने वाना 
ग्रौर जीवात्मा उस व्यव्हार काल्ञातादहै, परन्तु वहु स्वरूपसे 


दुखी सुखी नही होता वरन ्रनान से मन इन्द्रियो मे आ्रात्म वुद्धि 
करके सुख-दुख को भोगता है 1 


६०६ मनुस्मृति-- 

(५) दूषरे के द्रम्यमे ध्यान मनसे प्रनष्ट बिन्ता नास्ति 
कता यड्‌ तीन प्रकारके मामस कमं है प्र्पातु मनसे उतपप्र 
ष्टोमे बले है। 

पारम्यमनृत चैव पैशुन्यं चापि सर्षश । 
प्रसनेद्प्रलापरष पास्मय स्याच्यतुरविषम्‌ ॥ ६ ॥ 

(६) पारुष्य वचन कहा (कटभापण) मिष्या मापण करमा 
भ्रारमा के पिस कुमा प्रौर्‌ भोगो की चुगली प्मौरप्रनादर 
क्रमा प्रषम्बदु वकवास करना यहूच्ारवाणीकेदोपदह। 

भदत्तानाघ्ुपादान शसा चैवाविषानठ । 
परदारोपसेवा च शारीरं वरिदिष स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

(७) छमते किसी वस्तुका सेना वीरहिसा करना प्रस्णी 
रमण करना पहं पीन देह (शरीर) से उत्पप्न होमे वाते पापहै। 

मानम्‌ मनमैवायद्ुपय््ते शमाष्यमम्‌ 1 

षाषाऽवावा षतं कमं फायनैभ ष ्यिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

(प) जिसे कहे हुए पापे फल से प्रचर जीय प्रपद्‌ 
दृर्छो म ण्हमे बापता मन ेक्यिहुएु कमक मामधिष प्रौर 
वाणीचेक्हेकर्मकाफम भाणीसे प्रौर शरीरधे नि हृप 
कमक फस धारीरिक दण्डहता । जिस प्रगारपापक्रता 
ट उषी प्रकार एम मिलता §& । 
शरी समगपैपावि स्याशरवां नर । 
पार पिटगनां मानमरन््य्ाविठाम्‌ ॥ ६ ॥ 


(९) वाणो द्वारा द््यिपापम पदी प्रर पु वषा चित्त 
सेट पापस्रे बाण्डालादिष्ोना है । 


एकादलोऽध्याय ६०७ 


वाग्दरुडोऽथ मनोदरुडः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्येते निहिता बुद्धौ तरिद्रुडीति स उच्यते ॥ १०॥ 
(१०) जिसके वाणी, मन, देदह सव क्रमानुसार स्वेच्छा 
चारी वाणी ग्रौर नास्तिकता वजित व्यत्रहार को परित्याग करने 
वाले है वही त्रिदण्डी कहलाते ह । 
्रिदर्डमेतमिनिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ ते संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
(१९) सव प्राणियो मे इन तीनो दण्ड की ( ग्र्थात्‌ मन, 
वाणी, देह ) के दण्डको स्थिर करके कामवक्रोवको जीतकर 
सिद्धिको प्राप्त करताहै। 
योऽस्यात्मनः कारयिता त॑क्ततरजञं भ्रचच्तते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूनात्मोच्यते बुधैः ॥ १२॥ 
(१२) देह्‌ को कमं मे प्रवृत्त कराने वाला क्षेत्रज कट्लाना 
है श्रौरजो शरता है वह्‌ भूतात्मा प्रयातु देह कहनाताहै यह्‌ वातत 
पण्डित नोग सहते है 1 
जीवसंज्ञोऽन्तरारमान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ ] 
येन वेदयते सवं सुवं दुःखं च जन्मसु ॥ १३॥ 
(१३) सव देहवारियो के गरौरमे रहने वाले जीव को 
अर्मरात्मा कहते हे, वहु उससे जिसका महन्त श्रर्थात्‌ मन कते 


हँ सवा पृयक दै! क्योकि मन तो सुख-दुख को भोगनेवालाहै 
ग्रौर जीवात्मा उस व्यवहार काज्ञाताहै, परन्तु वहु स्वरूपसे 


दुखी सुखी नही होता वरनु ग्रज्ञान से मन इन्द्रियो मे श्रात्म वुद्धि 
करके सुख-दुख को भोगता ह । 


६०८ मनुम्मृलि- 


तापुभौ भूतसप््तौ महान्दत्रतर एव च। 
उष्टावचेयु मूरेषु स्थित त म्पाप्यतिष्टव ॥ १४॥ 
(१४) महान तत्य क क्षेत्र यह धानो पृष्व प्रादि पंच 
महाभूतो करके ऊच-मीब योनि मे परमार्मा को परकृडकर 
(भ्राश्रम) रहते है । 
असस्या मूतं यस्तस्य निप्यतन्वि श॒रीरव । 
उच्चाषषानि भूतानि सत चेष्टयन्ति या ॥ १५ ॥ 
(१५) @ परमारमा के रीर पर्षान्‌ प्रति से प्रस्य 
मूं करं के कारणा ऊव-नीच एसा भ उष्पप्न होप ४ । 
पत्चम्य एष्‌ मात्राम्य प्रत्य दुष्कृसिनं सृणाम्‌ । 
एरर यावनार्थीपमन्यदृत्यद्यते घूम्‌ ॥ १६॥ 
(१६) द्रखरे जस्ममे पापिमोकेषदुसमोग शेके हेतु 
पृष्यी भ्रादि परषततव के प्रक्षो ( मागो) चे प्रखरा धरीर सिङ्ग 
नाम पृषक्‌ होत! है । 
तेनाजुमूप्ा पामीः शरीरेण यातनाः । 
तास्वरव मूगमाप्रापु प्रलीयन्ते भिमागण ॥१७॥ 
(?७) उस शरीर से यमराज भी प्रस्य पाना शो सहन 
करके प्र्यानदुल्लमोगकषर यष रारीर्रपने मूलमे विप्तीनहो 
जातत है म्पि पृष्णी प्रापि पठत्वत्े जोभागपृचकहृप्रापा 
वह पजचतत्वो मे मित्त जाता है। 





क १६ पे पलोकये विराट्‌ धर्यानु सारे प्रह्माण्डभो एक 
परप मानकर प्रौर प्रस्ति को उखा शरीर यत्तताकर एक 
प्रतद्धार बनाकर तरुणं की उत्पत्ति दिखाई है। 


द्वादगोऽध्याय ६०६ 


सोऽनुभूयायुखोदकौनरोषान्विषयसङ्गनान्‌ । 
च्यपेतकल्मपोऽभ्येत्ति तावेधोमौ महौजमौ ॥ १८ ॥ 
(१८) सिद्ख शरीर (महत्‌ शरीर) मे रहने वाला ऋषि 
व वासनाके कारण से उत्पन्न हुए पापो को भोगकर श्रौर 
पो से पृथक्‌ होकर महापराकमी महानु श्रौर परमात्मा दोनो 
गि शरण लेता है 1 
तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । 
याभ्यां प्राति संएक्तः प्रत्येह च सुखासुखम्‌ ॥१६॥ 
(१६) वह्‌ मन श्रौर जीवात्मा दोनो एकत्र होकर घमं 
परौर श्रव के फल को इस जन्म मरौर दूसरे जन्ममे पातेर 
श्रौर जो सचितत कमं भ्र्थात्‌ प्राचान एकत्रित कमं के कारण 
रारीर धारण करते दहै 
यद्याचरति धमं॒स प्रायशोऽधर्ममल्पशः । 
[क ज 
तैरेव चाघ्रृतो भूतेः स्वगे सुखमृपाश्युते |! २० ॥ 
(२०) जव जीव महान्‌ (बहुत) धमं करता है श्रौरश्रल्प 
पापकरता दहै तव परलोक ( ग्र्थात्‌ दूसरे जन्म ) मे सुख क्रो 
पाता है ग्रौर इसके हेतु उत्तम शरीर मे जन्म पाताहै। 
यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धमेमन्पशः । 
तैभूःतैः स परित्यक्तो यामीः प्रप्नोति यातनाः ॥२१॥ 
(२१) जव भ्रति पाप करता है श्रौर ्रल्प घमं करता है 
तव परलोक से दुख पाता है। 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः | 
तास्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥ 


६१० मनुस्मृति-- 


(२२) यमराजको यातनाको भोगषफ़र्‌ पापस पृथक 
क्षेकर ्ठिर जहा से लिग माम शशीर उप्पप्न हुमा द उसीमे 
(प्रपसि पभग्रूठो मे) फिर प्रयास मिल जाता है । 

पता ष्छाम्य वीग्स्प गतिः सवनेष चमा । 
घरम॑तोऽषर्मतर्च॑य घर्मे द्यात्सदा मन ॥ २३ ॥ 

(२६) प्रपनी बूविसे जीवक दशा का देवशर प्रोर ष्याम 
पू उसके एस फल को विभार कर मित्य प्रपनी प्द्दिमप्रौर 
मम भ} स्बिर र्ये प्रत्‌ पापस वच क्रमे करता । 

स्यं रथस्मरसैव प्रीन्विादात्मनो गुणान्‌ । 
्रयाप्यमान्स्यिवो मावान्महीन्दर्शान रपव ॥*४॥ 

(२५१सग्‌ रम तम यह तीनो प्ररि क ण उसके षायं 
महेष्व भप्त मन मे रहवे ह प्रौर गुण समरे प्रसारम्‌ म्पा 
षेणे) 

यो यदपां ुणा दै माषण्मनाधिरिस्पव । 

सं षदा सदगुणप्राण त फणेवि शरीरिणम्‌ ॥ २५॥ 

(२९) हन छीन गुणामेरो जो गरा जिव श्वरोरमश्रपिक 

होवा ६ रप णरीर भो उसी गृण भारा कहा यावा है । यद्वि 

उषषशरीरमद्ुगरेगुभीषृछमङ्छ प्रमे यमान रहत 1 

धा भी ण्व गुण की परभिक्तास उसी गुणक प्यकरतं दै । 
सस्य लानं धमाऽद्तान रागद षा र स्सुवम्‌ । 

एतद्वपाक्निमदतंपां स्वभूताभरिव पपु ॥ २६॥ 

(२९) मा शान है नम प्रशानहै राम ( प्रपाच्षञ्दिनि 


द्वादशोऽध्याय ६११ 


चस्तु कौ ग्रभिलापा ) श्रौर द्वेष ( श्र्थात्‌ श्रनिच्छिति वस्तुसे 
घृणा ) यहं दोनो रज हँ, ससार इन तीनो गणोते सारा धिरा 
हृप्ना ( व्याप्त } है । 
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किविदान्मनि लचयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
(२७) जव श्रात्मा मे प्रेम के चिन्ह पाये जावे प्रौर्‌ इच्छा 
श्रादिकेनहोनेसे शान्ति दृष्टिगोचर हो श्रौर चित्तमे शुद्धि का 
विचार होतो उस समय सतोगुणौ वलवान जानना च।हिये । 
यत्त॒ दुःखसमायुक्तसग्रीतिकरमत्मनः । 
तद्रजो प्रतितं चिच्यत्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
(रत) जव श्रात्म को दुखी ओौर विवाद का इच्छुक देखे 
तब रजोगूणी प्रघान समभे श्रौर रजोगुण सव प्रारियो को श्रति 
दीघ्र हानि पहुचाने वाला श्रौर परित्याग योग्य है । 
यत्तु स्यान्पोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्य॑मविज्ञेयं तमस्तदुपधारमेत्‌ ॥ २६ ॥ 
(२६) % जव अ्रात्मा को मोह सयुक्त श्रौर विषय वासनां 
मे लिप देखे तव तमोगुण प्रवान जाने, वह्‌ तमोगुण श्रव्यं 
(तकं के योग्य नही) श्रौर जानने योग्य नही है । 
व्रवाण॒मपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः | 
शरग्रयो मध्यो जघन्यश्च तें प्रवच्याम्यशेपतः ॥३०॥ 
(३०) इन तीनो गुणो का फल उत्तम, मध्वम, श्रवस है, 
उसका हमने वरणंन किया । 





` भुरण रस्वेस्लोकमेन्न-ड-------- क से मटतत्व त 
ॐ २४ से २६ वें इलोकमे ब्रात्म से महृतत्व मर्या मनसे 
प्रभिप्राय है जीवात्मा से नहो । 


६१४ मनुरमृनि-- 


घलाभ्यामस्तया पतान शानमिन्दियनिप्रय । 


यम्या मचिन्ता च मानवि गुणलषणम्‌ ॥ 3? ॥ 
( १) बेद पना सय भान धनिया (पवित्र) द्रि 
निप्ह (जिन्व हाना) भर्म वर्मं भर्पात्‌ यदधाम्तर नुसार कारय 
करना प्रात्मलिम्नन मतोगगा क॑ चिन्हे) 
श्मरम्भर्ययनाऽ८यमसत्का्यपग्म्रषः । 
चिपषयापमत्रा चाड गजम गुणलघशम्‌ । ३२ ॥ 
(३ } र्णा म्म करेगी “ष्ठा पपनहोना भ्रतत्‌ 
कायो म सनग्नना प्रौर उनको परिग्रहण करना विपाका सेर्बन 
भरता यह सच रजगृगां ¶ चिन्ह रै। 
लाम स्वमारनि छाये नाम्निक्यं मिभरचिता । 
याजिष्पुता प्रमारण्ष ताममे गुरुसष्णम्‌ ! २३ 1 
(3३) सोम स्यप्र स्वर स्तिनलोना क्र रता (नियता) 
नास्तिना मित्य ज-म पर प्रविष्वास सदाचार मे घणा 
याचना करने क स्वभाव प्रहफार यह मब समोगुगा के चिन्ह । 
म्रयाणामपि चैषां गुषातां त्रिषु निष्ठान्‌ । 
हत मामागिऱ तरव एमां भुगलघगम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(ष्ट) लानाग कमन मवय व्नमान म रहनेकी 
रा मापन प्रार प्िस््> व॒ प्र एक मनुगक हेतु जामने 
योग्पदै श्रोत्‌ किनि रोगाक्बयाप्न श्रौर भषिष्यमं -सफा 
पारामक्पाटागा धव म॑ परिस प्रकार भ्रा है प्रौर बर्तमान 
समयमेहसगगावालाजरोक्याल्दाह। 
यम णखा कुपम्ख एठा -42 पव लञ्तति। 


तज्य+ विदुषा ग॒ ॒प्रामम रखत्तष्णम्‌ ॥ २५॥ 
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(३५) जिस कायं के कर्ते ममय तथा करने के पर्चात्‌ 
श्रौर करने की इच्छा के प्रकट करने मे लज्जा प्रतीत हौ उसको 
पण्डित लोग तमोगुणी का चिन्ह कहते है 1 

येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुप्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यम॑पत्तौ तद्िजेयं तु राजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
(३६) जिस कायं के करनेसे इयलोक मे वडा यश प्राति 
की इच्छा करता है श्रौर निर्धन होने का क्रिचित सोच नही 
करता उस कायं को रजोगुरा का चिन समभे] 
यद्सर्वेणेच्छति ज्ञातु" यन्न लज्जति चाचरन्‌ । 
येन तष्त्ति चात्मास्य तत्सत्व गुणलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

(३७) जिस कर्मं को करते हुए लज्जा नही होती प्नौर 
जिस कर्म को करके पुरुष की श्रातमा श्रानन्दित ग्रौर तृप्त होती है 
उस कमे को सतोगुण का लक्षण जाने । 

तममो लकणं कामो रजसर्त्वर्थं उच्यते | 
9 ननि ५ 

सत्वस्य लक्षणं धर्मः शरे टयमेषां यथोत्तरम्‌ ।॥ ३८ ॥ 

(रट) तमोगुण का लक्षण काम (श्रथति सासारिक 
वस्तुनो की ङ्च्छावभोग) है, रजोगुण का लक्षण ग्रथं है, 
सतोगुण का लक्षण घमं, इन तीनो मे श्रन्त का श्रर्थातु सतोगरण 
श्रेष्ठ है। 

येन यस्त॒ गुणेनैषां संसारान्प्रतिषदयते । 

तान्समासेन वच्यामि सवस्यास्य यथाक्रमम्‌ ।।३६॥ 


(३६) जिस गण कारण जीव जिस दशा को प्राप्न होता है 
उस सारे ससार की दजला सक्षेप मे वणन करूंगा । 


41 मनुम्मृ्ि-- 


देषत्य साविविश्ठा यान्ति मदुप्यस्यं च राजमा 


पिन्य तामसा नित्यमित्यपा गिव्रिषा गति" ॥४१॥ 
(४ ) सवोधुसी दवाय को रयागुणी मनुष्य माब भ 
ठमोगुरी पष्ु ब पी $ माद का प्राह ह । यह तोन प्रक 
की गतिहै। 
वरिधिषा ग्रिषिपैषा हु विना गौशिदपे गवि"। 
षमा मधभ्यमाग्रया च फएर्मबिधा विशोपत" ॥ ४१॥ 
(४१) समोगुख प्रादे जो तीत धकार कौ दा बर्न 
की गहै वहमी एन पोना गूर्ण की म्ृगता स भिदा ष 
उत्तम मध्यम मीषतीन प्रकारक है श्रौर उनमे देवाना 
परन्छर मौ एक कारण । 
स्थायर) कमिकीनाश्य मत्स्या सर्पा सक्छपा। 
पशवरव स्॒गास्ैव अघन्पा तामसा शतिः ॥ ४२ ॥ 
(४२) स्थावर (रपो म रहने वकि ) फभि { षषे) षौ 
भिन नही सरक्ते है कीट मसी साप पषु कद्वेभा हिरम न 
सब पतां को तामसी अभन्य (नीच) जानमा । 
एम्थिनेण्व कुग्गांस्य श्रा स्वन्ारघ गदा ! 
सिह स्याप्रा काहाम्य मष्यमा ताममी सचि" ।४३॥ 
(४१) हामी षाद मृमर क@म्तेश्छ, सिह भाष पूव्र इन 
सम गतभो नाममौ (नमागूखा की) मध्यम गात जनमा; 
्वागखारथ शपस्व पुमास्यैव दाम्मिका । 


रांमि घ पिशाषास्म ताममीयृचमा भवि ॥४४।॥ 


क म्मन्छु वसे कटन दै यो नङ पदा कन इदस क 
व मास मदिरा भ्भिचार का इज्कु हा} 
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(४४) भार, छली व कपटी मनूप्य राक्षस, पिशाच, इन 
सवेको तामसी उत्तम गति जानना । 
भल्ला मन्ता नटश्चंच पुरुपाःशद्धटृत्तयः । 
घ.तपानप्रस्क्ताश्च जयन्या राजी गतिः ॥ ४१५॥ 
(४५) (दशम भ्रघ्याय मे कहे हुए) {भल्ल मल्ल श्रौर नद 
तथा छस्व्रसे श्रजीविका बाले मनुष्य श्रौर जुश्ना तथा सद्यपान 
मे भ्रासक्त पुरुप यह ग्जोगुण की निकृष्ट गति है । 
= 
राजानः चत्रियार्चेव राज्ञां चेव पगेदिताः ] 
वादयुद्धश्रधारश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६॥ 
(४६) राजा लोग तथा क्षत्रिय श्रौर राजा के पुरोहित्त 
भ्रौर वाद वा भगडा करने वाले, यह्‌ मध्यम राजस गति है । 
गन्धर्वा गुह्यका यक्ता विवुधाऽलुचराश्च ये । 
तथैवाप्सरसः स्वा राजसीपृत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ 
(४७) गन्धर्व ( गाने वाला श्रौर वजाने वाला }) गुह्यक, 
यक्ष, श्रप्सरा (अर्थात्‌ सुन्दर व॑श्याये गाने वजाने वालो) विद्याधर 
{शिल्पकार) सव रजोगुण को उत्तम गति का लक्षण जानना । 
१ 
तापसा यतयो विप्रा ये च बंमानिका गणाः । 
नक्षत्राणि च दत्याश्च प्रथम! सान्विकी गतिः ॥४८॥ 
(४८) तापस (तप करने वाले) सयमी, ब्रती ब्राह्मणा श्रौर 
विमान पर चढ़कर घूमनेवाले, नक्षत्र, दैत्य (श्राचरणहीन विद्वान्‌) 
वरन्‌ प्रतिङ्रल श्राचरणी यह्‌ सव सतोगुण की नीच गतिमय है । 
राक्षस चह है जो हिसा श्रौर विग्रहुकाप्रेमीहो । 


¬+ पिश्चाच उसे कहते हँ जो निर्दयता श्रौर करोघके कारण 
श्‌भाशुभ की पहिचान न रखता हो । 





६१६ मनुस्मृति-- 


यज्वान श्छपया देषा ष॑दा ज्यातीपि बरत्मराः { 
पिवरस्वैष मा्यारष एविवीयासागिवि्ी गर्त" 1४६) 
(६) यतव्या ऋधि देवता चेवज्ञाठा ण्यौप्िषी 1 
यनामे वामे वन्त पर्यान्‌ रला क्रमे मे पितर, मापनाक 
कामे पह सब समोगुणी कनो मण्यम गतिर्मे) 
मल्ला विश्वन्‌ बो धर्मो महानऽप्यक्तमव च 1 
उत्तमां माग्विकीमरतां गपिमाषटर्मनीपरिफ ॥ १०॥ 
(५) ागोयेदो का श्ना सृषियुखक्षि भए वा 
वरीय कर्म मदान्‌ प्रभ्यत्त भिराकार परमत्मा यहु सव 
सतोगुा कौ उम गतिर्मे है) 
णप मव ममिटखिप्रकारस्य र्मणः । 
भिविषशचियिष कन्न समार, सार्यीतिफः ॥५१ 
(५१)मन षाणी वेद॒ शीय करमो के साधते परब 
प्न भीनोके द्रा करमते है, नकं मेद से सीस प्रगारके 
मत रजे नेम नाम वाने दए पिर उक्तम मध्यम सीषके 
विमागमप्रयेक को लीन गमि रहं भिनमन योयनौ होवा) 
सारा मखार पजमरलसे उत्प # उसको तीन मे पिथानेक 
हत्‌ बा परमम जो कष्नेसे गह गया षहुगलिभी दुसरी पूर्त 
पे द्खनेकं योग्य) 
इच्रिपाणां प्रसगन घमम्याम षननं भर । 
पापान्मयान्ति ममारानविद्धांसो नराघम ॥ ५२॥ 
{५०} लियो को वासना ( प्रसम } मे पकर पानि 
कमतमगनेस नमा पापकर्म को करता हुप्ा चिच्यासे रहित 
मनुष्य नीश्रगतिक्ौ पक्तान + 


द्रादयोऽध्याय ६१७ 


यांयां योनि तु जीषोऽयं येन येनेह कर्मणा 1 
क्रमशो याति लौकेऽरिमस्तत्तसमवं निवोधत ॥ ५३॥ 
(५३) इस लोक मे यथाक्रम जीव जिसरे कमक करनेसे 
जिस २ गति मे दो जातः है इसको सक्षेप से वणन करते है| 
वहृन्मपेगणन्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्कयात्‌ । 
संसार न्प्रतिप्न्ते सदापतफिनरस्त्विमाच्‌ ।॥ ५४॥ 
(५४) वहुत वपं पन्त घोर नरक के भोय करने से पापो 
से ह्युटकारा पाकर श्रौर श्रागामी पतक से महापापौ मनुष्य 
सस।र मे जन्मपातेर्है। 
श्वशु्रखरोषटरणां ोजाविषगपक्िणाम्‌ । 
चारडालपुक्कसानां च जद्महा -योनिसृच्छति ॥५५॥ 
(५५) कुत्ता, सुग्रर, गदहा ऊट, गऊ, वकर, भेडा, 
हिरण, पक्षी, चाण्डाल, पक्के, इनकी योनिमे ब्रह्महत्या करने 
वाला जाता है श्रथति इनका जन्म पाता है। 
[ ५ 9 म, 
कृमिकरीटपतंगनां बिड्भ्रुजां चच परच्िणाम्‌ । 
ईिखाणं चंव सस्वाना सुगपो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ॥५६॥ 
(५६) कृमि, कीट, पतद्धु, विष्टा -मक्षख करने वाले पक्षी 
का स्वभाव रखने वाले तिह प्रादि इनकी योनिमे सुरापान 
करने वाला ब्राह्मण जाता दहै । 
लुताहिरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ | 
रिखाणा च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सदखशः ।५७॥ 
(५५) मकडी, साप, गिरि गेट, जल-जीव, टेढे चलने वाला 
पि्ाच हिसा करते की प्रकृति रखने वाले जीच, इनकी योनि मे 
सोना चुराने वाला ब्राह्मणं सहस्रो वार जाता है । 


६१६ मनृस्परति-- 


यज्वान ष्छपयो देषा षदा ज्यौदीरि यत्सरा' 1 


साप्याश्च द्विकीयासार्िकां गति ।४६) 
(9६) यजकर्ता ऋषि देवता बेदजञात्ता ज्योतिषो पा 
भनामे बलि मस्य परयत रशा करे भाते पिव, मायना कंसे 
जराते यहु सब सवागुणौ की मध्यम गि 8 
घ्रा विख्दओ परमो मदानऽव्यक्तमेष च } 


उमां सास्विकयेतां सतिमादूर्मनीपिण ॥ ४० ॥ 
(५०) गार वेदो का ला प््पसति करये मापा 
प्वरीयर्कर्म महम्‌ पम्यक्त भिराक्यर परमात्मा गहु क्ब 

स्वोगुगा षौ उतम गतिम ह । 

प॒ सवं मयुदिरटसिप्रश्यस्प कमय 1 

धिमिषदिषिणः कृतम्न मलार मारव भौतिक ॥११॥ 

[५१)मम बाणी देह लोन, कर्मे के साभ प्रातु 
धम पीनाके धाराम होते है इनके भेदसे तीन प्रमारकेम 
ण रज तेम माम गमे ए किर उम मम्यम नीयके 
भिमोग ते प्रसेक की तीम गति क धिनक योय नौ पोहा ह! 
मारा तार प्थगरूत से उत्पप्त है उमष्ने तीम म पिषानि 
हवा ममम जोभद्नेमे रह गया ब्‌ गति मी प्री पुस्त 
यै शपनन् प्यहै। 

श्दियागा प्रमगन पमंम्पा् मनन च ॥ 

पापान्गयान्ति मसारानपिद्रानो नगम 1) ४२ ॥ 

(२२) हन्वियो नौ कामना ( प्रमय) जे गकर धाक 


भममक्न्न न तपापापक्माका करताहुमा विधा रहिते 
मनुण्थ तीन गनि पताह) 
= 
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यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा । 
क्रमशो याति लोफऽरसिभस्तत्तपमवं निवोधत ॥ ५३॥ 
(५३) इस लोक मे यथाक्रम जीव जिस २ कमके करनेसे 
जिस २ गति मे हो जातः है इसक्रो सक्षेपसे वर्णन करते हे । 
वहृन्पपगणान्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात्‌ । 
मंसारान्प्रतिपद्यन्ते महदापतफिनस्त्विमास्‌ ॥ ५४॥ 
(५४) वहुत वपं पर्यन्त घोर नरक के भोग करनेसे पापो 
से ह्युटकारा पाकर श्रौर स्रागामी पातक से महापापो मनुष्य 
सस।र मे जन्म“पाते है 1 
श्वशृकरखरोष्राणां गोजाविखरगपक्तिणाम्‌ । 
चारडालपुक्कसानां च जदह -योनिम्रच्छति ॥५५॥ 
(५५) कुत्ता, सुश्रर, गदहा ऊंट, गऊ, वकरा, भेडा, 
हिरण, पक्षी, चाण्डाल, पक्क, इनकी योनिमे ब्रह्महत्या करने 
वाला जाता श्रर्थात्‌ उनका जन्म पाता हे। 
ैटपतंग 9 9 न्दः 
कृमिकीटपत गनां विडग्नां चव परकठिणाम्‌ । 
दिस्राणां चैव सत्वानां सुरापो ब्राह्मणो वजेत्‌ ॥५६॥। 
(५६) कमि, कीट, पतङ्ख, विष्टा क्षण करने वाले पक्षी 
का स्वभाव रखने वाले किह च्रादि इनकी योनिमे सुरापान 
करने वाला ब्राह्मण जाता है। | 
लुतािश्टानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ । 
रिणा च पिशाचाना स्तेनो विग्रः सदखशः ।५७॥] 
(५५) मकडी, साप, गिरिगेट, जल-जीव, टेढे चलने वाला 
पिशाच हिसा करने कौ प्रकृति रखने वाले जीव, इनकी योनि ने 
सोना चुरान वाला ब्रह्मण सहस्रो वार जाता है । 


पण मनुर्मृनि नुम मृनि-- 


ठग्गुन्मलतानां च प्रव्यानां दष्टिसामपि । 
ककमा चैव शभशा गुरवल्यग ॥ ५८ ॥ 
(४८) कै हु गुम्मसपतामे ग्ने बे कीटे कषा मास 
क्ली गीष प्रायि क्र कर्म करने का लिमका स्वभाव है 1 तिह 
चाघप्रादि हका योनिमे माता रमण करने वाला सकें 
यार्न प्रनादै)। 
हिमा भवन्ति क्ष्या रमयाऽमचपमषिद' । 
पृ^स्परादिन स्तेना प्रवान्त्यस्चीनिप्मिय ॥ ४६ ॥ 
( र) जोव ह्निसा की प्रक्रति रशने वामा जोह वह 
फर्जा मप्र मदाय शरन वाले (यिमार धदि) हते ¶ ! भ्रसाद्य 
पार्था को मक्ष कग्ने से घ्रीटे हमि ( कीड़े) होतेह । 
महपातभ। षै प्रनिरिक्त जो घोर ह ब्हू परस्पर मास क्षौ होते 
न पर्थान्‌ वड रसनै मास को म्णगा करता दै भौर दूसरा घसके 
मसि कौ मश्षगाङग्ा ह । चण्डालो स्नीसेप्म्मोगकषएते 
वाना प्र॑न होता । 
साग पतिगैगन्वा परस्पेष चर यापितम्‌ ] 
प्मपदरय ल विप्रस्वं मधमि प्रद्यराध्षमः ॥ 6० ॥ 
(६ ) किनाये मती भराति समगं जररमा परस्त्रीगमनं 


तरद्णा। साना नगान ननम म भते कर्म क्रकेष्ह्य 
गात्प नारे | 


द्रादगोञध्यायः ६१६ 


मरिधुक्ताप्रवाज्लानि हरवा लोभेन मानवः । 
विविधानि च रत्नानि जायते हेम्न पु ।। ६१ ॥ 
(६१) लभसे मणि मृक्ता (मोती), प्रवाल (मूगा) 
इत्यादि विविध प्रकारकेजो रत्न हँ उनको चुरानेसे हिमकार 
( सुनार ) होता है। 
धान्यं हूत्वा भवत्याः कास्यं ह॑सो "जलं पुवः । 
मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नङ्कलो धृतम्‌ ॥६२॥ 


( ६२ ) घान्यके चुरानेसे चूहा, कसिके चुरानेसे हस, 
जल के चुरानेसेप्नव नाम प्राणी, शहद के चुरानेसे वन की 
मक्खी, दूधके चुरानेसे कौवा, रसके चुरानेसे कुता, घीके 
चुराने से नेवला होता दै। 


मामं गृधो वपां मद्गुस्तैलं तेलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शङकनिर्दधि | ६३ ॥ 


( ६३ ) १-मास, २-चरवी, ३-तेल, ४-निमक, ५-दही, 
चुरानेसे क्रमानुसार १-गृदध, रे-पानी के ऊपर रहने वाले पक्षी, 
३-तेलपक पक्षी, ४-भीगुर, ५-वलाका पक्षी होता है । 


कौरोयं तित्तिरि त्वा क्तौमं हृत्वा तु ददु । 
कार्पासतान्तवं क्रौश्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्‌ ६४॥ 


(६४) १-कीडो के पेटसे निकाला हृश्रा कपड़ा (रेगम 
श्रादि ), र्‌-तीसीकी छालसे वना ह्र वस्त्र, उ-घास कै सूत 
का वस्त्र, ४-गऊ व ५-गड, इनके चुराने से ग्रधाकम १-तीसरी 
पक्षी, २-मेदढक- ३-क्रौच, ४-गोह, गोवरा पी होता है । 


नक 


६२ मनुम्मोत-- 


न्ह गि शमन्गान्पप्रथाक तु षिंख' । 
श्व विन्कताङ्म वितिपमङृताल्न तु शण्यकः ।। ६१५ ॥ 
(६८) ए-मक्‌ प्रपि र-यपुभ्रा भ्रादि १ मात भ-सप््‌ 
प्रादि जी ण्ट नके पुराने से कमानुसार १-छष्^र २-मोठ 
इ-प्डाविन ध~साहीहीनादै। 
षको भवति इन्वा गृहद्री ए .पस्फरम्‌ । 
रानि न्वा वामभि जाय जीवभीषक ॥ ६६ ॥ 
(१६) > *--मण्नि स-सूप १--मृसम प्रादि प्रहको 
शपाल्यक्ीय कम्न साल वस्य नके श्रुरामे मे पपाषठम अगृुसा 
विभी चकोर हाना दहै) 
प्र मृगम ष्याघोऽण्व फलपलं तु मर्फट ¦ 
खम स्तक बारि यानान्युषः पशून 1६७) 
(५७) प्रम दषो एन लेनायसे किमीकेचुरानेच 
यसा गता पारारगनुरानेसै वाषहोतादै फण पलषन 
नामे किमि ण्कषे भुरान मे बन्लरहोताहि स्त्रीक चूण 
से गष ङ्ालाङै पानि रे योग्य षको भूरपि तै पपीहानाम्‌ 


पौन ग्या याता चर र ऊन होवा पुरषो को 
व कर व्रकगा गना, 


दर| ददलोऽध्याय ६२१ 


(प) दूसरे का घन चुरानेसे वा वलात्‌ प्रपहरण 
करने से श्रवभ्यह्‌। पृथ्वी पर पेट के वल चलने वाला होगा श्रौर 
हवन कौ सामग्री भूल करभीखालेने से यही दसा होती है। 

च्ियोऽप्येतेन कल्पेन हद्यादोपमवाप्नुयुः । 

एतेपामे्र जन्तूनां भायौत्यबुपयान्ति ताः ॥ ६६ ॥ 

( ६६ ) स्त्री भी उपरोक्त पाप-कर्मो कै करने से उपरक्त 
प्रारियोकोस्त्रीहोतीहै। 

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्म॑भ्यश्च्युत बर्णह्मनापदि । 

पापान्संुत्य संसारान्प्रेप्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७० ॥ 

( ७० ) विपत्ति समय के भ्रतिरिक्त साधारणा समयमे 
भ्रपने कर्मोकेत्यागदेनेसे चार निषृष्टशरीरोमे जन्म नेताह 
भ्रौर शत्रुश्रो के सेवक होते द 
वान्तारयुन्कायुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्सकाच्युतः । 
्मेध्यङ्कणवाको च कत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ 
( ७१) भ्रपने घमं से पृथक ब्राह्मण वमन { कै ) की हृई 
वस्तुको भक्षण करने वाला उत्कामुख नाम | बत होता है, 


ग्रौर श्रपने घमं से पथक क्षत्रिय मल-मूत्र खाने वाला कटपुतन 
नाम प्रेत होता है । 

~+- प्रेत शब्द के प्रथं शरीर त्याग कर दूसरे जन्म मे 
जानेकेदै, जंसेकि न्यायदर्शने महात्मा गौतम जीने शरह्‌ 
की रीतिमे लिखा । ग्रत जहा प्रेत का शब्द शरावे वहा यही श्रं 
ममभना चादिये । 








रर्‌ मनुस्मृषि-- 


सैत्रावज्यापिकः प्रेव वैश्यो मदि पूयमुर्‌। 


सल्ाशर मेत शूद्रा यो वं घर्मातसङन्युव ॥७२॥ 

(७२) जो बय भरापद समय मे प्रपने घर्म से पृरयकदीता 

वै प्रौर पीप प्र्पावि गिव रक्त को सने वाना मैक ज्योति 

मामप्रेत हता शूद्र प्रपनं ध्मंको द्यागदेने से ष्र॑लाप्सक नाम 
कोषो का मक्षण करने वामा प्रेत होता है । 


यया पथा निपदन्त्‌ चिपयान्तिपयान्मक्य | 
सवा शय लता हेया तेषूपजायते (| ७३ ॥ 
(७६) & विपमोमे भरार्माको सगाने वासा मनुष्प 
भित्र मिस प्रकार बिपयो का सेबन धरता & उस-उल् प्रकार 
प्रियमा मे कएल होता ६ । 
तेऽभ्परामात्फमरषां तैषां पापानामन्पयुद्धप 1 
सप्राप्लुषन्वि दृ"वानि साघु तास्िर योनिषु 1७४॥ 
(७४) पराप कर्मो के पम्यन्त ्टोषूर उन्ही धरीयोर्मे बहत 
मारकेरदुपयाकामोगठ है ष्‌ ्वनिवुदिह! 
तामिद्यादिषु षप्रष्‌ नरम विष्वन्‌ । 
सरिपयषरनाकेनि भपनष्छलनानि भ ॥७५॥ 


कै जवेयेष्मोढम जो विपयोमे बुल ष्टानासिमा द 
उमर प्रमं पिपयोम प्रसक्तष्ोन मेहि पौर उमे साधन बे 
प्षामान पर पयित्रार प्राप्तकर लना परम्नु बिपय म सुरषाधा 
ल स्मतौ जालियि । जिय न्मे ष्या पदचचपि डिपद्-साधन बुन्यमे 
म सनु है परस्तु भान्दषमवृदिदीम हःजादादै कपानि बुडि 
स्यत तना बहती है पोर जिपमभ्या परवस्भ याधी है । 
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( ७१ ) तामिस्र नाम मूखेतासे व्याप्त जो भ्र्थात्‌ ग्रति 
दुख देने वाला नरक मे जिसका वणन प्रध्याय ४्के ८६ तथा &० 
लोको मे किया है जिसमे शरीर श्रद्ध श्रादिका बाघना 
श्रसिपगवन श्रादिनरकोमेदुखपातेर्हु। 
विविधाश्वेव संवीडाः काफोलु फश्च मक्षणम्‌ । 
करम्भवालुरातापन्ङम्भी पाकश्च दारुणान्‌ । ७६ । 
(७६) श्रौर विविध प्रकारकेशोकव दुखको प्राप्त करते 
है, कौवा व उल्लू पक्षी उनको भक्षण करते है, उष्ण (गरम) वाल 
की उष्णता को प्राप्त होते ह, अत्यन्त भीषण कुम्भीपाक नाम 
नरककेदुखमभोगा करते रहै 
संमवाश्च षियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । 
शीतातपाभिधातां ट्च विविवानि मयानि च ॥ ७७॥ 
(७७) सदेव प्रति दूख वाली गहत ( दूषिति) नालियो 
मे उत्पत्ति, शील, तप (गर्मी) सेदुख श्रौर विविव प्रकारके 
भय पाते । 
द्रसकृद्गभवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
यल्धनानिं च कष्टानि फरप्रष्यत्वसेव च ॥ ७८ ॥ 
(७८) वारम्वार माता के गभं से उत्पन्न होनेकेक्लेशको 
उठाना, प्राय वन्वन श्रथात्‌ बन्द होनाश्रौरदुख का होना प्रौर 
दूसरो कौ सेवक्राई का वो उठते ह| 
यन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चैव दुर्जनैः । 
द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाज॑नम ॥७६॥ 
(७६) वान्घवो तथा त्रिय लोगो से वियोय, दुजंनो का ससगं 


६२२ मनृस्मृवि- 


मत्राषज्याविकः परेवा वेश्यो म॒षपि प्यमुङ़ । 
चचार म्‌ शूदर यो वे घमात्सइन्युत ॥७२॥ 
(७२) भो वक्ष्य प्रायद समममे प्रपने ष्म से पृमक होवा 
दै परोर पौष धर्मात्‌ गहत रक्त को खाने भाला मेषाक्ष जयोति 
माम अत दोना शुद्र घरपे घर्म को स्यागदेनेसे चलाश्चक नामि 
कोहो का मकण करने वाला प्रेव होता दै । 
यथा यया निपवन्ते पिपपान्विपयात्मका' । 
च्या कया इृणलवा देषां तेपृपजायते ॥ ७२ ॥ 
( ७१ ) ® पियो प्रारमाकी माने चासा मनुष 
जिस जिम प्रकार भियो का सेवन करता करै उस-~उस प्रकार 
लिया मे कुसष्टोताषहि। 
सेऽभ्पामात्स्म णां तेपां पापानामण्पपुद्य । 
मगराप्युषन्ति दू"बानि साघु ास्विर योनिष ॥७४॥ 
(=४) पाप परमो के श्रम्यस्त ह्लोकर उन्दी श्चरीरोमे बहुत 
जारकेदुशोका मोग्ते है बहु सबनितरुदिहैः 
तामि्ञादिषु भोर नरञ्पु बिव्॑नम्‌। 
श्रपतिपश्रषनादोनि षघननच्छननानि च 1 ७१४॥ 


क ७३ दपोक्मे जो भिपयोमे भूम ्ोना सिला ट 
उसके भयं तिपो भ पसक्तहोनेकेहुं भौर उसके साप्रतने 
छामात पर प्रधिकरार प्राप्न कर लेना परस्तु जिपग्र मे सूरबाधा 
ल स्पती जाहियं ‹ भियय को इष्छा यद्यपि बिपप-साषन्‌ पुरि 
मे चतुर है परन्तु बात्तबमे बुदिडीन हो जाता ह कपोक्ि बि 
सवत्व! भाहृतो है प्रौर विपयेष्छा परदस् बनाती है । 
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(७५) ताभिम्तर नास मूखेतासे व्याप्त जो पर्थान्‌ ग्रति 
दख देन वाला नरक मे जियक्रा चैन श्रध्याय के ८६ तया ६० 
पोको भे मिया है जिसमे सरीर श्रद्ध श्रादिका वाधना 
्रषिपगबन प्रादि नरको मे दु ख पति है । 
= $ 
तिविधार्वैव संपीडाः कालश्च मक्णम्‌ । 
फषपवालुकरातापन्छृम्भरी पाकश्च दारुणान्‌ \\ ७६ ।। 
५ . (४६) श्रौर विविध प्रकार के शोक व दु खक प्राप्त करते 
हकोवावे उल्लू पक्षी उनको भक्षण करते है, उष्ण (गमे) वा 
उष्णता को प्राप्त होते ह, श्रत्यन्त भीपण कुम्मीपाकः नाम 
केक भोगा करते है 1 
समयश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु निस्यश; । 
शीतातपाभिवातार्च {विविवनि भयानि च । ७७ |) 
„ (७७) सदैव ग्रति दुख वालीर्गाहित ( दूप्िति) नालियो 
१ उत्पत्ति, भील, तप (गर्मी ) सेदुख श्रौर्‌ विविव प्रकार के 
भय पतति । 
श्रस॒कृद्णभवासेषु वासं जन्म च टारुणम्‌ । 
पत्थनानि च कानि पाप्रष्यस्वयेव च 1 ७८1 
(८) वारम्बार्‌ माता के गभं से उत्पन्न द्ौने के बलेश को 
उठाना, राय वन्वन अयन्‌ बन्द दोना श्रौर दुखकादोना ्रौर 
सूत कर सवक्राई का वो उठति हँ 1 
यल्युप्रियविषोगोष्य संवासं चैव दुजर्नः) 
द्रञ्पाजेनं च्‌ न्दे च मित्रामित्रस्य चार्जनम्‌ 11७8६11 
(७६) व्रान्वने तथा प्रिय लोगोमे वियोग, दुजनो का मसर 


६२४ मनुस्मृि-- 


व रहन सहन धपा & धन का चित होमा एदनन्तर उसका सोप 
(नाद्य) हो जामा मितर-पतरु का मिलना एन प्षयको पां द । 


जां रचापरतीफारां न्यापिभिर्चोपपीडनम्‌ । 


क्तशारच मिग्रिषाम्वांस्तान्मृत्युमष च दुर्यनम्‌ ॥८०॥ 
(८ ) भप्रहीकार ।प्रौपयिन हीमे वाली) म्यथिबभरा 
(बाप) सदुश व वित्रिषप्रषार (नाना माति) कृ कषटखठनि 
भ उपरान्त मृष्यु इन सभको पचे । 
याहशन हु मावंत यच्यत्छ्मं॑निप्वते । 
साष्रान शरीरेण ह्तत्फक्तपएुपाण्डुत ॥ ८१ ॥ 
(८१) या जित विषारसे कसी कामको करा 
भट उसी प्रकार का रीर पारणाबग्कउसकमकेप्लका 
मोगक्रताहै प्रपत जपम केबिजारसे उपकार वा माई 
करते हैवहष्मकाफममोगते षै प्रौर जो मतके विनारसे 
मनाई कर्ते ह वेह्‌ य प्राप्त करते है प्रवा षह सममक्रकि 
सनोगगी करप मे क्रमे से घतोगुणी शरीर को ब रजोगुणी 
कर्मो पे रजोगुणा धरोर क्षो छपा तमौगुली कमं करे से तमो- 
गगौ धरोर को प्राप्ठ करवै । 
पप मे मद्रि" फमखां षः एललोदय' । 
मै श्रयस्क फम बिप्र्येद निषा ॥ ८२॥ 
छर पम सवयष्टोफर नापो जाना एक्‌ वडामारी कमे 
है प्रौरघनदन्िमो # पाम भी होन पोष़ी ( पुतं ) स प्रथिक 
मही डरता प्रवा इस्सेपूरादुष्व दै तया पसा कुष्ठ सामं 


मही हो सकता प्रत सदम को प्रमिता करे बाघ्ोको भर्म 
ल मर्या मगना भाद्वि। 


हादगोध्याय ६२५ 


(२) मेने यहु सत्रसारे कर्मो के फनको वर्गान्‌ किया 
तदननयेर्‌ श्रव ब्राह्मण के मोधदेने वाले कर्मक वर्णन करता । 
वेदाभ्यासरस्तपोतानमिन्द्रिाणां च संयमः । 
प्रिमा गुरुसेवा च निःश्रोयमकरं पाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
(८३) वेद पाठ, जप, ज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, श्रहुसा (किसी 
जौवकोन मारना), गुरुक सेवा-शुघ्रपा करना, यह्‌ सव कर्मं 
डे कत्यागाकारी है । 
तेपां ५ {४ 
सर्वेषामपि चेतेपां शुभानामिह कर्मणाम्‌ । 
किञिच्छरु यस्फरतरं कमोक्त' पुश्प प्रति ॥ ८४ ॥ 


(८४) इन सव शुभकर्मो मेसे प्रत्येक कमं मनुष्यो की 
मोक्ष के हतु प्रत्यन्त कत्याण॒ करने वाले ह । 


सर्वेपामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्परत्‌ । 
तद्‌ध्यग््र यंस विद्यानां पराप्यते ह्यमृतं ततः । ८५ ॥ 
(८५) & सव कर्मो मे श्रात्मन्नान श्रेष्ठ समभना चाहिये 
केयोकि यह्‌ सवसे उत्तम विद्याहै श्रौर श्रविद्या कानाद करती 
दै श्रौर जिससे श्रमृत श्रथात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है । 
परणामेपां तु सर्वेपां कर्मणां प्रेत्य चेद स । 
शरेयस्करतरंज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
(८६) प्रयमक्डेहुएलं कर्मो मे वेदानुसार कमं प्रथत 


स 

क श्रत्‌ सात्विक व राजस व तामस भावसे स्नान, 
दान, योग श्रादि करे तो श्रि सतोगुण रखने व श्रति रजोगण 
रखने वाला व प्रति तमोगुण रखने वाला ज्ञरीर पकर इस ब्रत 
के हारा स्वान, दान, योगकर्मं के फल को भोग करता 8 । 


५२६ ममस्मृति-- 


पाप्म ज्ञान से समध है प्रौर इसे ससारमें सुल भोर प्रलु 
कै उपरान्त मुक्ति जाम ता है 1 


वैदिके कर्मयोगं हु मर्षाएयवान्यरोपत । 
श्न्तर्मषन्ति करमणस्तस्मिस्वस्मिन्कियाविपौ ॥८७॥ 


(८७) इस वेदिक शाम प्रयत्‌ ब्रहम के प्राम सोक मे यह 
खम वेदाम्याख परादि स्मप्ठ हो जते क प्रपातु अव ब््मोपासन। 
प्राप्त हई तब भूष साधन धेच मही रहता 


घखाम्युदयिर शैव .भेयसिक्मेव च । 
मच ष निषत घ दिपिष कर्म षदिष्म्‌ ॥ ८८ ॥ 


(ष्ट) बैदिक कमं वो प्रकारका होताहै-एुक निवृत्त प्रीर 
शखरा परपरि प्र्षलि वुष्कर्मो से पृषक्‌ रह्मा पूति है रौर धुम 
कर्मो काकएना परदर्ि षा यह्‌ किचित्‌ कनां का फल सार 
मे प्राप्त होवा, जो शरीर कारण ह वहु करम परवृत्ति क्ल है 
प्रौरनो प्रहमलामके कमं मूकिलाम करनेके हतु कयि भाते ह 
जिसमे प्राकादाभ्रादिकेढारामे लार के सबको से निप्रति 
पर्थान्‌ पृथकता हती ट यह्‌ निवृवरु कृहसते है पौर उमका फस 
इन्द्रियो के भोगौ से पृथक रसमे नासी मुक्ति शती है । 


शह चाष्ुत्र पा शम्य प्रच कमं कीर्यते । 
निष्छाम श्वानपूष प मिश्चमूपतरिश्यते ॥ ८६ ॥ 


(८९) इत सोक पोर परसोकमे ममबाधित कम प्राष्य 
कृरमे के पमिप्रायदिजोकर्महै बहु प्रवृत्ति बहमानाहै प्रौ 
शान पूरबेड जो कमह बहु निर्माति भटुलावाहै। 


द्रारमोऽ्ध्याय ६२७ 


प्रवत्तं कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
# = [य (२ 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वं ॥ 8० ॥ 
(९०) प्रवृत्ति कमं कर्ने से देवताग्नो के समान होता द 
ग्रौर्‌ निवृत्त कमं करनेये पधिवी प्रादि पञ्चभरूतो को विजय 
करता है ब्रर्थान्‌ पञ्चभूतो से जन्म हौता है उनको विजय करने 
से फिर जन्म नदी होता 
मर्चभृनेषु चात्मानं स्वभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वागाज्यमधिगच्छति ।॥ &१ ॥ 
(६१) सप्र जीवोमे श्रात्माकोग्रौर ग्रात्मामे सव जीवो 
कोसमान दृष्टि रखने वाला श्रौर परमात्मा कौ उपासना करने 
वाला ब्रह्यास्पद को पाता दहै । 
यथोक्तान्यपि कर्मासि परिहाय द्विजोत्तमः | 
प्मारमननाने णमे च स्या दाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥६२॥ 
(६२) ब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी भ्रग्निहोत्र कर्मो को 
त्याग करके ब्रह्म ध्यान इन्द्रियोको जीतना प्रणव उपनिषद श्रादि 
वेदास्यास इन सव मे प्रयत्नं करे । 
एतद्धि जन्मक्षाफन्यं ब्राह्मणस्य धिरोपतः । 
न्द 
्राप्यतत्छतकरत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥&३॥ 


(६३) ब्राह्म, क्षत्रिव, वैश्य के जन्म को सुफल करने 
चलि श्रात्मज्ञान तथा वेदाभ्यास कमं है, परन्तु ब्राह्मण स्ये श्रधिक 
हस हेतु इस कमं को प्राप्त कर कतछृत्य होता है श्रर्थान्‌ करने 

योग्य कार्यो ° कर्‌ चुकता है । 


~ 


र मनुम्मृचि-- 


पिददेषमलुप्याशां पेदस्ययु सनावनम्‌ । 
अश्य प्वाप्रमेय च वेध्शाखमभिवि स्थिवि ॥ ६९॥ 
(४४) मेद सवा पिदर व देवता व मनुस्यो के मंत्र । वेव 
व शास्र दोनो खय के याम्य मही है प्रौरम ठकंकरनेके योग्य 
हये शास्त्रकौ मर्पदाहै। 
या षंदबासा स्मृतयो याश्च कर्ष इष्टयः । 
सर्वास्ता निष्काः प्रेत्य दमानिष्ठा दि षा स्मूना॥६१॥ 
(१५) जो स्मृति येव के पिद्य है चिगको स्मापिर्मो ने 
अनाया है वह्‌ सब तमोयुण से मरेषटए ह प्रौर निष्फल षट । 
उन्पघन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि प्यमिषित्‌ । 
तान्यर्षर्सकलिगवया निप्फलान्यररतानि ष ॥ ६६॥ 
(€) धाप सोगो की नायी संम पुरस नापवान है 
वहु घम समयक साभ परिगर्तनश्षील टै क्योकि मूसतासे भर 
हृए ह क्ेबस मेद प्रनुङुल पुस्तके ही नित्य है क्योकि उनका मूल 
बह नित्यदै1 
स्वातुषयय प्रया लोषयश्चस्वारण्वाभमो एष्‌ । 
मूल मम्य मिप च सवं वदात्रसिप्यपि ॥ &७ ॥ 
(६७) भारा वणा तीनो सोक पथक-पृपकचारोप्रायम 
कू अप्य वलमाग मो बृ भम॑ षै बहू पघ्ययेददहीसे 


मद हेता $ । 
छः स्यणग्य स्पश म्मा मधम्च पञचमः। 


दय्‌ प्रष्यन्त अरष्ुयकमेव .॥ ६८ ॥ 


ह7दरसोऽध्याय ६२६ 


{६८} सत, रज, तम, इन तीनो गुणो से उत्पन्न जो शब्दः 
स्पक्ञै, रूप, रस, गन्ध है वह सव वेद ही से उत्पन्न हुए ह| 
विभति सव॑भूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ६8 ॥ 
(६€) सदव सव जीवो का धारण करने वाला जो वेदशास्त्र 
है वही मनुष्य काश्रोष्ठपृर्षार्था दहि इस बातको मैं मानतार्हु। 
सेनापत्यं च राज्यं च दश्डनेतन्वमेव च| 
[3 $ १ 0 
स्वंलोकाधिपस्यं च वेदशाखचिदरंति ॥ १०० ॥ 
(१००) सेनापत्ति (श्र्थात्‌ सिपहसालार) का कायं राज्य 
दण्ड विधान सवलोगो का श्राविपत्य विघान वेद शशास्तेज्ञाता 
उत्तम श्रौर उचिन रूप से स्थित करं सकता है। 
यथा जातबलो बह्विरदस्याद्रानिपि द्र मान } 
तथा दहति येदज्ञः कमेजं दोषमात्मनः} १०९१॥ 
(१०१) जिस प्रकार प्रचण्ड श्रगिनि ट्रे वुक्षको भस्मकरं 
देती है उसी प्रकार वेदज्ञाता श्रपने कमं से उत्पन्न हुए दोषको 
भस्म कर देता रै व 
वेदशाल्राथंतत्व्ञो यत्र यत्राश्रमे वमन्‌ ] 
इदैव लोके तिष्टन्म ब्रह्मभूयाय कन्प्ते ।] १०२ ॥ 
(१०२) वेद तथा शास्त्र के श्र्थं को सत्योचित रीत्तिपर 
समभने वाला चाहे जिस श्राश्रममे हो वह मोक्षके योग्य होताहै । 
ग्रज्ञभ्यो ग्रन्थिनः भ्रष्ठ म्रान्थिम्यो धारिणो वराः। 
धारिभ्यो ज्ञानिनः भष ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः) १०३॥ 
(१०३) जो कु नही जाचता उससे एकं ग्रस्थे पठने वाला 


६३० मनुरम्‌ठि-- 


उप्तम है परौर उखघ बह एह जोकि षे हृए्‌ को नही भमा 
रप्से पडे केप्र्यको जामते वाना उप्तम टै उससे वेषो 
कमं करते वाताश्नष्ठदै। 
तपो विप्रा च बिघरस्य निःधयसक्षर पम्‌ 
तपा फिञ्पिष इन्ति विघयाऽखवमस्नुपै ॥ १०४ ॥ 
(१०४) ® तप (प्रपा थमे) निचा (दरष्यशान) यदोर्ना 
प्रह्यमाक्षक्ाश्रष्ठे उपायद्ै क्पाकिं तप कष पाप कात्नाण 
करता है प्रोर विच्ासे मोक्ष पादादै। 
प्रस्य चालुमान च गास च निषिषागमम्‌ । 
श्रय सुधिदित शयं पमेशुदिममीप्वता ॥ १०१५ ॥ 
(१०६) धमं के धिदान्त को जानमे कै इष्युक्‌ मनुप्य 
परस्यक्ष भनुमाम विभिष पगार क्ाणम् शास्तोमेकहा दरा 
इन तीनोप्रमागो को मसौ माति भि 1 
प्‌ परमोपदेणं च परगाख्वाऽभबिरापिना । 
यस्द्े्यायुमपच म पमं बदु मतरः ॥ १०६ ॥ 
(१६) येदपीरस्मृनि न दोर्नोभो उत्तमतकसेणो 
प्राह करता है पर्षान्‌ उमक्‌ सस्या भो जानता है बही पमंनाता 
द गूमरा नी । 





ॐ सथ्जेत शमा दाम्बाभा सार पह मि प्रति बे 
विपोने दुन उत्पष्च हाना है भ्रौर परमाघ्मामेमोगतेमूरा 
दशरत हाना # । [जलन प्रादेनिक [सवयो करा प्रधिक मोग होगा 
उनना शो वपन यदना जयेगा प्रौर उषम दुग मौबेवा 
जगा घोर जितना सिवा व्यक हशर ईष्वरोपापनार्े 
सममा उतना टी दसाम यजवरर्तर्तिलामक्रेवा। _ 


दादसोऽघ्याय ६२१ 


नैःश्रेयसमिदं कम॑ यथोदितमशेषतः । 
सातवस्यास्य शाखस्य रहस्यम्‌ दिश्यते ॥ १०७ ॥ 
(१०७) भृगुजी कहते दँ कि हमने मुक्ति प्राप्त करनेके श्रं 
वरणश्रिम श्रौर प्रव्येक धमं को वतलाया, ्रब इसके उपरान्त 
शास्त्र के गुप्त रहस्य को वतलाते ह । 
श्रनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति वेद्धवेत्‌ । 
य शिष्टा ब्राह्मणः न्युः म धमेःस्याद शङ्धितः ॥१०८॥। 
(१०८) & जो धमं वेदशास्त्र मे सक्षेप रीत्तिपरह्ये रौर 
उसकी व्यास्या इस धर्मथास्त्रसेज्ञातनदहो तौ जिस प्रकार पर- 
मात्मा ब्राह्मण व्यवस्या दे उनका सशय त्यागकर धर्म समम्ना । 
धर्पेणाधिगतो यस्तु यदः सपररहणः | 
ते शिष्टा ब्रह्मण ज्ञयाः भ्रुतिप्रत्यत्तदेतचः ॥ १०६ ॥ 
(१०६) जो मनुष्य धमानुसार चारो वेदो का ्रध्ययन 
करतादहै वहीश्वंष्ठ ब्राह्मण कहलाता है । 
दशावरा बा परिपद्य' धमं परिकरपयेत्‌ । 


त्यवरा वापि वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ।११०॥ 

(११०) दश के ऊपर श्रथवा तीन ऊपरके ब्रह्मणो काजी 

समूह है वह्‌ श्रंष्ठकदलाता है, वह्‌ निस घमं को कहै वही करना 
चाहिये । 

छ घमं की व्यवस्था देनैक हतु सदव विद्वान्‌ ब्रह्मण कों 
श्रधिकार दिया, परन्तु यहा पर गुण कमं से ब्रह्मण लेने च।हिये 
उत्पत्ति से नही, जिसको मनुजी ने स्पष्ट रीत्तिसे दिखना दिपाहै 
श्रतएव दो वणं व्यवस्यासेमौो घमके सञ्चयो का निवास्छहो 
सकता है 1 


रेष ममूस्मृति- 
सात्मैष देवता" सर्वाः सर्वमात्मन्पवस्पिवम्‌ । 
भ्मात्मा हि जनमत्येषां र्मयोग शरीरिणाम्‌ ॥११६॥ 
(११९) लव देवता भ्रात्मा मे प्रर षब पदाभं भाला 


मेस्मिरद भ्रौर परमास्माही बीर्वोके कमोंकरे पनुसार खन 
सब शारीरो को उत्पन्न करवा दै । 


ख समिवेशरेत्सेषु बे्ानस्र्शनेऽनि्म्‌ । 

पति ्टयी"पर पेष ल्लेदोऽयो गां च मूर्िप।॥१२०॥ 

(१२ ) प्रमूयम्तर प्राक ओ णो मनूष्यके मौवर ष 
अष्य प्राकाष को प्रौर स्वधा को स्पते सक्तिमें बायुषको 
प्रम्यल्तर तेज वे प्रकाषमे बाष्यतेम भ प्रका का प्रम्पम्तर 
अजलमे बाह्य जल को दारीर के गूमि सम्बत्पी भागम बाह्य 


ग्रलियो को लोन करके पर्या समाधि करके धार को प्रपने 
मीत्तर स्यान कर । 


मनसीन्दुं दिश भरोत्रकान्ते षिप्ु षले रम्‌ । 
पाच्यार्गिनि मित्रमुन्मर्गे प्रजन च प्रजापतिम्‌ ।॥१२१॥ 
(१८१) मनये भ्रमा का पोत्रियमे विघाको 


वाषट्पि म किष्ु को बलमर्रको बक एन्िपमेप्रनि 
दो मवु ग्म सित्रेबलाका जिग इन्द्रियम प्रजापतिके 


लीनदर। 


हादगोऽध्याय ६ 


प्रशासितारं स्बेधसणोयांसमणीरपि । 
सकमाभं स्वप्नधीगम्यं विदत्तं पुरुषं परम्‌ ॥१२२ 
(१२२) सव पर प्राज्ञा करने वालाखौटेसे भीदछोटासं 
के तुल्य प्रकाशवान्‌. स्वप्न्‌ वुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहृण क 
के योग्य जो पुरूष है उसक्रो पुरुषोत्तम (सवस बडा) जानो । 
एतमेके चदन्त्यम्नि मनुमस्ये प्रजापत्तिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणामपरे ब्रक्म शाश्वतम्‌ ॥१२३ 
(१२३) जब पुरुष को कोई मनु, कोई रग्नि, कोई प्रञ 
पति, कोई इन्द्र, कोई प्राण श्रौर कोई अरविनाश्ञी ब्रह्य कहते 8 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मृ्तिभिः 
जन्मदरद्धिच्येनित्यं संसारपति चक्रवत्‌ ॥ १२४ 
(१२४) यह्‌ भ्राता पञ्च भरतो श्रौर उसी सूत्तियो 
व्यापक होकर जगत्‌ को मनुजी उत्पत्ति श्रौर नाश को चक्रः 
कहते है । 
एवं यः सुर्वभूतेए पर्यत्यात्मानमात्मना । 
स स्॑समताभेर्य बदमम्येति प्रं पदम्‌ ।। १२५ 
(१२५) जो मनुष्य इस विधि मे सव प्रारियो मे प्रात 


को व्यापक देखकर सवको श्रपनी ्रात्मा के तुल्य समता है 
समदर्शी होकर त्रह्यानन्द फो पात्ता है । 


६३२ मनुस्मृषि-- 


्रेषिचां शत॒सा नर्ते पर्मपाठरः । 
श्रयर्चाभमिख पत्र परिस्स्यादशापरा ॥ १११॥ 
(१११) तीमो वेव की णक धापा को पठने वाता धूर्ति 
स्मृति मे भरनुषु शास्त्र थाणा मीमासा शास्त्रोक्त इन सबका 
शाता ब्रहमजारो गरहम्प वामप्रस्य दश से ऊपर हौ षहु परिपव 
कडकनाताङै। 
शम्ब पषिद्यजर्षिस्व सामद्दषिदेव ण । 
श्यषरा परिपिज्हया भरम॑मणपनि्फंमे ॥ ११२ ॥ 
(११२) छग्ेल मञुरगेद सामवेद इम तीनों स्िवाप्रो की 
प्रथं मह्किति परकने षान श्रौर उलका भं के भ्यास्या जामने बाति 
सीने ब्रह्मगा घर्म ¶ सदाय का निवारणाक्र। 
एकोपि षद्षिद्धम यं व्यवस्यवुद्रिजोत्तमः । 
स॒ विष्य पगेषर्मो नाऽक्षानाएदिपा ऽव ॥ ११३ ॥ 


(११३) वेषनता मौर उस रष्टस्य जनि प्रप्त एक 
सराण भी घर्म यललाये वह वम सममा बाय प्रौर मूल 
ल्तौग यदि घाल भौ हो ता उनका कना भम नी । 


मत्रगानममन््रासां जानिमात्रापतरीषिनाम्‌ । 
मृदम््रश- ममकानां परिस न पिते ॥ ११२॥ 


(५१४) जिनं प्रह्यबर्यादि.वताकाम किया प्रौरम्‌ 


यान्या । भ्रथ सह्मि पडा १५ “~ जाति मान (6 
प्रस करना ठ पेमा महस्जो| 1 परिपत्र ॥ 


दरदशोऽध्याय ६३३२ 


यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 
तत्पापं शतवा भूत्वा तद्वक्तृनचुरच्छति ॥ ११५ ॥ 
(११५) जो बमं केन जानने वलते तमोगुण मे पडे हुए 
म्र्थातु लोभी व क्रोधी पाप को प्रायदिचत वतलातते ह । यह पाप 
ठेजार गुना होकर व्यवस्था देने वालो के गले पडता है । 
एतद्ोभिदहितं सवं निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राति परमां गतिम्‌ ॥११६॥ 
(११६) भृगुजी कहते है कि हे ऋषियो । श्रापसे मोक्ष देने 
वाला घमं का स्पष्ट वन किया जो ब्राह्मण इस धमं से पृथक 
ने हो वह मोक्ष की पदवी पाता है। 
एवं स भगवानूदेवो ज्लोकानां हितक्राम्यथा । 
धर्मस्य परमं गुद्' मेदं सर्व्क्तवान्‌ ॥ ११७ ॥ 
(११७) --इस प्रकार विद्धानो के राजा मनु ने ससारोप- 
कारा्थं यह्‌ सब धमं के गुप्त रहस्य मुमसे वणन क्यिथे जोर्भने 
तुमसे वणेन कयि हैँ! 
स्व॑मात्मानि संपर्येत्सच्चासच्च समाहितः । 
सर्च श्यास्मनि संपश्यनाऽधर्मे ङरूते मनः ॥ ११८ ॥ 
(११८) शान्ति से बैठकर सव ससारके कायं श्रौर कारणा 


पदीर्थो को परमात्मा के श्राघीन सममं श्रौर ईदवराधीन प्रत्येक 
वस्तु के समने से'मन श्रवस, नही कर सकता । 








~~~ = ~ =-= 
-__ ~+ इस श्लोक से स्पष्ट तीत दोता है कि यहं स्मृति भुर 
सहिता है मनुस्मृति नही । इ ध्य 


६३२ मनुम्पृति-- 


रैर रतरूसयफी सैरक्त परमप । १ 
श्रयश्याधरमिय पूरे परित्स्यारशामरा ॥ १११ 


(१११) र्नो षद ष एक द्यासा को पदमे न्ता ध का 
स्मदि नुम भासत यामा मीमांसा छस्लोरछ सन ए 


शता ब्रह्मचारी गहुम्य वानप्रस्थ दषे ऊपरही बह ५५ 
कदुमाता ६ । 


श्वग्व दपियर्विच्य सामरदथिदेव च । 
श्यषत॒ पर्पिज्धया मर्मक्षशपनिरुंये ॥ ११९ ॥ 


(११२) ्गनेद यमेव सामने न वीना हितार्भो (५ 
परं सहित पने षास भौर उसका प्रषं व स्पास्मा जानने षा 
कषोन ब्राह्मणा धर्मे के शय क्रा निनारणाकर। 


फक्ोऽपि देदयिद्धम यं म्यवस्यवृषटिमोचम, । 
स धिय पोषम नाऽ्वानाएदिरलोऽपुसं ॥ ११२॥ 
(११४) भेषश्षता मौर उसके रस्म सान प्र \ 
्ाह्मण मौ षम दषा वह्‌ पमं खमग्पना हिय प्र पर 
लाग यवि लाश्लमोहातो उनका कहना घमं मदी) 
श्रपवानाममन्याख्ां जातिमप्रोपजीषिनाम्‌ । 
मद्लश' समानां परिषस्व न भित ॥ ११२ ॥ 


(११८) जिनाति परह नर्द चसोूनो म किा पौर न बे 
घास्य क प्रम सिव पडा हो जो केबस जाति मानसे वीरविका 


प्राप्य शरत हौ पेता सहम्भो के मिसने छे परिपिद भर्षा स्यम 
स्थापक समा मही कहृलाती । 


द्रादसोऽध्याय ६३५ 


प्रशासितारं स्वेपामणीयांसमणीरपि । 
रुक्माभं स्वप्नपीगम्यं विद्यत्तं पुरुपं परम्‌ ॥१२२॥ 
(१२२) सव पर श्राज्ञा करने वालादोटेसे भी छोटा सोने 
के तुल्य प्रकाशवान्‌ स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण करने 
के योग्य जो पुरुष है उसको पुरुषोत्तम (सवसे वडा) जानो । 
एतमेके वदर्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणामपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१२३॥ 
(१२३) जव पुरुष को कोई मनु, कोई रग्नि, कोर प्रना- 
पति, कोई इन्द्र, कोई प्राण॒ श्रौर कोई ्रविनारी ब्रह्य कटते है । 
एष सर्वाणि मृतानि पञ्चभिर्व्याप्य मृत्तिभिः। 
जन्मब्धिक्तयेनित्यं संसारथति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
(१२४) यह श्रात्मा पञ्च भ्रूतो श्रौर उसी मूत्तियो मे 
व्यापक होकर जगत्‌ को मनुजी उत्पत्ति ्रौरनाश को चक्रवत्‌ 
कटते हैं । 
एवं यः स॒च॑मृतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 
~ स सवंसमतामेरय ब्रदमम्येति प्रं पदम्‌ ॥ १२५ ॥ 
(१२५) जो मनुष्य इस विधि मे सव प्रारियौ मे श्रात्मा 
> को व्यापक देखकर सबको श्रपनी श्रात्मा के तुल्य सममता है वह 
५ टकर ब्रह्यानन्द को पाता है । 


४ 
र गन 


६३४ मनुस्मृपि -- 
भात्मैव देवा सर्व" सर्बमारमन्पवस्थिवम्‌ । 


यन्मा हि अनमत्येपां कर्मयोग शरौरिखाम्‌ ॥११६॥ 
(११९) सष देता प्रास्मा है पौर स्म्‌ पदारपं परात्मा 


भेस््िरि भरौर परमाप्माही जर्यो फमोके प्रनुखार उम 
सम प्रदीरो षो उत्पन्न करता है 1 


ख सम्शयेन्सेए वे्टानस्यर्शनेऽमिलम्‌ । 
पक्षि ्टयापर तेजः प्नेहोऽपो गां च मूर्तिपु।१२०॥ 


८१२ } भ्रगूयन्सर धाक मे भो मनुष्ये नीठर है 
भाष प्राकार ष्टो परर स्वधा कौ स्पशं घि गामुको 
शरभ्यल्लरनेज व प्रकाम भाष्य तेज व प्रका क्रा शरप्यन्वर 
फेनम वाह्य जल का परदीर के ममि सम्बन्पी भागम बष्ठ 


भिम को मीन भरकंपर्पातु घमापि करे ससार को पपत 
भीतर ध्मान कृर। 


मनमीन्द रिश भपरफरन्ते पिप्यु षले हम्‌ 
पाम्यरारिन मिप्रमृन्मग्‌ परमन ज प्रजापतिम्‌ ।१२१॥ 
(११) मनमे चन्द्रमा बा श्वत्र्िपर्म दिको 


वार्था प म किग्गुक्ा बपमर्रष्ो बक षश्िय पर प्रणि 


शो यादु [ पमसिततरेयना को सिग श्च्ियमें परमापक्तिभो 
सान बर्‌) 


दादसोऽध्याय ६३५ 


प्रशासितारं सवेपामणी्यांसमणीरपि । 
रुक्माभं स््प्नधीगम्थं विद्यत्तं पुरुपं परम्‌ ॥१२२॥ 
(१२२) सव परं प्राज्ञा करने वाला छोटे से भौ दछोटा सोने 
के तुल्य प्रकाशवान्‌, स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण करने 
के योग्य जो पुरुष है उसक्रो पुरुषोत्तम (सवसे बडा) जानो । 
एतमेके वदन्त्यग्नि मयुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्रणामपरे बरह्म शश्वत्‌ ।॥१२३॥ 
(१२३) जव पुरुष को कोई मनु, कोर श्रग्नि, कोई प्रजा- 
पति, कोई इन्द्र, कोई प्राणा श्रौर कोई श्रविनाशी ब्रह्म कहते है । 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मृ्तिभिः। 
जन्मवृद्धिक्तयैनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
(१२४) यह श्रात्मा पञ्च भ्रूतो श्रौर उसी मूत्तियोमे 
व्यापक होकर जगत्‌ को मनुजी उत्पत्ति ्रौर नाश को चक्रवत्‌ 
कहते है । 
एवं यः सव॑भृतेषु पश्यत्यात्मानमत्मना । 
¢ # 
स सवेस्मतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥ १२५ ॥ 


(१२५) जो मनुष्य ईस विधिमे सव प्राखियोमे भ्रात्मा 
को व्यापक देखकर सवको श्रपनी श्रात्मा के तुल्य समभता दै वह 
समदर्शी होकर ब्रह्मानन्द को पत्ता है । 


६९६ मनुस्मृति- 
इत्येतन्मानयं गाखं मयुप्रोष्ठ पटन्दिज । 
मपस्याचारवाभित्य ययेशं प्रप्युयाद्‌ गविम्‌ ॥१२६॥ 


(१२६) षस मनू ने षं सास्मबो जोकि मूगुभीमेषहा 
मो ब्रा्रण कषत्रिय वैय पदता है परौर दनुखार कायं करता 
द वह्‌ प्रमिलादित गति को प्राप्ठ करा ह। 


मनुजो के षम छतर शरगुजी फी संदिषठा का 
जारवा प्रप्याम समाप्ठ हप्रा । 


+ 


कै समाप्तपु क 


द 
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